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प्रवेशक 
नित्य छिप जानेवाली और प्रतिदिन प्रभात में अपने सौन्दर्य को बिखेरने 
वाली, अतीत और वर्तमान के युगल तत््वो से विभूषित उषा के समान इतिहास- 
४ है-- 
33003 एपा प्येनी भवत्ति हवा 
आविष्कृष्वाना तन्व पुरस्तात्‌ । 
इत्तिहात के लेखन का आधार ही है--विगत और वर्तमान का अन्तराव- 
लम्बन, वृत्त और वर्तिष्यमाण के बीच एक निरन्तर चलनेवाला सम्बाद | नित्य 
परिर्वत्तित वर्तमान नित नये ढंग से समीक्षा करता हुआ अतीत को कथा को 
नये-तये परिवेश में उपस्थित करता रहता है । अत इतिहास के लेखन में पूर्व 
का काछ और आज का समय दोनो रहते हँ--अर्धनारीश्वर के समान नहीं 
जिसमें शिव और शक्ति अपने आधघे-आधे व्यक्तित्वों के साथ एक दुसरे से जुडे 
भान है किन्तु वाक्‌ और आर्थ के सदुश जो दोनो अविशकलित रूप में सपुकत है । 
अतोत के कथा की जो नवीन व्याल्या होती चलती है, उसका आधार है 
वर्तमान की अपनी दृष्टि और अपनी विधा। इस विचारोत्तेजक शोधप्रबध में 
उत्तर वैदिककालोन सास्क्ृतिक परिप्रेक्ष्य में छेखक ने यह अभिनव दृष्टि और यह 
नई विधा देने का प्रयास किया जिसके कारण कुछ नये प्रदव उठे और फल- 
स्वरूप पूर्वप्रतेछ्ठित इतिहास-सरचन की विधा को एक मृदु आह्वान भी मिला, 
जिसका किचित्‌ विवेचन यहाँ अभीष्सित है । 
भयम समस्या है--पुरातात््विक साक््य और इस काल की साहित्य-परम्परा के 
सामज्जस्थ की । पुरैतिहासिक काल के लिये विशेपत सैन्धव सम्पता के इतिहास- 
लेखन में पुरातत्त्वज्ञ तत्काीन साहित्यिक साक्ष्य के विमर्श में कुछ परेशानी का 
अनुभव करते हूँ । यह माना जाता है कि ऋगेदीय और सैन्धव सभ्यता किन्ही 
स्थितियों में समकालीन थी । अत साधारणत यह निष्कर्ष निकाछा जावेगा कि 
सैघव सम्यता का कुछ विक्त अथवा प्राकृत प्रतिफलन ऋग्वेदीय साहित्य पर पड 
सकता है। किन्तु इस प्रतिफलन का शोध ओर पुरातात्त्विक साक्ष्य के साथ उसका 
सामण्जस्य बनिर्णीत है। इस प्रप्तग में प्रस्तुत प्रवन्ध के लेखक ने ऋग्वेद के 
मत्र का उद्धरण देकर उसको पुरातात्त्विक प्रसद्भ में व्याख्या की है -- 
स॒ इद्दास तुवीर व पतिर्दन पड़क्ष निशोर्पाण दमन्यत्‌ 
भस्य त्िततो न्वो जसा दूधानो विषा वराहमयो अग्रयाहनु 0 १०,६६ ६ 


( ६) 


यहाँ तीन सिर वाले ( त्रिशीर्प ) और छः; माँख के ऐसे दास का उल्लेख 
है जो त्रित के द्वारा मारा गया। इस त्रिशीर्ष का उल्लेख ऋग्वेद में अन्यत्र 
(१० ८.८) भी है जहाँ उसे त्वष्ट्रा का पुत्र ओर दत्यु कहा गया । यह परम्परा 
प्राह्मणो और सहिताओ में भी उपलब्ध होती है । नैत्तिरीय सहिता में--- 


“विद्वहूपो वैत्वाष्ट्र पुरोहितो देवानामासीत्‌ 
स्वस्त्रीयोश्सुराणा तस्य चीणि शीर्पाण्या 
सन्‌ त्सोमपान सुरापानमल्नादन । स 
प्रत्यक्ष देवेम्पो भागमवदत्‌ परोक्षमसुरेम्य । 
तस्मादिन्द्रो$विभेदी दृदट वे राष्ट्र 
विपर्यावर्तततीति । तस्य वज्ञमादाय 
शीर्षाण्पच्छिनयत्‌ू. सोमपानम्‌ ।! २४ १ १ 


यहाँ त्वष्ट्रा के पुत्र त्रिज्ीर्प-विद्वरूप को असुरो का भागिनेय और देवो का 
पुरोहित बतलाया गया तथा त्रित के स्थान पर इन्द्र को उसका दिरछेता 
कहा गया । यह कथा दातपथ ब्राह्मण में भी उपलब्ब होती है जिसका सक्षिप्त 
कथन भागवत में तथा विस्तार से पलल्‍लवन महाभारत में है । महाभारत में--- 


ऐंन्द्र स भार्थयत्स्थान विश्वरूपो महाद्युति । 
तैस्त्रिभिवदनर्धोरि सूर्येन्दुज्वलनोपम ॥४॥॥ 
वेदानेकानू सो5धीते सुरामेकेन चापिवत्‌ । 
एकेन च दिल्लञ सर्वा पिबन्निव निरीक्षते ॥४५॥ 
स तपस्वी मुदुर्दान्तो घर्मे तपसि चोधत ॥ 
तपस्तस्थ महत्‌ तीन सुदुदचरमरिन्दमम्‌ ॥६॥ 
---उद्योग, सेनोद्योग पर्व अध्याय ९ 


यहाँ ऐन्द्र पद की प्राप्ति के लिए ध्रिशिरा-विश्वरूप का सघर्प व्यास्यात है । 

यह भी घ्यातव्य है कि त्रिशिरा-विश्वरूप को महान्‌ तपसल्‍वी बतलाया गया। 

अन्यत्र महाभारत में विश्वलूप को सत्‌ ओर असत्‌ के परे विश्वोत्तीर्णं और 

विद्ववानुग रूप में श्रेउतम देवतत्त्व के रूप से मी चित्रित किया गया है ॥ प्रसगात्‌ 

उल्लेख्य है कि विधवरूप के समान रुद्र को भी त्वण्ट्रा का पुत्र हरिवद्य में बतलाया 
गया है । 

विदवरूप-त्रिशिरा के त्पस्वी-रूप के प्रसंग में कोपीतिकी ब्राह्मण का वह 

मंद् जो तैत्तिरीय सहिता के वेदार्थ प्रकाश भाष्य में उद्धत है काफी महत्वपूर्ण 


( ७ ) 


हौगा। उसमें त्रिशिरा-विश्वव्प को अरुणमुख यतियों में गरवाया गया है 
जिनको इन्द्र ने मार कर भेडियो को खिला दिया था--- 
'अतएव_ कौपीतिकन इन्द्रवावयमेतदामनल्ति 
यन्‍्मा विजानीयात्त्रिशीर्षाणः स्वाष्ट्रमहमरु 
न्मुखानू यतोनू सालावृकेम्थ. भायच्छम्‌ 
इस तीन सिर वाले दास-दस्यु-यति-तपस्वी तथा विदवानुग और विदवोत्तोर्ण 
श्रेष्ठमम देव को प्रस्तुत शोध प्रबच के छेखक ने अत्यन्त सक्षेप में पहिचान सैन्धव 
सम्यता के उस निशीर्ष पशुपति से की है जो एक भुद्रा पर योगी-महातपस्वी के 
रूप में उत्खचित है तथा जिसको सर जॉन मार्शन ने ऐतिहासिक शिव का 
पूर्वडप कहा है । 
यहाँ भारतीय साहित्य के साक्ष्य के साथ ही अवेस्ता में उल्लिखित परम्परा 
भी द्रष्टव्य हैं । गोश-द्रवास्प-यह्त में -- 
वोसो पुत्रो आश्व्यानोइश्‌ 
बोसो सूरयो थुमेतआऑनो ॥१३ 
अजों दहाक 
ध्वष-अपी थिकमरघम्‌ 
अद्ॉजडघम्‌ देवी द्ुजम्‌। १४ 
आध्व्य के पुत्र धुमेतऑनो ने तीन सिर वाले (थिजफन), छ आँख वाले 
(क्षवशु-अपी) दस (दहाक) को मारा । जवेस्ता और वेदिक साहित्य के विद्वान 
आप्त्य' और “त्रित! का अवेस्ता-छपान्तर 'आशध्व्य/ और थजेतऑनो को भानते 
हैं। इसलिये त्रिशीर्ष एवं पडक्ष दास का त्रित के द्वारा मारा जाने की कथा को 
यथावत अवेस्ता-परम्परा है थिजफन, ध्वप-अपी दहाक का थुअेतऑनो हारा 
मारा जाना । 
आावाँ बईी सूर यदत, राम यदत, श्र्द यदत त्तथा यस्त (६-८) में भी यह 
परम्परा उपरूच्ध होती है । आर्वा यश्त (कर्त ६) में यह विशेष सूचना मिलती 
है कि अजी दहाक वन्नोइ में मारा गया । वन्नोइ की पहिचान हरवामनी अभिलेखों 
ओर जातक साहित्य के वावेर से और इसलिये बेबिलोन से की गई है (स्पीगेल, 
मवेस्ता पु० ३४ पादटिप्पणों) । 
जिशीष-विदवरूप शृिजफ़न अजी दहाक जोर त्रिमुख सैन्धव पशुपति का 
विचास्सूत्र जब वेबिलोन के पास पहुँचता है तो अनातोलिया के माध्यम से 
चेविछोनी सस्कृति के कुछ तत्त्व बटोरे हुये हित्ती सन्यता में आदत तेशुब की 
समस्या एक नवीन रूप घारण कर छेती है। हित्तो पुरातत्त्व से ज्ञात तेंशुब 


( «८ ) 


वृषभवाह, त्रिशुलधारी और पशुओ से घिरा हुआ है । उसकी पत्नी हेपत सिंह 
वाहिनी है । ये भनेकविध तत्त्व तेशुव को छिव-पशुपति के निकट ले आते हैं 
(हेमचन्द्र राय चोधरी, प्रोटोटाइप्स आफ शिव इन चेस्ट्न एशिया, डो आर 
भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम पृ० ३०२) । 
इसमें सन्देह स्वल्प हैं कि इन दो सैन्धव एवं छित्ती पुरातत्त्वों के साक्ष्य 
और ऋग्वेदीय तथा अवेस्ता को उपयुक्त परम्पराओं में अनेक विध साम्य हैं 
किन्तु इन ऐतिहासिक तत्त्वो की ज्याख्या-विषयक एव इस प्रकार के साक्ष्यो के 
बलाबल का निर्णय करने के लिए अभी कोई मीमासा-शास्त्र उपलब्ध नही, और 
न इस प्रकार के हेतु और हेत्वाभासो में मन्तर बतछाने वाल्‍्म कोई तर्कश्षास्त्र ही 
इस शोध प्रवंध से जिसका साक्षात्‌ सम्बन्ध है ऐसी दूसरी समस्या है 
समाजशास्त्र की उपलरूब्धियो से इतिहास के कछेवर सजाने की । 
बीसवी शताब्दी के प्राथमिक दशको तक प्राचीन भारतीय सामाजिक 
इतिहास और समाजशास्त्र की शोध की वृत्ति और विघा में काफी समानता 
थी । इस परम्परा के आज भी कुछ समाजशास्त्री हैं जो अपने अन्वेषण को 
ऐतिहासिक भूमिका से अलकृत करते है) इस प्रसंग में विशेषत उल्लेखनोय 
है मेक्‍्स वेबर का जर्मन भाषा में उपनिवद्ध भारतीय धर्मों के समाजशास्त्रीय 
अध्ययन का स्तुत्य प्रयास । 
बाद में प्रयोगात्मक विज्ञान की शीक्र पद्धति का प्रभाव समाज-विज्ञान के 
विभिन्न शास्त्रो पर पडा और जिस प्रकार रॉ के और मॉससेन के प्रयत्नो से 
इतिहास में इतिवृत्तात्मक तत्त्वो का प्राघान्य तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन में अरुचि 
आईं, उसी प्रकार समाजशास्त्र में क्षेत्रीय कार्य ( फील्ड वर्क ) में निरीक्षित 
सामग्रो के वस्तुनिष्ठ विस्छेषण तथा उसकी सोमित व्याख्या का बोल बाद्धा हुआ। 
स्वाभाविक ही था ऐसे प्रयास में प्राचीन ऐतिहासिक परिपादर्व का धीरे-घोरे 
झभलग हो जाना । किन्तु समाजश्ास्त्र अथवा समाज-नृतत्त्वशास्त्र की ( यथार्थत 
ये दोनो शास्त्र अभिन्न हे---इनका भेद बनावटी है ) इस प्रकार की उपलब्धवियाँ 
भी इतिहास-सरचन के लिए महत्वपूर्ण हें। उदाहरण के लिये श्री निवास के 
सस्कृतीकरण का और मेकिम मेरियट के ग्रेट ट्रेडीशन और छिटिलर ट्रेडीशन के 
साँचे में ढला हुआ पेरोकियलाइजेशन का सिद्धान्त, भारतीय ससस्‍्कृति के विद्याल 
अतीत में विविधता को समभने के लिए उपादेय हो सकते हैं | साथ ही भ्रादिम 
जातियो का अध्ययन, ग्राम्य और नागर जीवन के परिपाइर्व में परिवर्त्तनो के 
कारण, ब्राह्मणो के ग्रोत्र-प्रवर-शाखा का क्षेत्रीय विस्तार आदि विपय प्राचीन 
भारतोय इतिहास में नवीन पहलुओ का उद्घाटन कर सकेंगे । आधुनिक समाज- 
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शास्त्रियो में इवास प्रिचर्ड ने इतिहास और समाजश्ञास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्वीकार कर अध्ययन के इस हिव्हात्मक स्वरूप पर जोर दिया है । इसी प्रकार 
कृतिपय इतिहासकार जैसे अमेरिको छेखक कॉकरेन और हॉफ्सटेंडर ने समाज- 
शास्त्रीय उपलब्धियो का इतिहास-सरचन में उपयोग किया है। भारत में तो 
प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र में शोध का उद्मव भी प्राय साथ ही साथ 
हुआ । फिर, परम्परा-विभूषित भारत देश में जहाँ प्राचीन तत्त्व पाषाणीकृत 
अथवा दूसरे प्रकार परिवत्तित रूप में आज भी मोजूद हैं समाजशास्त्र और 
प्राचोन इतिहास एक दूसरे को प्रभावित करते ही रहेंगे । 


यह सच है कि प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र के अध्ययन-प्रणालियो 
में अन्तर है--उनकी दिशा भी भिन्न हैं । यदि समाजशास्त्री 'समाज में बिखरे हुए 
जीवित उपकरणों का अपने अध्ययन में उपयोग करता है तो इतिहासकार 
साधारणत पुरातत्त्व तथा प्राचीन छिखित सामग्री पर निर्भर रहता है। इति- 
हासकार विशेष ( पर्टीकुलर ) की विशेषता द्योतन करता है तो समाजश्ञास्त्री 
विज्ञेप की आशिक अथवा पूर्ण सामान्यता की ओर उन्मुख है । 


इसलिए इतिहासकार के सम्मुख समाजशास्त्रीय उपलब्धियो का उपयोग करने 
में अनेक विध समस्‍यायें उपस्थित होती है । टाँमस कॉकरेन और हाफ्सटेडर ने 
अमेरिकी इतिहास के प्रसंग में इन कठिनाइयो का तथा उनके दूर करने के 
उपायों का विवेचन किया है ( द्रष्टन्य, कॉकरेन दी सोशल साइसेज एण्ड दो 
प्राव्डेम आफ हिस्टॉरिकल सिंथेसिस, हाफ्सटेडर . हिस्ट्री एण्ड दी सोशल 
साइसेज )। किन्तु प्राचीन भारतीय इतिहास और समाजश्ञास्त्र की समस्‍यायें 
बहुत भिन्न है । है 
इगित के रूप में इस छ्ोध प्रवन्ध में उठाई गई “कामचार' (प्रॉमिस्क्विटी) 
के प्रथा को समस्या का विवेचन किया जा सकता है। वेस्टर्माक आदि बिद्वानो 
ने विवाह के पूर्व प्रचलित कामचार के रूपों का तारतमिक विवेचन कर स्त्री" 
पुरुष सम्बन्धो के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया । इस मूछाघार पर डा० 
काशोप्रसाद जायसवाल बोर प्रो० अनन्त सदाशिव आलेतकर ने प्राचीन भारत 
में विदाह का क्रमिक विकास बतलाने की चेष्टा की । महाभारत में कम से कम 
पाँच स्थानों पर कामचार की प्रथा का उल्लेख है ( सभापर्व १२३३-२१ और 
१०४३४-३६, कर्णपर्व, ३०, इत्यादि )। ऋग्वेद में विवाह-प्रथा का प्रतिष्ठित 
रूप दिखाई देता है, अत उपर्युवत विद्ानो ने _महाभारत के इन फामचारो को 
प्राक ऋग्वेदीय काल'को प्रतिष्वनि के रूप से स्वोकार किया। प्रस्तुत शोध- 
प्रवन्ध के लेखक ने इस जआाघार पर ज्ागे वढ कर कहा कि ये कामचार सैन्धव 
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सभ्यता में प्रचलित थे और महाभारत के साक्ष्य को कुछ पुरातत्त्विक सामग्री से 
समर्थित किया । इतिहास का सतर्क विद्यार्थी इस निष्कर्प-परम्परा को पूर्णत 
स्वीकार करने में हिचकता है, क्योकि महाभारत के ये आद्यान काल-क्रम में 
ठीक सँजोकर नही रखें जा सकते है । इनमें से एक आखुयान तो निश्चित ही 
बहुत बाद का है। कर्णपर्व के मद्र-कुत्सन अध्याय में कर्णमद्र देश की निन्‍दा करता 


हुआ कहता है 
वासास्युत्सुज्य नृत्यन्ति स्त्रियों या मद्यविमोहिता ॥ 
मैथुनेइसयतब्चापि यथाकामवशाइचता ॥ 


यह निश्िचत ही कामचार का अथवा यो कहें कि विथिल दाम्पत्य जीवन 
का वर्णन है, किन्तु यह कहना कि कामचार का वर्णन मात्र होने से ही यह 
प्राककग्वेदीय काल का है, सिद्ध-साधन दोष से दुषित होगा । सौमाग्यवश, इस 
आशख्यान का कुछ सामान्य ढंग से काल निश्चित किया जा सकता है । पजाव 
के आचारो का वर्णन उपस्थित करते समय इस अध्याय में उक्त है 


शाकलरू नाम नगरमापगा नाम निम्नगा। 
जत्तिका नाम वाहीकास्तेपा वृत्त सुनिन्दितम्‌॥ 
यहाँ स्पष्टट. जत्चिक नामक जनो के वृत्तो का वर्णन है। मैं इन जत्तिको 
की पहिचान चन्द्रव्याकरण के “जतु” जनो से करता हूँ जहाँ लिखा गया है कि 
अजयज्जतुं हुणान्‌ । ये जतु-जत्तिक सम्मवत आज के जाट हैं। श्रत मद्रकुत्सन 
अध्याय का साक्ष्य आदिम ( प्रिमिटिव ) जीवन भले हो व्यक्त करता हो, 
उसको ऋग्वेद के पूर्व की सस्कृति का साक्षी नही माना जा सकेगा । इस प्रकार 
के अन्य आख्यानों का काल निश्चित नहीं किया जा सकता हैं, और इसलिए 
इतिहास के विद्यार्थी को इस प्रकार की सामग्री के सम्बन्ध में मोन का हो अवब- 
लम्बन करना पडेगा। 
इसो प्रकार विश्व के विभिन्‍न भागों में फैछी हुई जन-जातियो के अध्ययन से 
समाज शास्त्रियो ने राज्य की उत्पत्ति, परिवार के संगठन, नाग्ररोकरण से 
सस्कृति और जीवन-पद्धति में परिवत्तंन आदि ऐसे विपयों का ऊहापोह किया है 
जो इतिहासकार के रुचि-वृत्त के अन्तर्गत हैं । नागरीकरण केवल ग्राज को ही 
उत्पन्न प्रवृत्ति नही । भारतीय सस्कृति भी ग्राम्य एव नागर जीवन की दोछा 
पर झूलती हुई बदली हैँ। किन्तु नागरीकरण के परिवर्तन की जो रूपरेखा 
समाजशास्त्री रखते हैं उसका उपयोग इतिहास का विद्यार्थी किस प्रकार कर 
सकता है--यह आज भी विवेचनीय है। राज्य की उत्पत्ति का जो सामान्य 
ढाचा समाजशास्त्र में उपलब्ध है वह क्या सस्क्ृति-विद्येप के परिप्रेक्ष्य में दूृढ न 
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जायगा--इसकी असभावना कैसे की जा सकती है ? प्रस्तुत झ्ोष प्रबन्ध के 
छेखक ले समाजशास्त्रीय निष्कर्पों ओर उपब्यियो को ऐतिहासिक विब्लेपण की 
कसौटी पर कसा हैं--देहा-काल-विशिष्ट साक्ष्यो से पुष्ठ कर ही स्वीकार किया हैं । 
तीसरी समस्या उठती है तुलनात्मक भाषाविज्ञान की उपलब्धियों का 
इतिहास-सरचन में उपयोग करने पर । भाषाविज्ञान के अनेक पक्षो का क्रमश३ 
उद्घाटन हो रहा है--स्लॉटो क्रॉनॉलॉजी की शाखा इतिहास के विहानो के 
लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । इनके प्रयोग के लिए इतिहासकार को अपनी 
कल्पविधि तो प्रस्तुत करनी हो पड़ेगी । कितु यहाँ विचारणीय है पारम्परिक 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के सिद्धान्तो का इतिहास में यथावत प्रयोग करने से 
उठने वाली कठिनाइयाँ । उदाहरण के लिए “शर्वं शब्द को लें। ब्राह्मणों में 
शिव के अनेक नामो में शर्व भी वत्तताया गया है । किन्तु ऋग्वेदीय देवतामण्डल 
में दार्द अनुपस्थित है। सर्वप्रथम दार्व के दशन हमें अथर्ववेद में होते हैं। अत 
साधारणत मान्य सिद्धान्त है कि 'शर्व' उत्तर वैदिककालीन भारतीय देव है, और 
इसका सम्बन्ध भारत के वाहर---भारतेराती अथवा भारोपीय सस्क्ृति से नहीं | 
किन्तु अवेस्ता के वेंदिदाद ( विददवोदात, कर्त्त १०, १७ ) में इन्दर ( इन्द्र ), 
नाजहेदति ( नासत्य हय ), जेरि ( हरि ) और तौरु के साथ कौर ( छार्व ) का 
उल्लेख है। प्राय सभी अवेस्ता साहित्य के विद्ाानू शौरु के साथ शर्व की 
पहिचान करते है--उनकी अभिन्‍नता धघोपित करते हैँ ( माधिन हॉग एसेज 
जॉन दी सेक्रेड लेगेज, रायटिग्ज एण्ड रिलीज़न ऑफ दो पारसीजू, १५६२, 
पु० २३०, आर्थर हेनरी ब्लेक, अवेस्ता, १८६४ पु० ६३-९४, जेइनर दि डॉन 
एण्ड ट्विलाइट जॉफ जोरास्ट्रियनिज्म, १९६१, पृ० ८८ )। यहाँ छा्व के साथ 
ऋषग्वेदीय देवताओ इन्द्र और नासत्य का उल्लेख द्रष्टव्य है । अयव॑ंबेद के शर्व को 
अवेस्ता के दर्व के साथ मिलाने में अनेक समस्‍यायें उपस्थित होती है।यह माना जाता 
है कि भारतैरानी आयों की एक शाखा ईरान में वसी ओर दूसरी भारतवर्ष में आई। 
आरयों के भारतीय शाखा को सस्क्ृति ऋग्वेद में अदत श्रतिविम्वित है कौर 
ईरानी आएयों को परम्परा कुछ परिवत्तित रूप में अवेस्ता में सम्रहीत है। 
सस्कृत्ति के जो तत्त्व जपेस्ता और ऋग्वेद में अभिन्न रूप से मिलते है, वे मूल 
भारतेरानी से लिये गये ओर इसलिये भारतेरानो युग के माने जाते है । किन्तु 
जब हम शर्व के दर्शन बवेस्ता में करते है. और फिर उसे ऋग्वेद में न पाकर. 
अवववेद में देखते हैं तो उपर्युक्त मान्य सिद्धान्त में विसगति उपस्थित होती 
है--यह प्रइन उठता हूँ कि शर्व को ऋग्वेद के अवान्तर काछ का देव मानें 
अथवा भारतेरानी युग का । 
इस प्रकार के नवीन प्रइन और नयी समस्‍यायें उपस्थित कर उनके समाधान 
के माध्यम से प्रस्तुत लेखक ने उत्तर देदिककाऊ को सस्कृृति के इतिहास को 
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अभिनव सज्जा देने का प्रयत्न किया है! स्वय उत्तरवैदिक काल भारतीय 
सस्कृति के अध्ययन के लिए असाधारण महत्त्व का है क्योंकि इस काल के 
साहित्य में भारतीय सस्कृति के मूलाधार का खरूपाड्डून विशेष स्पष्ट है । 
प्रयाग के सगम में यमुना के समान किरात, निपाद आदि सहायक सास्कृतिक- 
घारायें प्रमुख प्रवाह से मिलकर भी अपने योग को इस कार के साहित्य मैं 
भापेक्षिक रीति से पृथक्‌ रूप में स्पष्ट करती है। प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध में इन 
सबका सतर्क विवेचन है। सस्क्ृति के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन तो इस प्रवन्ध 
में प्राप्त ही होता है, किन्तु साथ में विभिन्न पक्षों के अन्तरावलरूम्घन पर भी 
वृष्टि हैं। इस ग्रथ से हिन्दी साहित्य के भारती-भवन की निश्चित ही श्री 
वृद्धि होगी । 


--विद्ध शरण पाठक 


जशाक्रथन 


भारतीय सस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ग्रहणशौलता एवं 
समन्वय कौ प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति पुरा-ऐतिहासिक काछ से छेकर आज तक एक 
सास्कृतिक आदर्कष के रूप में सदैव उपस्थित रही है । ऐतिहासिक युग में भारतीय 
सप्ताज ने जहाँ यवनो, शको, पहलवो एवं हूणो को आत्मसात किया, वहीँ पुरा- 
ऐतिहासिक युग में द्रविड ( भूमध्यसागरीय ) निषाद ( प्रोटी-आस्ट्रछायड ) 
किरात ( मगोछायड ) एवं आर्य जाति के सम्पर्क एव सामजस्य के परिणामस्वरूप 
भारतीय समाज एवं सस्कृति का स्वरूप निर्धारित हुआ । आर्यों के भारत-प्रवेश 
के समय पजाव और. सिन्ध में समुद्ध सैन्वव सस्कृति का विस्तार था। यचपि 
जायें ने पराक्रम से सैन्धव सस्कृति के भौतिक कछेवर को ध्वस्त कर दिया किन्तु 
यह विष्वश निरन्दय नहीं था। सैन्धव सस्कृति की परम्परायें उसके वाद भी 
जीवित रही तथा उत्तरबैदिक युग के अपेक्षया शान्त एवं सहयोगपृर्ण वातावरण 
में पुनरन्मज्जित एंव विकसित हुईं। पूर्व वैदिक युग की आर्य-सस्कृति उत्तर वैदिक- 
युग में पूर्ववत्तिनो आर्येत्र सैन्धद सस्क्ृति से अतिशय प्रभावित हुई । सत्य तो 
यह है कि जार्य एवं आर्येतर सास्कृतिक आदर्शों एवं उपलब्धियों के सामजस्य 
से ही उत्तर वैदिक सस्क्ृति का स्वरूप स्थिर हुआ। उत्तर-वैदिक समाज एव 
सस्कृत्ति के निर्माण में द्रविड एव आर्य जातियो के अतिरिक्त गगा की घाटों में 
बसनेवाले निपादों का भी प्रवकू मोग था। यहो प्रदेश उत्तर-नैदिक सास्कृतिक 
जीवन का केन्द्र भी था। आर्य एवं मार्येतर सास्क्ृतिक घाराओ में समन्वय को 
प्रवृत्ति उत्तर-वैदिक जीवन के विविध क्षेत्रो में द्रव्य है । प्रस्तुत शोच-प्रवन्ध के 
अन्तर्गत सगन्वय को इस प्रक्रिया को प्रमुख स्थान दिया गया है । 
यह शोध-प्रवन्च छ अध्यायो में विभक्‍त हैं जिनके माध्यम से उत्तर-वैदिक 
समाज एव सस्क्ृति के कुछ प्रमुख पक्षों पर विचार किया गया है। प्रथम 
अध्याय में उत्तर-वेदिक सस्कृति के विकास की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की 
गई है तथा उन प्रजातियों एवं सस्कृतियों का उल्लेख किया गया है जिनके सघर्प 
एवं समन्वयके परिणामस्वरूप उत्तर-वैदिक समाज एवं सस्क्ृति का स्वरूप 
निर्धारित हुआ । इस प्सग में पुरातात्विक प्रमाणो के साथ ही नृतत्वशास्त्रीय 
एवं भाषावैज्ञानिक साक्ष्यों की भी सहायता छी गई है । सर्वप्रथम श्ागार्य एव 
आर्येत्तर सैन्चवसम्यता का वर्णन है जिसे मुख्यत भूमध्यसागरीय (द्रविड़) जाति 
को देन माना गया है | तत्पश्चात्‌ क्रमश निपाद, किरात एव पुर-वैदिक भार्य- 
सस्कृति का उल्लेख किया गया हैं । इस अध्याय में सुविदित तथ्यों एव मतो के 
अतिरिवत कुछ नवीन विचार भी भ्रस्तुत किये गये है जिनका यहाँ सकेत मात्र 
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पर्याप्त होगा । इनमें सैधव समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था, यौन-सम्बन्धों कौ 
शिथिलता, निकटामिगमनकी परम्परा तथा सन्‍्तान-प्राप्ति के लिये पिप्पल बुक्ष 
की उपासना आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार मुनियो और श्रमणो की अवैदिक 
धामिक परम्परा को निपाद सस्क्ृति से सम्बद्ध किया गया है । 
द्वितीय अध्याय में उत्तर-वैदिक युग के भौतिक जीवन एवं आर्थिक प्रगति 
का वर्णन है। आशिक दृष्टि से उत्तर-वैदिक समाज की कुछ उपलब्ियाँ अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । इस भ्रसग्र में समाज का लौह युग में प्रवेश, विलुप्त नागरिक- 
जीवन का पुनरुत्यान, विधिध शिल्पों का विकास तथा वाणिज्य एवं व्यापार का 
सम्वर्धन आदि उल्लेखनीय तथ्य है। इसमें प्रथम को छोड कर हशोष सभी के 
विकास में आयेतर सैन्धव सस्कृति का भ्रभाव परिलक्षित होता है। इस अध्याय- 
को सामग्री साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के समवेत एवं तुलनात्मक भ्रध्ययन 
के आधार पर प्रस्तुत की गई है। 
तुतोय अध्याय में वर्ण-विभाजन की वर्धमान प्रक्रिया का विवरण दिया गया 
हैं! इस प्रसग में कुछ वातें विद्येोप उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिये सामाजिक 
श्रेण्रता एव नेतृत्व के लिये व्याप्त वर्ण-सघर्प, चर्ण-त्यवस्था के भाष्यम से भार्य 
एवं आर्यतर समाज का परस्पर बिलमिव एवं निमज्जित हो जाना तथा अधिकाश 
आर्येतरो का शुद्र वर्ण के अन्तर्गत परिगणन एव शुद्रो की हीनस्थिति युगीन वर्ण- 
व्यवस्था की प्रमुख विशेपतायें है । वर्ण-न्यवस्था के विकास के साथ ही वैश्यों की 
स्थिति में क्रमिक 'हास अनार्य-सम्पर्क-जन्य था। 
चतुर्थ अध्याय में उत्तर-वैदिक-युगीन पारिवारिक सगठन एवं उसको प्रभा- 
वित करने वाली विभिन्‍न आध्थिक, धार्मिक शवक्‍्तियो की विवेचना की गई हूँ 
तथा परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्थिति पर विचार करते हुये उनके महत्व में 
ह्वास अथवा विस्तार के कारणों का उल्लेख हुआ है। इस युग में स्त्रियों को 
दशा हासोन्मुख दिखाई देती है। स्त्रियों को धार्मिक क्रियाकलापों से बहिष्कृत 
करने की प्रवृत्ति तथा वर्धमान बहुभार्यता के पीछे भी आर्य आर्येतर सम्पर्क एक 
प्रेरक तत्व माना गया है । 
पचम वध्याय में उत्तर-बवैदिक युग में राजदाव्ति के विकास का इत्तिहास 
प्रस्तुत किया गया है । इस युग में सर्वप्रथम स्थायी भूमियुकत राज्यों की स्थापना 
तथा विभिन्‍न प्रकार को शासन-पद्धतियों की कल्पना हुई हैं। इनमें स्वराज्य 
एवं मौज्य शासन पद्धतियो का सम्बन्ध आयेतर परम्परा से प्रतीत होता हैं । 
इस अध्याय में राजा की शक्ति, अधिकार एव कर्तव्य, राजसत्ता पर अकुद 
तथा राजकर्मचारियों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया गया है । 
छुठें अध्याय में उत्तर-वैदिक धर्म के विकास का अध्ययन है | उत्तर-वैदिक 
धर्म में पूर्व-बैदिक घामिक परम्पराओ के अन्त विकास के साथ ही आार्येतर धर्म- 
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धाराओ का प्रचुर प्रभाव भी परिलक्षित है। आर्य एवं आर्थेतर परम्पराओं का 
समन्वय देवतत्व, यज्ञ-तत्व एवं दार्शनिक चिन्तन के विकास के क्षेत्र में समानरूपेण 
उपलब्ध होता हैं। देवताओ में रुद्र शिव तथा प्रजापति की वर्धमान प्रतिष्ठा 
जशत आतार्य-प्रभाव-जन्य है । इसी प्रकार पुरुपमेघ की अति-प्राचीन परम्परा 
का उन्मज्जन भी पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यो के आधार पर आर्य एवं 
आर्येतर सास्कृतिक घाराओं के सम्पर्क एव सामज्जस्थ का परिणाम प्रतीत 
होता है। धर्म के क्षेत्र में समन्वयात्मक सामाजिक बुद्धि का श्रेष्ठतम उदाहरण 
प्रवृत्ति एव निवृत्ति का सामजस्य है। ईशोपनिपद्‌ में निष्काम-कर्म का सन्देश 
प्रथम वार मुखरित हुआ है तथा साथ ही नवाकुरित आश्रम-व्यवस्था के अन्तर्गत 
भी निवुत्ति एव प्रवृत्ति के समन्वय का प्रयास द्रष्टव्य है । 
इस प्रवन्ध की रचना में वैदिक सहिताओं, ब्राह्मणो, जारण्यको एवं उप- 
निपदों का उपयोग जाघार-पश्रन्य के रूप में हुआ है। ऋकसहिता का उपयोग 
विशेषत; पूर्व-बैदिक पृष्ठभूमि को भ्रस्तुत करने के लिये किया गया है। प्रासगिक 
तथा आनुपगिक उल्लेख के लिये अन्य परवर्ती सस्क्ृति एवं पालि ग्रन्थों की 
सहायता यत्र-तत्र ली गई है । इसके अतिरिक्त नृतत्वशास्त्र एण भाषाविज्ञान से 
ज्ञात तध्यो का भी यथास्थान प्रयोग किया गया हैं। पुरातात्विक सामग्रीका 
प्रयोग तो ऐतिहासिक अध्ययन के छिये पाव अनिवार्य है घयोकि पुरात्तात्विक- 
प्रमाण साहित्यिक साक्ष्यों के छिये भी कसौटी का काम देते है तथा अनेक ऐसे 
तथ्यो का उदघादन एवं स्पष्टोकरण करते है जिनके विषय में साहित्य मौन 
एवं अस्पष्ट है। अतएव इस ग्रन्थ में उत्तर-वैदिक युग तथा उसकी पुष्ठभूमि से 
सम्बन्धित समग्र पुरातात्विक सामग्री का प्रयोग ययोचित ढग से किया गया हैँ । 
इस प्रवन्ध के प्रणयन्र में अनेक आधुनिक विद्वानों के प्रन्यों से भी यथेष्ट 
सहायता लो गई है। स्थानाभाव के कारण यहाँ उन सबके नामो का उल्लेख 
सम्मव नहीं है इसलिये मैं उन सभी विद्वानों के प्रति हादिक आभार प्रकट 
करता हूँ जिनके नाम आधार-प्रन्थ-सूची में उल्लिखित है) 
इस प्रवन्ध-लेखन में लेखक को अनेक महानुभावों से सहाया एवं सहयोग 
भाष्त हुआ है। प्रस्तुत विषय पर शोघ कार्य की प्रेरणा डा० गोविन्दचन्द्र पाण्डे, 
भोफेसर और अध्यक्ष इतिहास और सस्क्ृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
ने दी थी उन्होंने पाण्डुलिपि देखकर तथा अनेक वहुमृल्य सुझाव देकर उपकृत 
किया जिसके छिए लेखक उनके श्रति आभार प्रकट करता है । डा० रामवृक्ष 
घिह, रोडर, प्राचोन इत्तिहास सस्कृृति एवं पुरातत्व विभाग, गोरखपुर विदव- 
विद्यालय, के स्नेह एवं आशीर्वाद से हो यह शोध कार्य सम्पन्न ही सका है । 
उन्हेंने इस भप्रवन्ध कौ रखना में जाद्योपान्त पयप्रदर्गन करके तथा दुरुह सम- 
स्पानो के समाधान द्वारा लेखक के उत्साह एव विद्वास को सम्बलतत किया 
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है । लेखक इस अनुग्रह के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। प्राचीन 
इतिहास सकृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष डा० विद्वम्भर शरण पाठक 
की प्रेरणा तथा उत्साहवर्धन से ही प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित हो सका है। उच्होंने 
विभिन्न व्यस्तताओ के होते हुए भी 'प्रवेशक' लिखकर लेखक को कतार्थ किया 
है । लेखक इसके लिए उनका अत्यन्त अनुग्रहीत है। लेखक अपने मित्र एव 
सहोगी श्री श्रीराम गोयल के प्रति भी आभारी है जिन्होंने इस प्रवत्व रचना 
में लेखक को हर सम्भव सहायत्ता सहर्प एवं सोत्साह प्रदान की । अन्तत लेखक 
प्राचीन इतिहास सस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अपने सहयोगियों के प्रति 
भी हृदय से आभारो हैं यो समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव देते रहे है । श्री 
किश्लोरचन्द जैन, भारतीय विद्या प्रकाशन, ने पुस्तक के प्रकाशन में जो शीघ्रता 
दिखाई है उसके लिए लेखक उसका छतश्ञ है । 

शीघ्रता में छपने के कारण पुस्तक में यन्न-त्र मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियाँ रह 
गई है। छेखक उसके लिए क्षमा प्रार्यी है 


--विजय बहादुर राव 


वि य-सूची 


प्राग-बैदिक एवं पू्े-वैदिक प्ृष्ठ-भूमि । १-३५ 
आयेतर तथा जाये सस्कृति छ० १, सैन्धव संस्कृति छ० २; 
सास्कृतिक उपलब्धियोँ एु० ३, धर्म ४० ४, सामाजिक व्यवस्था 
घृ० ८, माठृसत्तात्मक व्यवस्था प्रू० ९, निषाद सस्कृति छ० ११, 
किरात सस्कृति छ० १९, आयों का आगमन और सेन्धव सभ्यता 
का विलोप ७० २०, पूे चैदिक सस्कृृति ए० २७, आर्थिक जीवन 
एृ० २४७, राजनैतिक सगठन ए० २६, समाज में विभाजन की 
प्रकिया छू ० २७, पारिवारिक व्यवस्था ए० २९, पारिवारिक जीवन 
में पितृ-प्रभुत्व की सीमाएँ छु० २६, पू्े चैंदिक जाय घमं इ ० ३३, 
उत्तर चैदिक युगीन भौतिक जोवचन एवं उपलब्धियोँ ३६-७१ 
भौगोलिक चिस्तार छ० ३७, उत्तर-बैदिक ग्राम घु० ४३, भूमि 
घछू० ४३, भूमि पर राजकीय प्रभुत्व एृ० ४५, आस्य जीवन छू० ४६, 
नगरों का विकास छू० ४७, कृषि ७० ४५९, विविध धान्य 
घू० ५३, पशुपाकन ए० ७५७, विविध शिल्प एवं व्यवसाय ए० ७५७, 
धाठु विज्ञान और लौह थुग में प्रवेश ए० ६२, व्यापार एव वाणिज्य 
५४० ६७, गृह निर्माण पुव विविध घरेलू उपकरण छू० ६८ । 
वर्ण-व्यवस्था ७२-१२७ 
वर्ण व्यवस्था के विकास में घार्मिक परिस्थिति का योग छु० 
७६, आर्थिक विकास और सामाजिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव 
घु० ७०, प्राह्मण चर्गें की सामाजिक स्थिति छ० ८९, सामाजिक 
प्रधानता छ० ८७, विशेषाधिकार ० ९०, राजसत्ता के प्रभाव से 
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घू० ९७, राजन्य चगे और उसकी सामाजिक स्थिति श्॒० ३०१, 
घु० १०३, नैश्यों की सामाजिक स्थिति में क्रमिक हास छु० 
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हीन अवस्था ४० ११२, धार्मिक जीवन से झाद्दों के घथक्‍्करण 
का प्रयास छू० १4१६ ।॥ 
पारिवारिक सगठन और स््ियों की दशा १२६-१६१ 
संयुक्त परिवार ७० १३२६, विघटन के भसरुख कारण घु० १ २५९, 
सयुक्त परिवार की अक्लुण्ण परम्परा ७० १३६१ । दाम्पत्य जीवन की 
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चैधन्य घ० ३१५७५, पुनर्विचाह अथवा नियोग पू० १६० । 
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राजशक्ति की मर्यादा घ्वृ० १७८, राजा के कतंव्य छू० ३८०, 
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अग छु० १९७ | 
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कोण पृू० २७१ | 
आधार-प्रन्थ सूची तथा अनुक्रमणिका 
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जन ऋग्वेद 
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गौ बा० गोपथ ब्राह्मण 

शी घ० सू० गोतम घर्मसूत्र 
छान्दोग्य उप० छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
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तै० आ० तैत्तिरीय आरण्यक 
तै० ब्रा० तैत्तिरीय ब्राह्मण 
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शाख्या० श्री० सू ० शास्यायन श्रोत सूत्र 


२ शस सूची में उन झन्यों के सकेत चिह्न दिये गये हे जिनका प्रस्तुत प्रबन्ध सें 
संक्षिप्त नाम से उल्लेस है। छोप झन्थों का उल्लेख उनके पूर्ण नाम से हुआ है । 


ज्वया-ब्जेत्यि 
ण्बं 
लूकों हि च्ू म्लूस्लि 

उत्तर वेदिक समाज एवं संस्कृति का पभ्रध्ययत्त करने के पूर्व उन 
प्रजातियों ( रेसेज ) एवं सस्कृतियों का भ्रध्ययनन करना अनिवाय्य है जिनके 
सधर्ष तथा समन्वय ने प्रागैतिहासिक युग से ही 
भारतीत सस्कृति को चेतना प्रदान की । भाये जाति 
के गौरव का शखनाद करनेवाले पुराविदों ने भारत- 
वर्ष में सभ्यता की रब्मियों का प्रवेश श्रार्यों के 
भ्रागमन के साथ माना है ।* उनके झनुसार भारतीय सस्कृति में जो मुछ 
स्वन्‍््य सुन्दर तथा प्राणवान्र है वह श्ाय जाति की देन है। फिनतु सिन्‍्ध तथा 
पंजाब की हडप्पा सस्कृति के प्रकाशन फे पश्चात्‌ सप्त सैन्धव में भ्ायों का 
प्रवेश एक सम्य प्रदेश मे वर्बर जाति का आगमन प्रतीत होता है।* इसलिए 
यह बात भ्रव प्राय स््रीकृत होने लगी है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में 
श्रनायों का योग विशेष रूप से गुदतर रहा है ।३ यद्यपि श्रायों ने अपनी पूववे- 
वर्तिनो भ्रार्येतर सम्यता को नष्ट करके भ्रपनी विशिष्ट भाषा, घ॒र्मं तथा समाज 
को भारत में प्रतिष्ठित किया तथापि यह निविवाद है कि यह सास्क्ृतिक 
विष्वस निरन्वय नहीं था। इस साक्षर नागरिक सम्यता के अनेक तत्व 
परवर्ती भाय॑-सम्पता में भद्धीकृत हुए । सत्य तो यह है कि प्रनेक घामिक 
तथा समाजिक परणम्परायें, प्राचीन कयानक तथा इतिहास इन्हीं भ्रनायों की 
संस्कृति के उपादान हैं जिन्हें भ्रार्यों ने भ्रपनी प्रबल भाषा के माध्यम से 
भात्मसात कर लिया। श्रार्य तथा श्रा्येतर सस्कृतियों का यह समन्वय 
भारतीय सम्यता के निर्माण की झ्राधार-शिला पिद्ध हुआ । इसका प्रभाव 
९२ कौय, ए० वी०, रिलिजन एएड फिलोसोफी आव दि वेद,भाग १,१९२५, 

पृ० १० 
२ पिगट, एस०, प्रिहिस्टोरिक इस्डिया, पृ० २६५६-४८ 
रे* हाल, एच० भार, हिस्टरी आाव दि नियर ईस्ट, पृ० १७८, पादटिप्पणी 


श्रायंतर तथा माय 
संस्कृति 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति $ एक श्रध्ययेन २ 


उत्तर-वैदिक युग की सामाजिक व्यवस्था तथा श्राध्यात्मिक आन्दोलन मे 
स्पष्टत दृष्टिगोचर होता है ॥* 
दीक्षितार, रामचन्द्रन, लक्ष्मरास्वरूप तथा शकरानन्द आदि अनेक विद्वानों 
का यह विचार है कि सैन्धव सस्कृति के निर्माण का श्रेय आर्यो को दिया 
जाना चाहिए । किन्तु सर जान मार्शल के श्रवल तकों 
सैन्धव सस्कृति से स्पष्ट है कि सैन्धव सस्कृति श्रार्यतर तथा 
वेदिक सस्कृति की पूुवंवर्तिनी थी ।* हडप्पा एवं 
मोएनजोदडो से प्राप्त श्रस्थिषजरो से यहाँ विभिन्न प्रजातियों के निवास का 
बोध होता है जिनमे मूल श्रास्ट्रे लिए ( निषाद ) भूमध्यसागरीय ( द्रविड ) 
तथा मगोलिद ( किरात्त ) प्रमुख थी । इन नगरो की मिश्रित जबसख्या का 
कारण सम्मवत इनका व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक आराक्रपंरा था। श्रभी तक 
परीक्षित कपालो की सख्या इतनी अश्रत्प है कि उनके झाधार पर हडप्पा- 
निवासियों की जातिगत विजश्ेषताशरो का विश्वद वर्णन नही किया जा सकता | 
इस प्रसंग में ध्यान दिलाया जा सकता है कि हब्प्पा के आर ३२७! श्रौर 
'एरिया जी! से उपलब्ध प्रचुरतर सामग्री का नृत्तत्वीय विश्लेषण श्रभी कतंव्य 
है ।* भाषाविज्ञान, पुरातत्व, नृतत्वशास्त्र तथा प्राचीन तमिल साहित्य श्रादि 
साफक्ष्यो पर समवेत विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि सैन्धघव सस्कृति 
प्रघानत द्वविड सस्कृति थी । इस प्रदेश में द्वविड भाषा के श्रवश्ञेप श्राज भी 
उपलब्ध है । वलुचिस्तान की ब्राहुई भापा मे न केवल द्रविड भापा के छाब्द 
मिलते हैं वल्कि वहुसरूपक मुहावरे भी विख्रे पडे हैं ।? इसके श्रतिरिक्त 
श्रदयावधि परीक्षित कपालो में -भूमष्यसागरीय तत्व की बहुलता तथा तमिल 
सस्कृति की सैन्धव सस्कृति से अनुरूपता द्वारा भी इस विचार की पुष्टि 
होतो है । 
सन्धव सम्यता सिन्यु नदी की उपत्यका तक ही सीमित नहीं थी। 
इसका प्रभाव उत्तार से शिमला की पहाडियों में स्वित रुपड से लेकर दक्षिण 
में भगतराव तक तथा पूर्व में मेरठ से १६ मील पश्चिम की श्रोर स्थित 
१ पाण्डेय, जी० सी०, वौद्धवर्म के विकास का इतिहास, प्रृ० १ 
२ माशंल्र, जे०, मोहनजीदडो एन्ड दि इडस सिविभिजेशन, ग्रथ १, 
पृ० ११८०-११ 
४ द्रष्ट्य छीलर, इडस सिविलिजेशन, १० ५१-५२ 
४. काल्डवेल, प्रामर झ्ाव दि द्वविडियन लैंग्वेज, भुमिफा, पृ० ४३-४४ 


रे प्रागू बैंदिक एव पूर्णवेदिक पृष्ठभूमि 


आरालमगीरपुर से लेकर पश्चिम में अरब सागर के समीद स्थित सुत्कजेल्डोर 
तक था।* इसके दो प्रधान नगर हडप्पा शोर मोएनजोदडो एक दूसरे से 
चार सौ मील की दूरी पर स्थित थे। इस प्रकार सैन्धव सस्कृति का प्रभाव 
क्षेत्र तत्कालीन सुमेरियन तथा मिल्ती सम्यताश्रों के प्रभाव क्षेत्र से कही 
प्रधिक था। सुमेर तथा सिन्धु प्रदेश के व्यापारिक सम्बन्ध इस बात का 
सकेत करते हैं कि यह सस्कृति श्रकद्नाद के सारगोन काल में पृर्ण विकसित 
श्रवम्था मे थी ।* हीलर मदोदय ने साशगोन को तिथि २३५० ई० पु० 


मानी है ।* ऐसी स्थिति में तृतीय सहत्लाब्दि के उत्तराद्ध को सैन्धव सस्क्ृति 
का चरमोटकपेकाल माना जा सकता है । 


यह ताम्र-प्रस्तर-गरुगीन सस्क्ृति प्रकृत्या नागरिक एंवं साक्षर भी । इसका 
भौतिक पक्ष वडा हो समृद्ध एवं समुन्नत था । सैन्धव नागरिकों ने भव्य भवन, 

सार्वजनिक ग्रह, वृहद्‌ स्नानाग्रार श्रादि का निर्माण 
सास्कृतिक उपलब्धियाँ किया तथा सुख-सुविधा के विविध साधन एकत्र 

किये | नगर-मापन, सूतिकला तथा व्यापार-कौशल 
श्रादि मे समुन्नत होते हुए भी यह सम्पता शस्नराज्ञ के विज्ञान से दुर्वेल थी तथा 
अदव के उपयोग से भ्रपरिचित । इसी कारण से सैन्धव रुमाज प्राक्रामक श्रार्यो 
का सफल प्रतिरोध भी नही कर सका । इस विरोधाभास्त पर विस्मय प्रकट 
किया गया है कि सैन्धव सम्यता अपने उत्तराधिकारियों को अ्रध्यात्म-विद्या 
के क्षेत्र मे प्रक्षय राशि प्रदात कर सक्नी जब कि उसका भौतिक कलेवर श्रायों 
के श्राकमण को सहतने में सर्वथा अ्रतमर्थ रहा |? परवर्ती भारतीय धामिक 
जीवन पर सैन्धव परम्पराप्रो का गहरा प्रभाव सर्वथा पप्रत्यास्थेय है किन्तु 
यह कहना कि परिन्चु-स्यता से फेचल भाष्यात्मिक तत्व ही उत्तरकालीन 
सच्यता में स्वीकृत हुए, भ्रत्युक्ति होगी । इस सम्यता के भौतिक पक्ष के भी 
प्रनेक तत्व श्रनुवर्ती युगों में दृष्टिपोचर होते हैं। इस प्रसग में गेहें, जौ भौर 
कपास की खेती, ग्रहविन्यास एवं दुग-विन्यास तथा नाप तौल की प्रणाली 


१ सकालिया, इश्जियन भाक योलोजी दुढे, पृ० ५०, इण्डियन श्राकयोलोजी 


५२१७-५८, १० १५ 
२. हीलर, भ्रर्ती इण्डिया एएड पाकिस्तान, पृ० १०६ 
३ ह्वीतर, इण्डख सिविलिजेशन, पृ० ४ 
४ वही पृ० ६५ 


उत्तर वौंदिक समाज एवं सस्कृति , एक अ्रष्ययन ४ 


ध्रादि विशेष उल्लेखनीय है ।* यह निर्णय करना कठिन है कि कितने 
उत्तरकालीन छिल्प प्राचीन ध्रार्येतर समाज की देन है किन्तु श्रघिकाश 
शिल्पियो की उत्तर काल भे हीन सामाजिक अवस्था विजेता श्रार्यों की श्रपेक्षा 
विजित शअनायों से उनका अधिक सम्बन्ध द्योतित करती है । 
सैन्धव सभ्यता के घाभिक शौर सामाजिक पक्ष भी भौतिक जीवन से 
कम विकसित नही थे । इसमे परवर्ती हिन्दू धर्म के श्रनेक घाभिक विश्वास 
श्रपने श्रौदिम रूप मे दिखाई देते हैं। हिन्दू धर्म 
घम्म में सेन्धव सम्यता के बहुत से ऐसे तत्व है जिन्हें 
ऋष्वैदिक श्रार्य घृरित शौर निन्दनीय समभते थे ।' 
पशुपति, नटराज और योगी के रूप मे शिव की उपासना का प्रारम्भ इसी 
घार्येतर समाज मे हुआ था ।*९ शिव का अनायंत्व भाषावैज्ञानिक साक्ष्यो से 
भी भ्नुमोदित है । 'शिव” भौर “शम्मु' शब्द तमिल भाषा के शिवन्‌ भ्ौर 
हैम्बू' शब्दों से मिकले प्रतीत होते हैं जिसका श्रर्थ 'लाल' है । उत्तर-वेंदिक 
साहित्य मे शिव का नील-लोहित विरुद भी इस वात का संकेतक है कि शिव 
लोहित वर्ण के थे। रक्त या लोहित वर्ण क्रोध धौर भयकरता को सूचित 
करता है। सिन्घुश्रदेश से प्राप्त पद्युपि शिव की मुद्रा में भी इस प्रकार का 
भाव स्पष्ठत, परिलक्षित है । 
दैव मत की भाँति ही शाक्त मत का प्रचलन भी सँन्वव सस्क्ृति में 
निविवाद है। मोएनजोदडो से प्राप्त वहुसख्यक नारी मूत्तिया तथा मुद्राप्रो 


१ द्वीलर, इण्डस सिथिलिजेशन, पृ० ६९-६३, पिगट, प्रिहिस्टोरिक इशिटया, 
पृ० १५३, सैन्धव दुर्ग-विन्यास की परम्परा पर द्रष्टव्य, जी० झ्रार० 
शर्मा, एक्सकेवेसन्स ऐट कौशाम्बी, पृ० ६, तु० ह्लीलर, श्रर्ली इश्डिया 
एण्ड पाकिस्तान, पृ० १२६ 

» उदाहरण के लिए शिव को लीजिए। उत्तर वैदिक साहित्य में इस 
देवता को एक ब्रात्य” कहा गया है । ऋग्वेद (७६६४, १०६९४ ) 
में जिस श्गमुकुटधारी तथा त्रिमुखधारी दास का सकेत है वह निश्चय 
ही सिन्धु-घाटी का झ्ादि शिव है जो वाद के हिन्दू घम्म में 'त्रिदुलघर' 
और च्यम्वक हो गया । इसी प्रव्गार ऋग्वेदिक श्रार्यों ने श्रपने शत्रु दासो 
को 'द्िइनदेवा ” भी कहा है और इस प्रकार लिझ्ग पूजा को निन्ध 
माना है । (कर ७२१५, १० ६६३ ) 

३. मार्शल, मोहनजोदडो एण्ड इस्डस सिविलिजेश्न, ग्रन्थ ३, पु० ५२-०५ 


4 प्रागू-वैंदिक एव पूर्व वैदिक पृंछठभुमि 
पर उत्की्ण चित्र नारी की प्रजनन-शक्ति जन्य महत्ता का सकेत करते हैं। ९ 
वैदिक शार्यों का मातृशक्ति की उपासना की झोर विशेष झुकाव नही था | 
धर्मेश्ञासत्रों में तो प्राम देवता एव देवियों के पुजक ब्राह्मणों को स्पष्टत पतित 
कहा गया है ।* फिर भी भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम में श्राज भी देवियों की 
पूजा प्रचलित है जिसका मूल भ्रगैदिक भोर अनायें प्रतीत होता है ।४ माशंल 
महोदय सैन्घव घामिक जीवन में मातृशक्ति की उपासना को ही प्रधान मानते 
हैं। तत्कालीन भूमध्यसागरीय द्वीपो तथा पश्चिमी एशिया को सस्क्ृतियों में 
मातृ शक्ति के उपासना की लो+ प्रियता को देखते हुए माल का यह मत 
सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है । 

उमा भौर शिव के भ्रतिरिक्त विष्णु, लक्ष्मी तथा कृष्णा आदि की श्रव- 
घारणा भी भ्रशत द्रविड प्रतीत होती है। सैन्धव लिपि के अभी तक श्रपख्य 


रहने के कारण इनका प्रनायंख पुरातात्विक सामग्री से प्रमाणित नहीं 
होता किन्तु भाषा-वेज्ञानिक साक्ष्यो से इस विषय पर कुछ प्रकाश अवदय 


पडता है । विष्णु का उल्लेख सूर्ये-देवता के रूप में पुवे-वैदिक साहित्य में 
भ्रवदय हुप्ता है किन्तु उनके क्षीरसागरशायी भ्रथवा लक्ष्मीपत्ति होने का कोई 
उल्लेख नही है । सिलुस्की तथा आायगर ने भाषा वैज्ञानिक आ्रघार पर यह 
प्रतिपादित किया है कि विष्णु झायों के सौर देवता होते हुए भी श्रश्त 

द्रचिडों के भाकाए देवता हैं ।* इनका वर्ण भी श्राकाश की भाँति तीला है । 
विष्णु की पत्नी श्री का उल्लेख भी सौभाग्य की देवी के रूप में ऋगेद में 
हा है किन्तु उनका गजलक्ष्मी रूप पूर्वाय एवं द्रविड प्रतीत होता है। स्लेटर 
भहोदय के भ्रनुसार भारतीय कला की परम्परा में कृष्ण को जो दया वर्ण 
प्रदान किया गया है वह भुमध्यतागरीय जाति का जैतून जैसा बच्न्‌, वर्ण है 
जो भ्रार्यों के गौर भ्रोर निपादी के घूसर वर्ण से सर्वधा भिन्‍न है।* सप्त- 
१ 





एफ सुद्रा पर नारी की योनि से पौधे के जन्म का हृदय चित्रित है जो 
स्पष्टत नारी की प्रजनन शक्ति का सकेत करता है । 


ऋग्वेद के विशाल देवसमूह में मात्र श्रदिति हो एक उल्लेखनीय देवी है । 
मनु हे १४१, ३े १८० 


विगद, प्रिहिस्टोरिक इस्डिया, पृ० २०२ 
इंण्डियन एशिटक्वेरी, जनवरी १६३३, द्रविडिक स्टडीज, सस्करण ३५ 


न्‍ह ऋ॥ हा 20 


पृष्ठ ६६ ६२ 
६ द्विडियन एलेमेन्ट इन इण्डियन कल्चर, पृष्ठ २५५ 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्क्ृति - एक अध्ययन ॒ 


सैन्धव के निवासी ऋग्वेदिक भ्रार्यों ने भी अ्रपने दान्रुदास-दस्यु लोगो को 
कष्ण विशेषण से युक्त किया है । परवर्ती पुराकथाश्रो मे कृष्ण ह्वाशा लोक- 
प्रिय वैदिक देवता इन्द्र का विरोध उनके प्रनाय॑त्व का एक प्रबल प्रमाण है। 


सिच्चु प्रदेश की बहुस्रर्यक मुद्राओं पर अनेक पशुमो के चित्र मिलते हैं, 
जिनमे कुछ की घामिक्र महत्ता अप्नत्याख्येय प्रतीत होती है | हृडप्पा से प्राप्त 
मुद्राओ पर वृषभ चित्र बहुत मिला है। श्रनेक मुद्राओ पर वृषभ किसी विचित्र 
उपकरण से समक्ष खडा प्रदरशित किया गया है जो कोई उपयोगी पदार्थ न 
होकर धामिक भ्रयोजन की चस्तु प्रतीत होता है । साघारणतया सैन्धव मुद्रात्रो 
पर चित्रित वृषभ को पौराशिक नन्‍्दी का पूर्व रूप मात्रा गया है किन्तु इस 
प्रसंग मे यह विचारणीय है कि हडप्पा से प्राप्त 'आ्रादि-शिव” को घेरे हुए जिन 
पशुओञ्ो का चित्र हुआ है उनमे वृषभ श्रनुपस्थित है । ऐसी स्थिति में उसे 
सैन्धव शिव का वाहन मानना कुछ सन्देहास्पद हो सकता है। लेकिन इस 
प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि एशियामानर की हित्ती जाति में ( जिपमें 
भूमष्यसागरीय जाति का प्राघान्य था ) एक त्रिश्ुलघारी, पशुपति, वृपभवाह 
'देवराज” और उसकी सिहबाहिनी पत्नी की उपासना प्रचलित थी । ये दोनो 
शिव और दुर्गा के पूर्व रूप से प्रतीत होते हैं । ग्रत हो सकता है कि सैन्धव 
प्रदेश की भूमध्यतागरीय जाति मे भी ( जो मूलत उच्ती साककृतिक घाता 
बरणा से आई थी जिसमे हिंत्ती जाति तथा अन्य भुमध्यसागरीय-जातियाँ 
रही थीं ) शिव के वृपभवाह रूप की कल्पना रही हो । इसका अप्रत्यक्ष सकेत 
अनेक सँन्धव मुद्राश्रो पर वृषभ के गभ्र कन से श्रवद्य ही मिलता है । 

पार्जीटर महोदय ने हनुमान की पूजा का सम्बन्ध भो द्रविड सस्कृति से 
स्थापित किया है ।* उनके अनुसार इस द्ाव्द का मूल श्रणमन्ति' शब्द तमिल 
भाषा का है जिसका ग्रर्थ नरवन्दर है । बाद मे प्रण्मन्तरि दव्द का सल्कृत रूप 
हनुमान वनाया गया तथा श्रार्येतर प्रभाव के कारण उसकी पूजा लोकप्रिय हो 
गईं । वैदिक-साहित्य मे भी 'दूधाकपषि” का उल्लेख ढुम्रा है किन्‍्तु एक लोक- 
प्रिय देवता के रूप में नही । सिन्धु प्रद्वेश के उत्तनन से कुछ कल्पताजन्य 
मिश्चित भ्राकृति वाले पशुप्रो के चित्र भो मिले हैं जिनके घामिक महत्त्व के 
सम्बन्ध में निश्चायक रूप से कुछ नही कहा जा सक्‍ता। वास्तविक पशुप्रो 
में वृषम शौर बन्दर के श्रतिरिक्त मैसा, वाघ, हाथी, सूमर ओर कुत्ते की 
भी मृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं किन्तु इन सबको पूजा और श्रद्धा का विषय नहीं 


१. द्रष्टव्य वैदिक एज, पृष्ठ १६४ 


७ प्राग वैदिक एवं पूर्ववेदिक पृष्ठभूमि 


माना जा सकता । निश्चय ही इनमे से भ्रनेक खिलौने के रूप मे बालकों के 
मनोरजन के साधन रहे होंगे । 


सैन्धव घ॒र्मे में पादपनपूजा को भी स्थान प्राप्त था। पीपल का वृक्ष 
जिसका हिन्दू तथा बौद्ध धर्मों में महत्वपूर्ण स्थान है, सैन्धव सम्यता भें ही 
घाभिक महत्ता को प्राप्त कर चुका था। यहाँ के निवासी सम्भवत पीपल वृक्ष 
में दंवी शक्ति का निवास भी मानते थे। मोएनजोदडो की एक उल्लेखनीय 
मुद्रा में देवता को खडी हुई एक सरन मूति है, जिसके दोनो शोर भप्रश्वत्थ की 
दो शाखाये हैं। दृक्ष देवता को पूजा की सूचक, एक पक्ति में खडो हुई, पीठ 
पर लहराते हुए वालों से शोभित सात स्त्रियाँ हैं जो देवी की पुजारिन जान 
पड़ती हैं। पीपल वृक्ष की पूजा शायद सन्तान प्राप्ति के लिए की जाती थी । 
श्रथवेवेद मे इस वृक्ष को पुत्रदाता कहा गया है ।* हम जानते हैं कि प्रभ्वेद 
में ऐसे अनेक झायेतर घर्शमक विश्वात्त सप्रहीत है जिनका मूल ऋग्वेद मे नहीं 
मिलता । भारत के विभिन्‍्त्र प्रदेशों में श्राज भी पुष्र-प्राप्ति के लिए पीपल 
वृक्ष के श्रालिगन की प्रथा है तथा भ्रनेक जातियों में पीपल वृक्ष की पूजा को 
पुत्र भाति मे सहायक माना जाता है।* सैन्धव सस्क्ृति में पीपल वृक्ष की 
महत्ता तथा उसके विषय मे उपयुक्त मान्यता को देखते हुए दोनों का सम्बन्ध 
स्थापित किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की उपासना के पीछे कारण भुत 


इस प्रवल घारणा का विकास सन्धव सम्पता के श्रन्तगेंश्र हुआ हो, यह 
प्राइचर्यं्नक नहीं हैं । 


: परनर्ती हिन्दू घर्म में न॑ केवल द्रविड देवतोप्रो को स्थान मिलों बहिकि 
उनकी उपासना पद्धति को भी ध्वीकार किया गया। वैदिक प्रार्यों का धर्मे- 
यज्ञ प्रधान था| यज्ञ मे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं का भास 
सोम तथा झ्न्य खाद्य सामग्री अपित की जाती थी | इसके विपरीत पूजा 
में उपास्य देव को पत्र थुष्प और जल इत्यादि समवित किये जाते थे। इसी 
लि! इसे पुष्पकर्म कहा गया है । पूजा शब्द की उत्पत्ति द्रधिड भाषा के धयू! 
( पुष्प ) भौर जे' ( करता ) से हुई प्रतीत होती है जिसका श्रथ॑ है 'पुष्पा- 
पेंए! । सस्कृत ग्रन्‍्यों में सर्वप्रथम भेगवद्गीता में पूजा की महत्ता को स्वीकार 


ल७ि़ंििझ७झस्‍ऊ ७ अत जन 


१ भयर्वदेद ६११ 


*ै झुक, पायुलर रिलिजन एएड फॉकलोर पश्राव नादेने इण्डिया, २९९, 
१०२,११२ 


उत्तर वँँदिक समाज एव संस्कृति एक अ्रष्ययन 


किया गया है । मोएनजोदडो से प्राप्त वहुसख्यक मूत्ियों से भी द्वविंडं समाज 
मे मूतिपुजा का प्रचलन प्रमारियत होता है । 


पूजा की भाति ही सम्मवत भक्ति का विकास भी मूलत, द्रविड सस्क्ृति 
से सम्बद्ध प्रतीत होता है ।* इसके श्रतिरिक्त जलप्रलय जेसे भ्राख्यान तथा 
अनेक यौगिक साधनायें, कर्मकाएड श्र दर्शन विषयक विचार भी द्रविड 
लोगों की देन हैं। सिन्व्‌ प्रदेश मे लिंगपुजा, नागपुजा भौर जलपुजा के भी 
चिन्ह मिलते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध द्रविड सस्कृृति क्षी श्रपेज्ञा निषाद 
सस्क्ृति से अधिक प्रतीत होता है ।* 
सिन्धु प्रदेश के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से यहाँ की सामाजिक 
सस्पाझ्ो, विचारो एवं रीति रस्मो पर विश्लेप प्रकाश नही पडता । इस क्षेत्र 
में प्राधीनतम तमिल साहित्य तथा नृतत्वशास्त्र की 
सामाजिक व्यवस्था सहायता श्रपेक्षित है | द्वविड सस्कृति का प्राचीनतम 
लिक्षित रूप तमिल साहित्य से ही मिलता है। 
ऐसी स्थिति मे सिन्धु-प्रदेश की द्रविड सस्कृति के सामाजिक पक्ष की रूपरेखा 
तमिल साहित्य की सहायता से प्रस्तुत करना अ्नुचिन नहीं होगा। इस विपय 
में यह कठिनाई भ्रवदय है कि प्राचीनतम ज्ञात तमिल सस्क्ृति तथा सैन्धव 
संस्कृति के वीच सहस्तर वर्षो से भी शभ्रधिक का श्रन्तर है । प्रतः यह निर्धारित 
करना वडा कठिन है कि तमिल साहित्य मे द्रविड सम्यता का पुरा-ऐतिहासिक 
स्वरूप कितना भ्रादिम श्रोर भ्रविकल है। इस दिद्षा में पुरातात्विक तथा 
श्रन्य सम्भव साक्ष्यों का समर्थन निश्चय ही उपयोगी होगा। मोएनजौदडो 
की नगर व्यवस्था इस वात का सकेत करती है कि सैन्धव समाज आर्थिक 
श्राधार पर वर्यो मे विभाजित था ।* विशाल नगरों, प्राचीरो, सबको एवं 
सार्वजनिक भवनों को दृष्टि में रखते हुए ह्वीलर महोदय ने श्रम शोर निर्माण 
के लिए दास वर्ग के ब्रस्तित्व फी भी कल्पना की है ।* नसंन्धव समाज में 
घर्मे के विकसित स्वरूप फो देखते हुए यह झनायास बल्पनीय है कि इसमें 


१. पद्मुराण, उत्तरकाण्ड, ५०५१ उत्पस्ता द्रविडे चाहम कणदिवृद्धि- 
मागता । 

२. कुपया इसी प्रध्याय के श्रप्निम पृष्ठो में देखें । 

३. गान चाइल्ड, न्यू लाइट झान दी मोस्ट ऐन्दयेन्ट ईस्ट, पृ० १७४ । 

४ जेड० डी० एम० जी०, २ २७२, उद्धृत, धूद्राज इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, 
पृ० ८ पर | 


रु प्रागू-वैदिक एव पूर्वेवेदिक प्रष्भुमि 
पुरोहित बर्ग की स्थिति भ्रादरणीय रही होगी । वहुत से विद्यनों ने तो यह 
विचार भी व्यक्त किया है कि हडप्पा एव मोएनजोदडो का शासन पुजारियो 
द्वारा होता था ।* किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए निश्चायक प्रमाणों का 
आज्ञाव है। गैन्धद सच्पत्ता के भौतिक पक्ष की विकसित श्वस्था, उसके 
सुमेरियन प्रदेश के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध एवं सैन्धव जनो की समुद्र 
यात्रा में रुचि श्रादि तथ्यों से उनके समाज में समृद्ध व्यापारिक वर्ग का 
श्रस्तित्व भी निविवाद है। सम्भवत उसी का ऋग्वेद में परि साम से 
उल्लेख हुआ है ।१ झाय॑ लोग इन परियों के वैभव को सतृष्ण दुष्ठिसे 
देखते थे तथा उनके घन के झपहरण की कामना करते थे। परि शब्द से ही 
बाद में पर, पण्य, 'बरिक' शोर “वारिज्य' शब्दो की व्युत्तत्ति हुई प्रतीत 
होती है ।* 
सैन्घव समाव सम्भवत सातृप्तत्तात्मक था। पिघु प्रदेश से प्राप्त नारी 
भूतियाँ, मातृदेदी की उपातना की प्रधानता त्तवा प्राचीन क्रीठ एवं श्रन्य 
भूमच्यदागरीय प्रदेशों की माठुसता्मक व्यवस्था 
सातुपत्तात्मक व्यवस्था इस अ्रवधारणा की पुष्टि करते हैं। सिन्धु के तट 
पर बसी प्राचीन केहोल जाति की सातृसत्तात्मक 
सामाजिक व्यवस्था को सुदुर भ्तीत में प्रचलित सैन्धव जनों की सापाजिक 
व्यवस्था का भ्रवदषेष माता जा सकता है |? केहोल जाति की इस पुरातन 
व्यवस्था को प्रार्यों भ्रथवा उनके श्रनुवर्ती किसी प्न्‍्य जाति से सम्बन्धित 
करना वडा ही कठिन है। तमिल भाषा के कुछ शब्द भी द्रविड समाज को 
मातृरत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा का 
'इलाल' शब्द जिसका भें गृहस्वामिनी होता है, छीलिग है। इसी श्रथे को 
देने वाले समान पुल्लिग शब्द का श्रभाव द्रविडो के पारिवारिक जीवन में 
नारी के स्वामित्व की भ्रौर सकेत करता है । मलाबार तट के निवासियों तथा 


केरल की कुछ जातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था भव भी पाई जाती है । 


परिस्थैत्तिक साक्ष्यों के भाधार पर सैन्‍धव सम्पता के सामाजिक संगठन 





१ पिगठ, भ्रिहिस्टोरिक इडिया, पृ० १५०, मैके, अली इडस सिविलिजेशन, 
यु० ३२-३ 


*९ लशुडविग, ट्रान्सलेशन झ्ाव दि ऋण्ेद ३, २६३-५ 
है. द्रष्ठव्य चेंदिक एज, पु० २३६ 
४ मिफाल्ट, दि मदर, लघु सस्करण, पृ० इंच 


उत्तर वँदिक समाज एव' संस्कृति एक श्रष्ययन ष 


किया गया है । मोएनजोदडो से प्राप्त वहुसदुयक मूत्तियो से भी द्रविडे समाज 
में मूरतिपुजा का प्रचलन प्रमाणित होता है । 
पुजा की भाति ही सम्भवत भक्ति का विकास भी मूलतः द्रविड सस्क्ृत्ति 
से सम्बद्ध प्रतीत होता है ।* इसके अ्रतिरिक्त जलप्रलय जैसे श्राख्यान तथा 
झनेक यौगिक साधनायें, कर्मकाए्ड श्रौर दशेन विषयक विचार भी द्वविड 
लोगो की देन हैं । सिन्धु प्रदेश मे लिगपूजा, नागपुजा श्रौर जलपूजा के भी 
चिन्ह मिलते हैं किन्तु इनका सम्बन्ध द्वविड सस्क्ृृति की श्रपेक्षा निपाद 
सस्कृति से अधिक प्रतीत होता है ।* 
सिन्धु प्रदेश के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से यहाँ की सामाजिक 
सस्थाश्रो, विचारो एवं रीति रस्मो पर विद्येष प्रकाश नही पडता । दइत क्षोत्र 
में प्राधीनतम तमिल साहित्य तथा नृतत्वशास्त्र की 
सामाजिक व्यवत्था सहायता श्रपेक्षित है । द्रविड सरुक्षतरि का प्राचीनतम 
लिखित रूप तमिल साहित्य में ही मिलता है। 
ऐसी स्थिति मे धिन्धु-प्रदेश की द्रविड सस्कृति के सामाजिक पक्ष की रूपरेखा 
तमिल साहित्य की सहायता से प्रस्तुत करना श्रभमुचिन नही होगा। इस विपय 
में यह कठिनाई भ्रवदय है कि प्राचीनतम ज्ञात तमिल ससकृति तथा सैन्धव 
सस्कृति के बीच सहस्त्र वर्षो से भी भ्रधिक का भ्रन्तर है। श्रत- यह निर्धारित 
करना वडा फठिन है कि तमिल साहित्य मे द्रविड सम्यता का पुरा-ऐतिहासिक 
स्वहूप कितना श्रदिम भर अ्रविकल है। इस दिशा में पुरातात्विक तथा 
प्न्य सम्भव साक्ष्यों का समर्थन निदचय ही उपयोगी होगा। मोएनजोदडो 
की नगर व्यवस्था इस बात का सकेत करती है कि सैन्धव समाज श्राथिक 
झाघार पर वर्गों मे विभाजित था ।* विशाल नग्रों, प्राचीरो, सडको एव 
सार्वजनिक भवनों को दृष्टि में रखते हुए छ्वीलर महोदय ने श्रम श्रीर निर्माण 
के लिए दास वर्ग के अस्तित्व की भी कल्पना की है ।* संन्धव समाज मे 
घ॒मं के विकसित स्वरूप को देखते हुए यह श्रवायास कल्पनोय है कि इसमें 


१. प्मपुराण, उत्तरकाण्ड, ५०४५१ उत्पलता द्रविडे चाहम करादिवृद्धि- 
मांगता । 

२ कृपया इसी भ्रध्याय फै शअ्रग्रिम पृष्ठों मे देखें। 

३. गाड्डन चाइल्ड, न्यू लाइट श्रान दी मोस्ट ऐन्दयेन्ट ईस्ट, पृ० १७४ | 

४ जिेड० डी० एम० जी०, २ २७२, उद्घृत, दृद्गाज इन ऐन्दयेन्ट इण्डिया, 
पृ० १८ पर | 


६ प्रागू-वैदिक एवं पुर्वेवेदिक पृष्ठभूमि 
पुरोहित वर्ग की स्थिति प्रादरणीय रही होगी । बहुत से विद्वानों ने तो यह 
विचार भी व्यक्त किया है कि हडप्पा एव मोएनजोदडो का शासन पुगारियों 
द्वारा होता था ।६ किन्तु इस मत की पुष्टि के लिए निरचायक प्रमाणों का 
अभ्रभाव है । सैन्धव सभ्यता के भौतिक पक्ष की विकसित भ्वस्था, उसके 
सुमेरियन प्रदेश के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध एवं सन्धच जनों की समुद्र 
यात्रा में रुचि आदि तथ्यों से उनके समाज में सप्रृद्ध व्यापारिक वर्ग का 
अस्तित्व भी निविवाद है। सम्भवतत उसी का ऋग्वेद सें पणि ताम से 
उल्लेख हुमा है ।* श्रार्य लोग इत परियों के वैभव को सतृष्ण दृष्टि से 
देखते थे तथा उनके घन के अपहरण की कामना करते थे। परशि शब्द से ही 
बाद में पण, पण्य, 'वरणिक' भोर 'वारिज्य' शब्दों की व्युत्पत्ति हुई प्रतीत 
होती है | 
सैन्धव समाग सम्भव सातुतत्तात्मक था। पिंधु प्रदेश से प्राप्त बारी 
भूर्तियाँ, मातृदेवी की उपासना की प्रधानता तथा प्राचीन क्रीट एवं श्रन्‍्य 
भूमध्यसागरीय प्रदेशों की मातृसत्तात्मक व्यवस्था 
मादुतत्तात्मक व्यवस्था इस प्रवधारणा की पृष्ठि करते हैं। सिन्धु के तट 
पर बसी प्राचीन केहोल जाति की मातृसत्तात्मक 
सामाजिक व्यवस्था को सुदूर भ्रतीत में प्रचलित सैन्धव जनों की सापाजिक 
व्यवस्था का प्रवश्धेप मामा जा सकता है ।१ फेहौल जाति की इस पुरातन 
व्यवस्था को ध्रायों ध्रथया उसके श्रनुव्ती किसी भ्रन्‍्य जाति से सम्बन्धित 
करना बडा ही कठिन है। तमिल भाषा के कुछ शब्द भी द्रविड समाज की 
माह्सत्तात्मक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। प्राचीन तमिल भाषा, का 
'इताल' शब्द जिसका भ्र्थ गृहस्वामिनी होता है, ज्लीलिग है। इसी श्र फो 
देने वाले समान पुहल्लिग शब्द का भ्रमाव द्रविडों के पारिवारिक जीवन में 
नारी के खाभित्व की भौर सकेत करता है । मलराबार घट के निवासियों तथा 
कैरल की कुछ जातियों मे भादृसत्तात्मक व्यवस्था प्रव भी पाई जाती है । 
परिस्थेतिक साक्ष्यों के श्राघार पर सैन्धव सभ्यता के सामाजिक समठन 





१ पिगट, भ्रिहिस्टोरिक इंडिया, पृ० १५०, भेके, भर्ली इडस सिविलिजेशन, 
पृ० १२-३ 


३ सुदविग, ट्रान्सलेशन झाव दि ऋचेद ३, २१३-५ 
३ द्रष्टव्य वेदिक एज, पृ० २३६ 
४ व्रिफाल्ड, दि मदर्स, लघु सल्करण, पृ० द्द्ध 


उत्तर वैदिक समाज एच सस्क्ृति . एक श्रध्ययन १०, 


को श्रन्य विज्ञेषताभो के सम्बन्ध मे कुछ अनुमान किया जा सकता है॥ महा- 
भारत के कर्णॉप्व॑ में भद्वरेश चाह लीक श्रौर श्ररट्टदेश की ख्लियों को स्वैरिणी 
तथा कामचारिणी कहा गया है। वहाँ ब्रज मे, नगरागार में तथा सार्गजमिक 
स्थानों में स्त्रियाँ विवस्र होकर नृत्य करती थी। महाभारत से यह भी ज्ञात 
होता है कि मद्रदेश मे जन्म के ठिकाना न होने के कारण उत्तराधिकार 
पुत्र को न प्राप्त होकर भाजे को प्रात होता था ।! महाभारत में वर्णित यह 
सामाजिक अ्रदस्था ठौदिक झ्रार्यों की नही हो सकती क्योकि गैदिक साहित्य के 
धध्ययन से विदित होता है वि गैदिक समाज मे विवाह सस्कार तथा दाग्पत्य 
जीवन की पवित्रता का भाव पूर्णत विकम्तित हो चुका था। ऋग्गेद की एक 
प्ररचा से शात होता है कि पति-पत्नी परस्पर श्रभिन्‍्तता एग हादिक एकता 
की कामना करते थे ।* ऐसी स्थिति मे हमारे समक्ष एकमात्र घिकल्प यही 
रह जाता है कि हम महाभारत में वर्णित इस अवस्था को अ्रनाय परम्परा का 
श्रवद्देष माने जिसका प्रचलन श्रार्यो के आगमन के परचात्‌ भी पजाबव झौर 
सिन्ध में यत्र-तत्र परम्परागत रूप से रहा। इस प्रसंग मे मोएनजोदडौ से 
प्राप्त कास्य की एक नारी भूर्ति उल्लेखनीय है। विचाराह है कि पुरातत्व- 
वेत्ताओ ने इसे नृत्यागना की मूत्ति माना है | इस मूत्ति के आकर्षक केदाविन्यास 
तथा हाथ झौर करठ के श्राभूषणो के भ्रततिरिक्त सम्पूर्ण छारीर को विवस्त 
दिखाया गया है ।*९ इस तथ्य के प्रकाद्य मे _महामारत में उल्लिखित मद्ग- 
वाह्लीक तथा भ्ररट्टदेश की इस प्रथा को सैन्धव सस्कृति ,से सम्बद्ध करना 
अनुचित नही होगा । 


ऐतिहासिक थुग मे द्वँविड समाज में निक्टामसिगमन का प्रचन्नने था । 
धर्मंशास्रों तथा स्मृतियों मे श्रधिकाशत, भाद्तुल कन्या से विवाह का निषेध 
हुआ है तथापि वोध।यन ने इसे दक्षिण भारतीयों का देश धर्म माना है ।९ 
बृहस्पति ने भी जहाँ शजा से देश, जाति एग कुल के धर्मों की रक्षा का 
श्राप्रह क्रिया है पहाँ दक्षिणात्यों में मातुल-सुता से विवाह की बात फो 


१, महाभारत, कर्णपर्ग, ४५१३ 

२ ऋण० १० ५५४७, समझनन्‍्नु विदवेदेवा समापरो हृदयानि नी । 

३ माशेल, जे०, वही, भाग १, पृ० ४४, द्वीलर, इरुडस सिविव्विजेशन, 
फलक १७ वी हर 


४. वौधायन धर्म सूत्र १.१.१६-२६ 


श्र प्राग-वैदिक एवं पूर्व गैदिक पृष्ठभूमि 
स्वीकृत किया है १! निकटामिगमन की इस परम्परा का मूल सैन्धव सस्क्ृति 
में ढूढा जा सकता है। यजुरवेद मे एक स्थल पर शिव शौर अम्बिका को 
भाई-बहन चताया गया है |* इसके विपरीत प्राय सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में 
रुद्र और भ्म्विका को पत्ति-पत्नी कहा गधा है । यह विरोधाभास निशचय ही 
विस्मयजनक है । हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आये एव प्रार्येतर 
सास्क्ृतिक घाराझञों के समन्वय के परिणामस्वरूप ऋग्ैदिक रद्र एग सेन्घतर 
शिव का व्यक्तित्व परस्पर निभज्नित हो गया । इसी युग में प्रम्विका का 
प्रथम उल्लेख होना इस बात को सूचित करता है कि रुद्र-दिव और श्रस्विका 
के पारस्परिक सस्वन्ध की यह कल्पना भी सैन्धव संस्कृति से प्रहणा की गई। 
ऐसी स्थिति भें यह मानना पडेगा कि सैन्धव-धर्म के प्रन्त्गंत शिव श्रम्विका 
का पति-पत्नी स्वरूप तथा आता-भगिनी स्वरूप साथ-साथ झौर समान रूप 
से ग्राह्म था। लेकिन यह बात भागों की नैतिक भावना के प्रतिकूल थी। 
पत; उन्होंने वाद सें प्रश्विका-यद्र के पतति-पत्ती स्वरूप को ही ग्रहण किया । 
प्राचीन मिल में, जिसकी सम्यता के निर्माण में भुभध्यसागरीय जाति का 
सहयोग निविवादरुपेण माना जाता है, श्रासिस भौ र श्रोसिरिस का पारत्प- 
रिक सम्बन्ध इसी प्रकार का था । मिद्धी लोगों के इस घामिक विश्वास का 
सामाजिक पक्ष भी था क्योंकि प्राचीन मिद्धी समाज में भाई-बहन के विवाह 


की प्रथा पूर्णत प्रचलित थी। भरत सैन्धव समाज में भी इस प्रकार की 
भधा का प्रचलन कल्पनीय हो जाता है । 


भागों के भागमन के समय उत्तरी भारत में भुमध्यसागरीय ( द्रविड ) 
लोगों के भ्रतिरिक्त दो प्रन्य चहुसछयक प्रजातिया निवास करती थी। येथी 


प्रागझास्ट्र लिद ( निषाद ) एवं मगोलिद ( किरात ) 

निधाद सस्कृत्ति यद्यपि सेन्धव सस्क्ृति के निर्माण में भी इनका 

सहयोग नििवाद है तथापि निषाद सस्कृति का प्रमुख 

केन्द्र गया का मैदान रहा प्रतीत होता है त्तया किरात जाति का हिमालय 

की तलहूटी में ॥ इनमें निषाद संस्कृति ने दक्षिण पूर्व की भोर प्रसारोन्छु 
झोयें सस्कृति को विज्ञेप रूप से प्रभावित किया ) 


भ्रगा की घादी पे पास ताम्र उपकरणों से जिस पुरा ऐतिहासिक ताम्र 
सस्कृति का शान होता है, उसके निर्माताम्रों के सम्बन्ध में पुरातत्ववेत्ताप्रों 


१ दृहलमति, स्पृत्तिचन्द्रिका ९, पृ १० पर उद्घृत 
३ यजुर्थेद ( चाज० स०) ३५७ 





उत्तर वैदिक सभाज एवं सस्कृति एक अध्ययन १२ 


में गहरा मतभेद रहा है। प्रारम्भ मे हीन ग्रेल्डन महोदय फा यह मत था 
कि ये ताम्र-उपकरण मध्य देश की श्रोर श्राने वाले वैदिक पश्रा्यों की सस्कृति 
के श्रवदोष हैं ।* प्र।रम्भ मे पिगट महौदय ने उनके इस विचार का समर्थन 
किया" किन्तु सशोधित मत के अनुसार उन्होंने पुन यह प्रतिपदित किया 
कि इन तार उपकरणों का निर्माण श्रार्यों के भीषण धाक्रमण से भ्रस्त 
होकर दक्षिण-पुर्वे की श्रोर गतिशील हडप्पा के प्रवासी शरणाधियों ने किया 
था। किन्तु इन दोनो विकलपो को मानने में पर्यात फठिनाइया हैं। निर्माण 
झौर उपयोग की दृष्टि से ये उपकरण न तो सैन्धव सभ्यता से प्राप्त उपकरणों 
से समानता रखते हैं श्रौर न हत्तिनापुर से प्राप्त श्रार्यों द्वारा निर्मित उप- 
करणो से । सिन्धु प्रदेश के विस्तृत वैज्ञानिक उत्सनन में काठेदार बच्चें 
( हापूँच ) तथा मानव-श्राकृतिया ( एन्य्रोपोमोफिंक फिगर ) जो ताम्न- 
सस्कृति के विशिष्ट उपकरण हैं, सर्वथा श्रनुपलव्घ है । 

सन्‌ १६९४६ से श्री० बी० बी० लाल ने ताम्र-उपकरणो से सम्बन्धित 
राजपुर परसू तथा विसौली नामक दो स्थानो में साधारण उत्खनन कराया | 
इसके परिणामस्वरूप कोई नवीन उपकरण तो प्रकाश में नही भ्राया किन्तु 
नीचे के स्तरो से कुछ भद्दे मठमेले ठीकरे ( श्ाँंकर कलर्ड वेयर ) उपलब्ध 
हुए जिन्हें श्री० वी० वी० लाल ने परिस्थैतिक साक्ष्य के श्राधार पर गगा 
घाटी के तम्रोपकरणो के साथ सम्बद्ध किया है !* इसी प्रकार फे ठीकरे 
हस्तिनापुर के निम्नतम स्तर से मिले हैं जिसके ऊपरी स्तर मे श्रार्यो" द्वारा 
निर्मित चित्षित भुरे बतंनो के ठीकरे मिलते हैं । श्रत यह निष्कर्प भ्रपरिह्वायं 
लगता है कि गगा के मैदान में ताम्रोपकरणों के निर्माताश्नों की सस्कृति फे 
विकारा का इतिहास श्रार्येतर एवं श्राग्रा्य है | 

इस सस्कृति के निर्माता ही सम्भवत. मिर्जापुर की पहाडियों से प्राप्त 
प्रायैतिह्वािक भिन्तिचित्रो के निर्माता थे। लेकिन नृतत्वशास्त्रीय प्रध्ययन 
के भाधार पर इन भित्तिचित्रों को प्रायू-धास्ट्रोेलिद जाति की कृति माना 
गया है | ऐसी स्थिति में प्राग-परास्ट्रे लिद जाति को ही त्ाञ्-सस्कृति तथा 





१ श्रावय्योत्राजिकल ट्रेसेज श्राव वैदिक भ्रार्यन्स, जनंल झाव इण्डोलोजिकल 


सोसाइटी, न० ४, १९३६ 
२ प्रिहिस्टोरिक कापर होड़ इन ग्रैन्‍्जेटिक वैली, एन्टिविवटी १८, १६४४ 


३ ऐव्दयेन्ट इस्डिया ( १६५१ ) न० ७, पृ० २०३६ 


१३ प्रागू वैदिक एंवं पूर्ण चैदिक पृष्ठभुभि 
भद्दे सटमेले मृदू-भाण्डो का निर्माता मानना होगा ।* इस प्रदेश में बसने 
वाली निम्नस्तरीय जातियों में झास्टूं लिद शारीरिक लक्षणों की वहुलता तथा 
इस प्रदेश में व्यवहृत होनेवाली भाषा में आष्टिक शब्दों का विशेष समावेश 
इस मत को सजीव भौर सशक्त बना देते हैं। आष्टिक भाषा परिवार की 
मुण्डा भापा एक समय गगा घाटी तथा मध्य भारत के विस्तृत भूभाग प्ें 
वोली जाती थी ।* भिर्जोपुर के प्रतेक गाँवों के नाम भाज भी मुझ्ठा भाषा 
के हैं ।* वराहभिहिर की वृहत्सहिता में निषाद जाति को स्थिति मध्यदेश 
के दक्षिए पूर्ण मे बताई गई है ।? सम्भावना इस बात की प्रतीत होती है 
कि सध्य देक्ष में श्रार्यों के प्रवेश के कारण इन लोगों को दक्षिण और दक्षिण॒- 
पूर्ण की ओर खिसकना पडा था । विन्ध्य पर्जतमाला तथा उसके समीपवर्ती 
भदेशो में निषाद ससक्ृति का भ्रादिम भर श्रविकल स्वरूप दीघेकाल तक 
भरण्यवासी जातियों में जोवित रहा । इस प्रसग में यह उल्लेखनीय हैं. कि 
उत्तरगैदिक काल में गगा की घाटी में बसे बहुसर्यक निषाद क्रमश बौदिक 
समाज में श्र गीकृत हो चले थे । उनकी महत्वपूर्ण स्थिति का श्रनुमान राज- 
सूय के प्रसंग में उनके प्रति प्रदर्शित राजक्लीय भनुग्रह से किया जा सकता है ! 
इतना भ्रवष्य है कि भ्रभी ये समाज की चातुवेर्ण व्यवस्था के श्रन्तर्गंत स्थान 
नही पा सके ये। निरक्त एन इहदूदेतता में इन्हें पचम वर्ण फहा गया है ।* 
उत्तर गैदिक साहित्य में निषादों का भ्रनेकश उल्लेख हुआ है। शबर नाम 
भी इन्ही का था ऐसा प्नुमान किया जाता है। महाभारत मे निषादों को 
कद का छोटा, जली लकडी की भाँति काला और लोहिताक्ष कहा गया है ॥ 
भागवतपुराण में उ की गाल की उभडी हुई हड्डियों, दवी हुई नाक तथा 
एाम्रवण केज्ञों का उल्लेख है ।९ 
निपाद लोग अधिकाणत सदियों के किनारे रहते थे तथा मछलियों एन 
भनन्‍्य जगली पशुओं का शिकार करते थे। भाषा-णेज्ञानिकों से मुण्डा तथा 
प्न्‍्य झ्ास्ट्रिक भाषाश्रों का सस्कृत भाषा से तुलनात्मक भ्रध्ययतव फ्रके कुछ 
१ वही 
२ लिग्स्टिक सर्वे भ्राव इण्डिया, ४, पृष्ठ ६ 
है. जे० ए० एस० वी, भाग ३, पृ० ६२-३ १६०३ ) 
४. बृहत्सहिता, १४ १० 
४. ब्रष्टव्य व दिक इण्डेक्स १, ४५३ 
६ भागवत पुराण, ४ १४. €४ 








उत्तर वैदिक समान एवं ससक्ृति एक प्रध्ययन १४ 
ऐसे दब्दो को दूढ निकाला है जिन्हे उत्त रकालीन था भाषा में प्रहण किया 
गया । निश्चय ही इनमे से श्रनेक दाव्दों को श्रार्यों ने सम्भवत्त उन वस्तुप्री 
से भ्रपरिचयजन्य शब्दाभाव के कारण अपनाया । इन दव्दो का बार्यभसापा 
में प्रवेश भारतीय सस्कृति में निपाद तत्वों के श्र भीकरण का सूचक है। 
चावल, कदली, नारिबेल, ताम्वूल, बेगन, लौकी, जामुन, कपास और सिम्बल 
प्रादि का उत्पादन, मोर, मातग तथा कृकवाक श्रादि पशु-पक्षियों से परिचय, 
हृस्तिपालन की विधि श्रादि भारतीय-सस्क्ृति मे निषाद तत्व माने जा सकते 
हैं । निपादों ने सम्भवत कुदाल या छंडी से भुमि खोदकर भूम प्रणाली से 
खेती करने की विधि का अविष्कार कर लिया था । 
निपादो ने भारतवर्ष की घामिक परम्पराशो को भी समृद्ध करने में 
अपना विशिष्ट योग दिया । शैव सम्प्रवाय के श्रन्तगंतर प्रचलित लिंगपुणा 
जिसका प्रचलन सैन्धव सस्कृति मे भी पाया गया है, मूलतः श्रास्ट्रो लिद प्रतीत 
होती है । जीन सिलुस्फी के श्रनुसार लिग लगरुड श्रादि धाव्द प्राप्ट्रिक भाषा के 
ही हैं। भापाविदों के मतानुसार ऐसे श्रनेक घारमिक विश्वासो एवं परम्पराग्रो 
का मूल श्रास्ट्र लिदहोना चाहिए जोभारोपीय श्रौर द्रविड सम्कृतियों के श्रय नें 
होते हुए भी हिन्दु समाज मे प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं । यद्यपि उन सब 
की निपाद उत्पत्ति सिद्ध करना प्रमाणो के अभाव मे प्राय भ्रसम्मव है किन्तु 
श्रात्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, घामिक छत्यो में ताम्बूल, हल्दी श्रौर सिन्द्वुर 
फा प्रयोग, निछ्धावर तथा निपेष (टेबू ) मे विश्वास चन्द्रमा की कला के 
भ्राधार प* तिथियों की गणना तथा पोडी में गणाना करने की प्रथा भ्रादि 
वा सूल प्राय श्रास्ट्रेलिद माना गया है ।* नृतत्वशास्तियों का विद्वास है 
कि श्रास्ट्र लिद जाति के लोग घोर टोटमवादी थे +* इसलिए बहुत से पशुय्रो 
जैसे नाग, मकर, कच्छप और हाथी की पुजा भी बीजरुपेण इन्ही फी सत्कृति 
की देन मानी जा सकती है। हो सकता है कि मत्स्य और क्च्छप श्रवतार 
की कथायें मत्त्यगन्धा श्रा्यान, तथा परचतन्त्र श्रोर हितोश्रदेश में सुरक्षित 
पशुश्रो फी कथाएँ मूल रूप मे श्रास्ट्र लिद जाति की देन रही हों । 
निपाद जन नदी-जल फी पचित्नता श्रीर उसकी पाप सौचन की शक्ति में 
भी विश्वास करते थे | मृत्यु के पदचात्‌ दिगयत श्रात्मा की श्वान्ति के लिए 


१ द्रप्टव्य, गैदिक एज, पृ० १५०-५५ 
२ बिहार में ओरांव णाति में ७३ श्रौर सवाल जाति में ६१ भेद है जो 


टोटव पर झाधारित है । 


१५ प्रागू वैदिक एवं पूर्ण गैदिक पृष्ठभूमि 
जल में अस्यि-विसजन की प्रथा भी इन लोगों मे प्रचलित थी। सथाल जाति 
के लोग जब तक दामोदर तदी में मृतकों की श्रध्यियो को विसजित नहीं 
कर लेते हैं, तव तक मृतात्मा को शान्ति नहीं मिलती, ऐसा उनका विश्वास 
है। गया शब्द का ज्ञान भी सम्भवत श्ायों को निषाद जाति से ही प्राप्त 
हुमा । निपाद लोग गगा शब्द के मूल श्राप्टिक रूप का प्रयोग सम्मवत नदी 
के भ्रय में करते थे ।* प्राज भी बंगला भाष में गाग का अथथे नदी है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के निवृत्तिमुलक घामिक विचारों का 
बीज भी निपाद सस्क्ृति में हो था। निवृत्तिमूलक धामिक परम्पराप्रो को 
प्राय मुनियों श्रौर श्रमणों को अवैदिक धारा से सम्बद्ध किया गया है* किन्तु 
इनकी निषाद उत्पत्ति की सम्भावना ने विद्वानों का ध्यान यथेष्ट रूप से 
श्राकपित नहीं किया । इसका प्रमुख कारण निषाद सस्क्ृति को भ्रत्यन्त हीन 
भौर भ्रविकसित समझने का पूर्वाभ्रह रहा है। निवृत्तिमार्गीय मुनियों का 
स्पष्ट उल्लेख ऋकसतहिता के फेशि-सूक्त में हुआ है । इस प्रसंग में केशघारी, 
मेले 'गेरए' कपडे पहने हवा में उडते, जहर पीते, मौनेय मे 'उन्मदित' झौर 
दिवेषित' मुनियों का विलक्षण चित्र अभिलिखित है।' मुनियो का उल्लेख 
ऋकसहिता में भ्रन्यभ भी है, पर विरल है, भौर ऐसा लगता है कि चमत्कार 
दिखलाते हुए मुनियों के दर्शन ने सूक्त-कार को विस्मय मे डाल दिया था। 
वन से यह स्पष्ट होता है कि भुनियों की यह परम्परा ऋौदिक श्रायों के 
लिए जितनी विचित्र है उतनी ही कराचित भी । पूर्ण गैदिक-कालीन ब्राह्मण 
धर्म की प्रद्त्तवादी औौर देववादी हृष्टि मुनि-शमर दृष्टि के प्रतिकूल थी । 
जहाँ मुनियों के लिये प्रवृत्तिमूलक कर्म वन्धनात्मक झौर हेय था तथा 
भह्मचर्य, तपस्या योग ध्रादि निवृत्तिपरक क्रियायैं हो उपादेय थी, प्ाह्मण 
घ॒मम मे ऐहिक भौर श्रामुष्मिक सुख मुख्य पुरुपार्थ था भोर यज्ञात्मक फर्म 
प्रधान साधन । शद्भुराचार्य ने कहा है कि जेदिक घमे द्िविध है, प्रवृत्तिलक्षण 
और निवृत्तिलक्षण ११ पर. यह स्मरणीय है. कि पूर्णवैदिक कालीन ब्राह्मण 
धर्म केवल प्रवृत्तिलक्षण था| निवृत्ति लक्षण घमम के अनुयायी इस समय 
देदल मुनि-श्रमश थे। किल्तु झार्थ लोग जँसे जैसे पूर्ण की श्रोर चढते गये 

वैदिक एज, पृ० शपूड 
वोड़ धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-६ 
प्र४इ० १० १३६ 
गीत्रामाष्य का उपोद्धात । 
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उत्तर वैदिक समान एवं ससक्ृति एक श्रध्ययन १४ 


ऐसे शब्दों को दूढ निकाला है जिन्हें उत्तरकालीन भाय॑ भाषा में ग्रहरा किया 
गया । निश्चय ही इनमे से श्रनेक शब्दों को श्रार्यो ने सम्भवत उन वस्तुभो 
से भ्रपरिचयजन्य शब्दाभाव के कारण श्पनाया । इन हाव्दों का ग्राय॑भापा 
में प्रवेश भारतीय सस्क्ृति में निधाद तत्वों के श्रगीकरण का सूचक है। 
चावल, कंदली, नारिवेल, ताम्बूल, बेगत, लौकी, जामुन, कपास और घिम्वल 
झादि का उत्पादन, मोर, मातंग तथा कृकवाक आदि पशु-पक्षियों से परिचय, 
हस्तिपालन की विधि श्रादि भारतीय-सस्कृति मे निपाद तत्व माने जा सकते 
हैं । निषादों ने सम्भवत कुदाल था छंडी से भूमि खोदकर भुम प्रणाली से 
खेती करने की विधि का अभ्रविष्कार कर लिया था । 


निपादो ने भारतवर्ष की धामिक परम्पराश्रो को भी समृद्ध करने में 
श्रपना विशिष्ट योग दिया । शैव सम्प्रदाय के अन्तगंत प्रचलित लिंगरपूजा 
जिसका प्रचलन सैन्धव सस्क्ृति में भी पाया गया है, मूलत'* श्रास्ट्रेलिद प्रतीत 
होती है। जीन सिलुस्की के श्रनुसार लिय लगुड श्रादि शब्द झ्राप्ट्रिक भाषा के 
ही हैं। भापाविदो के मतानुसतार ऐसे भ्रनेक घामिक विश्वासो एवं परम्पराझ्रो 
का मूल भ्रास्ट्रे लिदहोना चाहिए जोमारोपीय श्रौर द्रविड सस्कृतियों के श्रग न 
होते हुए भी हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। यद्यपि उन सब 
की निपाद उत्पत्ति सिद्ध करना प्रमाणों के अभाव में प्राय श्रसम्भव है किन्तु 
झात्मा के पुनर्जेन्‍्म में विश्वास, घामिक ऋत्यों में ताम्वूल, हल्दी श्रौर सिन्दुर 
फा प्रयोग, मिछावर तथा निपेध (टैवू ) मे विश्वास चन्द्रमा की कला के 
झभाधार पर तिथियों की गणना तथा पोडी में गणना करने की प्रथा श्रादि 
का मूल प्राय श्रास्ट्रेलिद माना गया है ।* नृतत्वशात्षियो का विश्वास है 
कि आस्ट्र लिद जाति के लोग धोर टोंटमवादी थे +* इसलिए वहुत से पशुप्रो 
जैसे नाग, मकर, कच्छप भौर हाथी की पुजा भी वीजरूपेरण इन्ही को ससस्‍्कृति 
की देन मानी जा सकती है । हो सकता है कि मत्स्य श्रीर कच्छप भअ्रवतार 
की कथायें मत्स्यगन्धा आखुषास, तथा पचतन्त्र श्रौर हित्तोपदेश में सुरक्षित 
पशुश्नों की कथाएँ मूल रूप में झआस्ट्रे लिद जाति की देन रही हों । 
निषाद जन नदी-जल की पवित्रता और उसकी पाप मोचन की दाक्ति में 
भी विश्वास करते ये । मृत्यु के पदचात्‌ दिगमत भात्मा की शथ्वान्ति के लिए 
2 न 


३ द्रण्ट्व्य, जैदिक एज, पृ० १५०-५५ 
२ विहार में ओराव जाति में ७३ भौर संयाल जाति में १ भेद है णो 


टोटव पर ग्राधघारित है । 


९, प्रागू वैदिक एवं पूर्ण गेदिक पृष्ठभूमि 
जल में श्ररिप-विसजेन फो प्रथा भी इन लोगो मे प्रचलित थी। सथाल जाति 
के लोग जब तक दामोदर नदी में मृतकों की भ्रक्ष्ययों को विसर्शित नहीं 
कर लेते हैं, तब तक मृतात्मा को श्वान्ति नहीं मिलती, ऐसा उनका विश्वास 
है। गगा शब्द का ज्ञान भो सम्भवत प्रार्यो को निषाद जाति से ही प्रा 
हुआ । निपाद लोग गगा शब्द के मूल आ्राप्टिक झुप का प्रयोग सम्भ्वत नदी 
के भ्रथे में करते थे ।* भाज भी बगला भाप में गाग क्षो श्रर्थ नदी है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के निवृत्तिमुलक धामिक विचारों का 
वीज भी निपाद सस्कृति में ही था। विवृत्तिमूतक्क धामिक परम्पराश्नो को 
प्राय मुनियों भोर श्रमणों की अवैदिक धारा से सम्बद्ध किया गया है* किन्तु 
इनकी निषाद उत्पत्ति की सम्प्रावना ते विद्वानों का ध्यान यथेष्ट रूप से 
भ्राकषित नही किया । इसका प्रभुख कारण निषाद सल्क्ृति को भत्यन्त होत 
भ्रौर भ्रविकसित समझने का पूर्वाप्रह रहा है। निवृत्तिमागॉय मुनियों का 
स्पष्ट उल्लेख ऋष्सहिता के केशि युक्त में हुआ है । इस प्रसग मे केशधारो, 
मेले 'गेरुए' कपडे पहने हवा में उडते, जहर पीते, मौनेय मे 'उन्मदित' श्रौर 
'दिवेषित' मुनियो का वितक्षण चित्र अभिलिख़ित है।रे मुनियों का उल्लेख 
कऋक्सहिता में प्रत्यत्ष भी है, पर विरल है, भौर ऐसा लगता है कि चमतकतार 
दिखलाते हुए मुत्ियों के दर्शन ने यृक्त-कार फो विस्मय में ढाल दिया था। 


वर्जन से यह स्पष्ट होता है कि मुनियों की यह परम्परा ऋतष्टौदिक श्रायों के 
लिए जितनी विचित्र है उतनी ही कदाचित भी । पूर्ग 


फ् गैदिक-काली 

धर्म की प्र्शात्तवादी भौर देववादी हृष्टि मुनि-श्रमण दृष्टि के 232 
जहाँ मुनियी के लिये प्रवृत्तिमुलक कर्म वन्धनाध्मक भोर हेय था तथा 
परह्मचये, तपस्या योग झादि निवृत्तिपरक क्रियायें ही उपादेय थी, ब्राह्मण 
धर्म मे ऐहिक भोर प्रामुष्मिक सुख मुरुष पुरुषा ! 


थे था भौर मज्ञात्मक फर्म 
प्रधान साधन । शद्धुराचायं ने कहा है कि गेदिक घर्म हित 
शो यश हविध है, प्रवृत्तिलक्षण 


पर यह स्मरणीय है कि पुरे 

घर्म केवल प्रवृत्तिलक्षण था । निर्वृत्ति बे कल 
देवल भुनिःश्रमण थे । किल्तु प्राय॑ लोग जैसे जेसे पूर्ण की भ्रोर बढते गये 
१. वैदिक एज, पृ० शप्४ 

४२ बोद्ध घ॒मे के विकास का इतिहास, पृ० ४-६ 

है ४० १० १२६ 

४ यीतामाप्य का उपोद्धात । 





उँ८र वैदिक समाज एवं सस्कृति एक प्रध्ययते शरद 


चैसे-वैसे वैदिक समाज पर मसुनि-श्रमण विचारधारा का प्रभाव भी बढता 
गया । उपनिपद युग तक गमुनियों के उदात्तत्वरहू्प का दर्शन होने लगता 
है * श्रमणा शब्द का सकृृतू प्रयोग हैं, यद्यपि मुण्डकोपनिषद स्प८ रूप से 
यज्ञ-विधि के निन्‍दक मुस्डित-शिर भिक्षुओ की कृति प्रतीत होता है। ये 
मुत्रि-अमरा तप को महत्व देते थे । ऐतरेय द्ाह्मस (३३.११) मे तायस परम 
के विरोध की क्षीण प्रतिध्वनि सुनाई देती है किन्तु उपनिषद काल ध॒क 
घाभिक जीवन में तप की प्रतिष्ठा मिविवाद रूप से स्थापित हो चुकी थी | 
छान्दोग्य उपनिपद पम्रे 'ठप' को तीन पघर्मस्कन्धों से से एक माना गया है ।* 
उपनिपत्कालीन सस्क्ृति का केन्द्र मध्य देश तथा उसके दक्षिण-पूर्व में कोझचल 
तथा विदेह तक का भुप्रदेश था । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि वैदिक आर्यो 

का तापस धर्म से घनिष्ठ परिचय पजाव में न होकर गगा की घाटी मे हुमा । 
ऋतगेद के प्रथम नौ मर्‌डलों मे मुनियों का विरल उल्लेख इस वात का सकेत 
करता है कि तप की परम्परा उतकी अपनी श्रथवा सैन्धव्‌ जनों की नही हो 
सकती । जैसा कि यह देख चुके हैं, श्रार्यों के श्रागमन के समय गगा-घाटी में 
निषाद सत्कृति वा विकास हो रहा था। ऐसी स्थिति में तापत-पर्म के 


विकास के पीछे मिपाद प्रभाव ही एक स्वस्थ विकल्प प्रतीत होता है। इस 
प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि मगर श्लीर विदेह के समीपवर्ती प्रदेशों मे 


छठी सदी ई० पू० के पर्माध्ष पहले, सम्भवत उतरबेंदिक युग में ही निवृ- 
त्तिपरक जैनधर्म के मूल सिद्धान्त भ्रस्तित्व में श्रा छक्ते थे। जैन अनुश्नुतियो 
के भ्नुस।र तेईसवे ती्थेक्भुर पाद्वेवाथ की तिथि महावीर जैन से २५० वर्ष 
पूर्व बताई जाती है। जिससे जेन धर्म का प्रारम्मिक इतिहास छवी सदी ई० 
पू० धक चिश्चित रुप से पहुँचता है । स्मरणीय है कि परम्पराओं के भनुसार 
पाइ्वेनाथ काले ये तथा सर्प उनका जातीय लाछन था ।* ये दोनो विश्लेपतायें 
निषाद जाति की हैं। छुविदित है कि वृहत्साहिता में मध्यदेश के दक्षिण 
पूर्व के प्रदेश को ही निषाद उस्कृति का केन्द्र कहा गया है /£ वैदिक युग के 
प्रन्त में इन्ही प्रदेशों मे यज्ञ प्रधान आह्यण घममे का विरोब तथा नेराइयमूलक 


१. बृहदारएयक उपनियद ३.४. १, ४.४ २४, तैत्तिरीय झारण्यक २०२० 
२ वही ड रे-३रे 

३. दछान्दोग्य ठप० २२६३ १ 

३. छान्दोग्य उप० २ २३ १ 3 

४. भिय्स एंएंड लीजेन्दट्स एबाउट इण्डिया, पृ० १६६ । 

५, वृहत्तहिता १४-१० । 





१७ प्रागू-वँ दिक एवं पूर्वा वौदिक पृष्ठभूमि 
बौद्ध धर्म का उदय एव जैन घ॒र्में का बिकास हुआ । वैदिक घर्म के विपरीत 
इन नवोदित घ॒र्मो की लोकप्रियता इस प्रदेश में दीधंकाल तक सम्भवतत 


इसलिये बनी रही कि इनके सिद्धान्त स्थानीयजनों की भाचीन एव उदात्त 
घामिक परम्परा के स्वोचा अनुकूल थे । 


यद्यपि तप शब्द का प्रयोग ऋगेद में अ्नेकश हुआ है किन्तु प्राय सभी 
प्रसगो में इसका भरथ्थ तेज, सन्‍्ताप भथवा दाह है तपस्थों चही। यहा पर 
यह भी स्मरणीय है कि निवृत्तिपरक अथवा क्लेश-लक्षण तप ऋइऋूसहिता के 
सुविदित जीवन दर्दन के विरुद्ध था तथा योगजन्य सिद्धिया उनकी श्रफरि- 
चित थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवेदिक फाल में यह ( तप ) आष्टिक 
'तपु' श्रथवा 'तबु' छात्द का पर्यायवादी हो गया जिसका अथे त्याग 
श्रथवा 'निषेध' था । इसी के परिणामस्वरूप 'तप' शब्द को तपस्या के अर्थ में 
प्रयुक्त किया जाने जगा ६ विचाराह है कि प्राष्टिक 'तथपु' श्रथवा तथु' दाब्द 
से ही पालीनेशियन 'टैबू' शब्द की व्युत्पत्ति हुई । 
श्री सुनीतिफुमार चटर्जी कुछ अन्य दाहनिक विचारों को भी मूल रूप 

में भ्राप्टूक सस्कृति की देन मानते हैं ।* पोलीनेशियन आस्ट्रलिदों से 'मत! 
( /शक्वा& ) की अधधारणा रही है जिसे वे सर्वेग्यापी ईश्वरीय शक्ति 
मानते हैं । वैदिक युग के भ्रन्त तक श्रारण्यको एज उपनिषदो मे भप्रदृदय किन्तु 
सर्जव्यापी ईव्वरीय सत्ता का 'नहान! के रूप में विस्तरश उल्लेख हुआ है 
सम्भव है कि क्रह्मनत्‌ की कल्पना के पीछे आाप्टिक मन! की धारणा भाघार 
रूप में रही हो क्योंकि भारत के झादिम भास्ट्रं लिदों भें मन! सम्बन्धी 
विष्वास भवष्य प्रचलित रहा होगा । सुविदित है कि "क्ह्मन' के प्रति वैदिक 
झायों की भारपा तथा पश्राकर्षरा में वृद्धि मष्यदेश तथा उसके दक्षिण-पूर्वे 

( काशी, कोशल, विदेह ) में हुईं । इसी प्रदेश को निषाद जाति की निवास- 

भूमि भी समान गण है ९ 

निपादों के सामाजिक जीवन फो कल्पना मध्यसारत की कतिपय- 

झाप्रिक भापा-मापी द्सस्य एव पअर्ध-सभ्य ज्ञातियों की भाविक एग सामा- 

जिक व्यवस्या के झाघार पर की जा सकती है । इस विषय भे कठिनाई इस 

बात की है कक उन लोगों ने पडोसीसक्य जातियों के प्रभाव के कारण प्रमेक 

भ्रादिम परम्पराप्तों का त्याग कर दिया है। फिर भी इनके कुछ विचित्र 





१ फल्चरल हेरिटेज शाव इण्डिया, भ्रय ३, पूृ० छछ 
ह 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति $ एक अध्ययन ६८ 


रीति-रिवाज श्रीज भी प्रायः झपरिवर्तित तथा मौलिक रूप में द्रष्टन्य है । 
एस० सी० राय के श्रनुसार भोराव तथा विहार की श्रन्य जनजातियों मे 
पितामह भर पौतरी के विचित्न विवाह का प्रचलन रहा है। भास्ट्रेलिद 
जाति की यह परम्परा मेलेनेशिया में भी पाई जाती है।* सथाल, हो, 
प्रौराव भील भ्रादि सभी जातियों में असुर-विवाह का भी प्रचलन है। 
असम्भव नही है कि आासरट्रे लिद समाज में पुरा-ऐतिहासिक काल से ही क्रय 
विवाह की परम्परा रही हो । इससे आास्ट्रेलिंद समाज मे नारी की उप- 
योगिता तथा बहुमुल्यता सूचित होती है ।* घमंग्रन्थो के विरोध के होते हुए 
भी निपादो हारा स्वीकृत क्रय-विवाह भारतीय समाज में सदैव प्रचलित रहा 
है ।* सथाल, मुण्डा श्र ओराँव भ्रादि जातियो मे वाल विवाह का भी 
प्रचलन है । यद्यपि निश्चायक ढग से कुछ कहना कठिन है तथावि घमं सूत्रो 
के काल तक हिन्दू समाज में वाल विवाह के विस्तृत भ्रचार की पीछे निषाद 
प्रभाव प्रनायास कल्पनीय हैं । 
भारतवर्ष की प्रागारय॑ प्रजातियों के सास्क्रतिक इतिहास में किरातों का 
विशेष योग नही रहा है, फिर भी इस प्रसग से उनका श्रध्ययत सर्वधा 
उपेक्षणीय नही है । मगोल जातियां प्रागैत्तिहासिक 
किरात-सस्कृति युग से ही भारत वर्ष मे श्राती रही हैं भौर हिमालय 
के गिरिपादीय प्रदेशो--भ्रसम, नैपाल, लद्दाख श्रादि 
में बसती रही हैं। मोएनजोदडो के विध्ञाल जनसकुल में मगोलतत्व विद्यमान 
था । वहाँ से उपलब्ध मूतियों से प॑खे के भराकार फी जिस शिरोभूपा का ज्ञान 
होता है उत्तकी तुलना असम-प्रदेख मे प्रचलित किरात जाति की शिरोसूपा 
से की जा सकती है । वैदिक साहित्य से भी उनके पर्वतीय प्रदेश का निवासी 


१ एस० सी० राय, दि झोराँव, पृ० ३४५२-४४ 

२ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० १८ २० 

३ महाभारत के श्रनुसार जब भीष्म ने कन्या-शुल्क चाहनैवाले दल्य की 
भत्संता की तव घल्य ते तर्क उपस्थित किया था कि उचित प्रथवा 
अनुचित,इस प्राचीन कुलघर्म का त्याग करने मे वे असमर्थ है । 

महाभारत १ १२३६ (८ कुम्मको० सस्करण ) 

पूर्वी प्रवतित किचित्कुले स्मित्नृपसत्त मे | साधु वा यदि वासाघु तन्‍ता- 
तिकान्तुमुत्सहे 


१६ प्रागू-व दिक एवं पूर्व व॑ँ दिक पृष्ठभूमि 
होने का ज्ञान होता है । वाजसनेयी सहिता मे उन्हें गुहानिवासी तथा भ्रथर्ग- 
वेद में पर्णतीय प्रदेश का निवासी कहा गया है।' महाभारत में इन्हें 
हिमवन्त प्रदेश का निवासी बताया गया है ।* श्रर्जुन से किरातो का संघर्ष 
उत्तरी अभियान में ही हुआ था । राहुल साकृत्यायन फे श्रनुसार ऋषत॑िंद से 
वशित भाएों का प्रमुख प्रतिहदी शम्बर इन्ही पहाडी लोगो का नेता था।ं 
इस शम्बर के सौ पर्चतीय दुगो' के उल्लेख से इस अभ्रवधघारणा की अशत 


पुष्ठि भी हीती है? । ऋग्वेद की भ्रन्य ऋचामो से सी इसका सम्बन्ध पहाड़ी 
प्रदेश से सूचित होता है* ॥ 


सास्कृतिक दृष्टि से श्रविक्तित होने के कारणु किरात लोग निषादो तथा 
झार्यों के समक्ष साल्कृतिक सघपें मे टिक नहीं सके । उन्होंने श्रधिक्राशत 
हिन्दू सस्कृति को भपना लिया। जो इस प्रभाव से मुक्त रहे उनकी सास्कृतिक 
परस्परायें श्राल भी श्रव्याहत रूप से भ्रसम के पहाडी प्रदेशों मे पाई जाती 
हैं। वर्तमान क्रिरात जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था के श्रध्ययन से यह्‌ 
प्रतीत होता है कि इनका समाज मातृगणीय, भातृसत्तात्मक तथा मातृस्या- 
नीय था । खासी झौर गारो जातियो में यह व्यवस्ण आज भी पुर्ण विकसित 
रूप मे मिलती है। खासी लोग भ्रपनी गद्गावली का प्रारम्भ स्त्रियों श्रथवा 
राजकुमारियो से मानते हैं। इनमे सृष्टि-निर्माण का देवता भी नारी-गुणोपेत 
है। इन लोगो मे सम्पत्ति पिता की नही चल्कि माता की समझी जाती हूँ । 
भाता की मृत्यु के उपरान्त इस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भी लडके नही वरन्‌ 
लदक्षिया ही होती हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत आय को ख्ामिनो विवाह के पूर्ण 
माता क्षौर विवाह के पदचात्‌ पत्नी हुआ करती है । विवाहोपरान्त पत्ति प्राय, 
पत्नी के घर पर ही निवास करता है। खण्सी जाति मे पौरोष्त्य का कार्य 
भी भाव स्तियाँ ही सम्पादित करती हैं । हिन्दू घर्मं तथा सामाजिक व्यवस्या 
के प्रभाव के कारण इनके समाज में भी 'द्नियों के प्रमुत्व का हास होता जा 
रहा है । गारो लोगों की सामाजिक व्यवस्था भी इसी प्रकार भातृसत्तात्मक 


बाज्‌० स० ३० १६, भथर्े० १०४ १९४। 
महाभारत ७ ४ ७, हिमवद्दुगनितया किराता । 
हह्व॑ दिक भागे, पृ०८१-२ 

ऋण रे १४ ६१ 


मद नी बे ८॥प ४० 


5० ६ १३० ७, ४३० १२४, ६२६५, २२४३ पर्वतेपु क्षिपन ॥ 
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है। इनकी सन्तानें माता के कुल एव गश से सम्बद्ध समकी जात्ती है। गारो 
लीग श्रपना सूल पूर्गज एक स्त्री को मानते हैं । इन लोगो मे एक विचिन्न प्रथा 
यह है कि सास के विधवा हो जाते पर नोकोम ( दामाद ) को उससे विवाह 
करना पडता है। सास सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। ऐसी स्थिति में 
उसकी सम्पत्ति को श्रपनी पत्नी के लिए सुरक्षित करने के लिए दामाद उससे 
विवाह कर लेता है । 


किरातो की एक भअ्रन्य उल्लेखनीय सामाजिक परम्परा बहुभतृता का 
प्रचलन है । प्राजकल लद्दाख, उसके समीवषवर्ती प्रदेशो तथा जानसरबावर 
की पहाडियो भे इस प्रथा का प्रचार है । वेस्टरमार्क ने इस प्रथा का कारण 
झ्लियो की सख्या की कमी माना है किन्तु सुमनेर, लुई, कर्निंघम भ्रौर वेल्यू 
श्रादि विद्वानों ने इसका मूल कारण गरीबी बताया है ।* पहाडी जीवन की 
कठोरता एवं संघर्ष ने इव लोगो को जनसख्या-नियोजन के लिये विवश 
किया होगा ! 


वैदिक साहित्य वे विकास का इतिहास, बोकजकुई झभिलेख तथा पांयें- 
आपा पर हुए आरार्येतर प्रभाव को दृष्टि में रखते हुई भारत मे श्रार्यों के 
आगमन की तिथि द्वितीय स्रहलाव्दि ई० पु० फै 
प्षार्यों फा-आगसन और प्रारम्भ में मानी जा सकती है।'* स्थूलत यही 
सैन्घव सभ्यताका विलोप वह समय था जब बैवीलोनिया में कताइट, एशिया- 
माइनर में हित्ती और यूनान मे एकियन प्रविष्द 
हुए थे। भारत मे प्रवेश के पदचात्‌ ऋगेदिक यों ते सतसन्‍्धव प्रदेश को 
झपना प्रारम्मिक भावास बनाया | सुविदित है कि यही भ्रदेश पूर्वावतिनी 
झनायें सैन्धव ससकृति के विकास का भी पेन्द्र था। ऐसी स्थिति मे यह 
सम्मावना उत्पन्न होती है कि संन्धव सस्क्ृति के विनाश का फारण श्षार्यो 
का धाक्रमण ही था ।* लगातार आ्ानेवाली बाढ़ो से सेन्धव सस्कृति सतत 
हासोन्‍्मुख हो चली थी लिसके परिणामस्वरूप विजातीय प्राक्रमणकारियों 
का सफल प्रतिरोध नहीं हो सका | मोएनजोदडो में परवर्ती युगो का वर्घमान 
१ लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० ४३, सुमनेर, फाँक वेज, ४० ३०२, डा० 
रामनारायन, सोशल इक्कोनोमी श्राव दी पोलिगन्ड्रस पिपुल्, १० ३२ 
२ विन्टरनिदुज, हिस्द्री भ्राव इश्डियन लिटरेचर, भाग १, पू० ३१० 
३, ह्वीलर, इएडस सिविलिजेशन, पृ० ६४-६५ ॥ 


२१ प्रागू-व॑ दिक एव' पूर्वा व दिक पृष्ठभूमि 
हा तथा भ्रन्तिम बिना, दोनों के चिन्ह मिले हैं| भ्रायों द्वारा सरक्षति के 
विनाश के चूचक प्रवल साहित्यक तथा पुरातात्विक सकेत उपलब्ध हैं । 


आकसहिता में ऐसे श्रनेक उद्धरण है जिनसे स्पष्ट होता है कि 
शवैदिक प्राय सैन्चव सल्कृति से सुपरिचित तथा उसके विध्शसक थे। इस 
प्रव्थ में दास-दस्यु लोगों की जिन विशेषतामों का उल्लेख हुभा है उनसे 
स्प्टत वे लोग सैन्चव संस्कृति के निर्मात्ता ही प्रतीत होते हैं । उन्हें भ्रपरिचित 
भाषा में वौलने वाला ( भ्रृद्धवाकू ), वैदिक कर्मो से रहित ( श्रकर्मन ), 
जैदिक देवों को न मानने वाला ( श्रदेवयु ), यज्ञों से शून्य (अ्रयज्वन्‌ ) एग 
ब्रतों से रहित ( श्रन्नत ') कहा गया है । इन नकारात्मक विशेषणो से दास- 
दस्यु लोगों का प्रवायेत्व मात्र सूचित होता है किन्तु प्रत्यत्ष उन्हें 'शिश्नदेव! 
भी कहा गया है।* लिगपूजा की यह परम्परा सेन्धव समाज में प्रचलित 
थी। इपके प्रतिरिक्त दास-दास्यु लोगो के विपुलकाय पुरो तथा दुगो का 
भी उल्लेख हुआा है जिन्हें स्थान-स्थान पर झायसी, भ्रद्ममयी, उर्ची, गोमती, 
दतसुजी भोर शारदी श्रादि विशेषणो से युक्त किया गया है। इरासे स्पष्ट 
है कि दास-दस्यू लोग किसो समृद्ध नागरिक सस्कृति से सम्बन्धित थे । 
लिएपूजक दास दरुए लोगों की यह वागरिक सस्क्ृत्ति रोन्धद सर्कृति ही हो 


सकती है क्योकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में श्रायों की पूर्नवर्तिनी किसी झन्य 
नागरिक सम्यता का अस्तित्व अज्ञात है।* 


दास-दस्यू लोगो से ऋग्वैदिक प्रायों का सम्बन्ध शचूतापूर्ण एव सपर्षे- 
मय था। भ्राय॑-दास सधफ को प्रतिध्वनि ऋकप॒हिता में संनत्र उपलब्ध होती 
है। मर ५. ३४, ५ में भ्रार्यो द्वारा दासों के पराजय भौर वक्षीकरण का 
सबेत है। दासों के पुरों को नष्ठ करने के लिए इद्र त्तथा भ्रण्ति से भ्नेकश बे 





१ ऋ०७ २१.५, १० €€ ३ 


३ (स प्रत्वग मे यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद मे दास-दस्यू की विश्वेषताओं 
फा उल्लेख करते हुए छ प्ासों से युक्त (पदाक्ष ) तीन सिर वाला 
( भिद्यीर्पण ) भौर ज्ंगमुकुटधारी कहा गया है (कृ० १० ६६ ६, ७ 


६६ ४ )। इस वर्णन पर ध्याल देने पर श्ननायास सिन्धु-धादी के उस 
हा की याद झाठी हैँ जिसे शिव का आदि रूप माना 
गया है। 
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है । इनकी सन्तानें माता के कुल एवग वश से सम्बद्ध समझी जाती है। गारो 
लोग प्पना मूल पूर्णज एक स्त्री को मानते हैं। इन लोगो मे एक विधिन्न प्रथा 
यह है कि सास के विधवा हो जाने पर नोकोम ( दामाद ) को उससे विवाह 
करना पडता है । सास सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। ऐसी स्थिति में 
उसकी सम्पत्ति को अ्रपन्ती पत्ती के लिए सुरक्षित करने के लिए दामाद उससे 
विवाह कर लेता है । 


किरातो की एक भन्य उल्लेखनीय सामाजिक परम्परा बहुभतूता का 
प्रचलन है । श्राजकल लद्दाख, उसके समीपवर्ती प्रदेशों तथा जानसरबावर 
की पद्दाडियों मे इस प्रथा का प्रचार है। वेस्टरमार्क ने इस प्रथा का कारण 
ख्रियो की सख्या की कमी माना है किन्तु सुमनेर, लुई, कर्तिघम शौर वेल्यू 
श्रादि विद्वानों मे इसका मूल कारण गरीबी बताया है ।* पहाडी जीवन की 
कठोरता एवं सघर्ष ने इन लोगो को जनसख्या-नियोजन के लिये विवश 
किया होगा ! 


वैदिक साहित्य के विकास का इतिहास, वौकणकुई धभिलेख तथा भार्य॑- 
भाषा पर हुए भार्येतर प्रभाव की दृष्टि मे रखते हुई भारत मे श्रार्यों के 
ग्रागमन की तिथि द्वितीय संहर्लाव्दि ई० पु० के 
पझार्मो का आगमन और प्रारम्भ मे मानी जा सकती है।'* स्थूलत यही 
सैनधव सभ्यताका विलोप वह समय था जब वेबीलोनिया में क्ताइट, एशिया- 
माइनर में हित्ती झौर यूनान मे एकियन अ्रविष्ट 
हुए ये । भारत मे अवेश के पदचात्‌ ऋणचैदिक भारयों ने सत्तर्सन्धव प्रदेश को 
प्रपना प्रारम्मिक झ्ावास बनाया । सुविदित है कि यही प्रदेश पुर्ववर्तिनी 
पनायें सैन्चव सस्कृति के विकास का भी बैन्द्र था। ऐसी स्थिति मे यह 
सम्भावना उत्पन्न होती है कि सैन्धव सस्कृति के विनाश का फारण शार्यो 
का धाक्रमण ही था ।* लगातार श्रानेवाली बाढो से सेन्धव सस्कृति स्वत 
हसोनन्‍्मुख हो चली थी जिसके परिणामत्वरूप विजातीय झाक मणकारियो 
का सफल प्रतिरोध नहीं द्वो सका । मोएनजोदडो में परवर्ती थुगो का वर्घमान 


१ चुई, प्रिमिटिव सोसाइटी, पृ० ४३, सुमतेर, फाँक वेज, पृ० ३०२, डा० 
रामनारायन, सोशल इकोनोमी भ्राव दी पोलियन्ड्रस पिपुल, पृ० ३२ । 

२ विन्टरनिदुज, हिस्ट्री भाव इश्डियन लिट्रेचर, भाग है, पृ० ३१० 

३, ह्लौतर, इए्डस सिविलिजेशन, पृ० ६४-६४ 


२१ प्रागू-व॑ दिक एवं पूर्व॑ च॑ दिक पृष्ठभूमि 
'ह्ास तथा भ्रन्तिम विनाश, दोनो के चिन्ह मिले हैं | श्रार्यों द्वारा सस्कृति के 
विनाश के सूचक प्रबल साहित्यक तथा पुरातात्विक सकेत उपलब्ध हैं । 


ऋकसहिता में ऐसे अनेक उद्धरण है जिनसे स्पष्ट होता है कि 
ऋग्वेदिक भागे सैन्चव सस्कृति से सुपरिचित्त तथा उसके विष्णसक थे। इस 
अन्य में दास-दस्यु लोगों की जिन पिश्षेपताओों का उल्लेख हुप्ना है उनसे 
स्पष्टत दे लोग सेन्चव सस्कृति के निर्माता ही प्रतीत होते हैं । उन्हें श्र्परिचित 
भाषा में बोलने वाला ( मुद्धवाक्‌ ), वैदिक कर्मो से रहित ( अ्रकर्मन ), 
वैदिक देवों को न मानने वाला ( श्रदेवयु ), यज्ञों से शून्य (प्रयज्वन्‌ ) एग 
न्रतों से रहित ( अ्रत्गनत ) कहा गया है । इन नकारात्मक विशेषणो से दास- 
दस्पु लोगो का भ्रनायेत्व मात्र सूचित होता है किन्तु भ्रन्यत्र उन्हें 'विदनदेव” 
भी कहा गया है ।* लिगपूजा की यह परम्परा सेन्धव समाज में प्रचलित 
थी । इसके श्रतिरिक्त दास-दास्यु लोगों के विपुलकाय पुरों तथा दुगो का 
भी उल्लेख हुआ है जिन्हें स्थान-स्थान पर झायसी, अ्रद्ममयो, उर्वी, गोमती, 
दातसुजी श्र शारदी श्रादि विशेषणों से युवत किया गया है। इससे स्पष्ट 
है कि दास-दस्यु लोग किसी समृद्ध नागरिक सस्कृति से सम्बन्धित थे । 
लिगपुजक दास दस्पू लोगो की यह नागरिक सस्क्ृति रौन्धव सस्कृति ही हो 


सकती है क्योकि सम्पूर्ण उत्तरी भारत में श्रार्यों की पूर्णवरत्तिनी किसी भ्रन्‍्य 
नागरिक सम्यता का अत्तित्व भजशात है।* 


दास-दस्यू लोगो से ऋग्वैदिक झायों का सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण एन सघर्पे- 
मय था। भ्रार्य-दास सघपषे को भ्रतिष्वति ऋकसहिता में सर्वेत्र उपलब्ध होती 
है। मत्र ५, ३४ ५ में ध्रार्यों द्वारा दासों के पराजय भर वशीकरण का 
सेत है। दासों के पुरों को नष्ठ करने के लिए इद्र तथा पश्ग्निसे अनेकद 


१६ ऋ०७ २१ ५, १० ६६९, ३ 


९२ इस प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में दास-दस्यु की विशेषताशों 
फा उल्लेख करते हुए छः भादों से युक्त (षढडाक्ष ) तोन प्र बाला 
( निज्ञीर्पाण ) भोर शगमुकुट्धारी कहा गया है (ऋण १० ६६ ६, ७ 
अजय |] हे हा पर घ्याज् देने पर भ्रतायास सिन्धु-घारी कलर 
ताप्नों की याद झाती हूँ दि 
बह हैं जिसे शिव का आ्रादि रूप माना 


उत्तर वैदिक समाज एवं सत्कृति एक भ्रध्ययन श्र 


न्विदन भी किया यया है' तथा इन्द्र को पुरन्दर ( पुरो का भेदन करने- 
वाला ) का विरुद प्रदान किया गया हैं ।९ ऋणचेद १ १४७ ७-८ में पृथ्वी 
को दास लोगो की इमशान-भरूमि कहा ग्रया है । एक स्थाव पर इद्र को 
कृष्णयोनि दासो का विनाश करने वाला तथा भअन्यत्र उन्हें वीचे की गुफा 
में फेंकने वाला कहा गया है ।९ सत्र ४ १६ १३ मे पचास सहर्त कृष्णवर्ण 
दासो को युद्धभूमि से मारने तथा उनके पुरी को नष्ट करने का उल्लेख 
है । इन उद्धरणों से यह सिद्ध होता हैं कि ऋगैदिक आर्यों ,ने दास-दस्यु 
सास्कृति के विनाश का पूर्ण प्रयास किया, जिसमे उन्हें यथेष्ठ सफलता भी 
प्राप्त हुई । इस प्रसग॒ में यह उल्लेखनीय है कि मोएनजोदडो की सडको से 
प्राप्त अस्थिपंजर तथा रानाघुण्डाई तृतीय में अग्निकाड के दृश्य से भो 
किसी भाकमण तथा तजनित विष्चस का सकेत मिलता है। $स प्रकार 
साहित्यिक एव पुरातात्विक प्रमाणो की सम्मिलित सूचना की प्ृष्ठिभूमि 
में सेन्घधव ससस्‍्क्ृति के विनाश का कारण गैदिक श्रार्यों के श्राक्रमस्य को 


मानना भ्रपरिह्यार्य हो जाता है । 
सेन्धव सम्पता का प्रभाव क्षेत्र वहुत विस्तृत था, इसलिए इसका ह्ास 


तथा इसके भौतिक पक्ष का विलोप सर्गन समान रूप से नही हुप्ना | सिन्‍्ध 
एव पञ्मञाव मे यह राध्कृति प्राय विनष्ट हो गई क्योकि हडप्पा में धैन्धय 
सारक्ृति के ऊपर "कब्रिस्तान एच" नामक सैन्धवोत्तर साकृषति के श्रवशेयष मिलते 
हैं। यह सस्कृत्ति भा श्लार्येतर थी किन्तु टौन्धव सस्कृति की तुलना में 
अ्रत्यन्त हीन श्रौर अनिकसित थी। इसी प्रकार चन्हृदडो में भूकर' भौर 
'गर' सस्क्ृतियो के अवशेप मिले हैंँ। लोथल श्र रगपुर के साक्ष्य से 
स्पष्ट होता है कि सौराष्ट्र मे यह सस्कृति दीघकाल तक जीवित रही । इस 
प्रदेश में रैन्धव ससक्ृति का क्रमश हास के साथ रुपान्तर हुप्ना किन्तु 
झाकस्मिक घिनाश नहीं । पजाव श्रौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संन्धवों 
के पश्चात्‌ कुछ श्रन्तराल के उपरान्त चित्रित भूरे मृत्पात्र” सस्कृति के 
निर्माताग्रो ने श्रधिकृत कर लिया। श्री बी० वी० लाल ने इस संस्कृति का 
निर्माता भारत मे झाने वाले प्रारम्भिक आ्रार्यों को माना है |? किन्तु यह 
अ्रसन्दिग्ध नही है । “चित्रित भूरे भृत्पाध” सस्कृति वी परम्परा रुपढ से 
है कर (० ३२ए 5, ७ ४ ३ 

२ क्र १ १०३, ३ 

३ ऋर३ श्र, ४ 

४  एन्दयेन्ट इशिडया, १०. ११ पु० ५-१५१ 








श्र प्रागू-बौदिक एवं पूर्व वौँदिक पृष्ठभूमि 
कौशाम्वी तक मिली है । यह सस्क्ृति प्रधानत गया की भाटी तक सीमित 
होने कै कारण उत्त र-बैदिक भ्रार्यों की प्रतीत होती है। यदि यह प्रारंभिक 
श्रार्यों से सम्बद्ध होती तो इसके अवशेष सससिन्धु प्रदेश में श्रधिक मिलते 
क्योकि भारत में प्रवेश के पश्चात्‌ श्रार्य सर्मप्रथम वही बसे ये। 


श्रार्यो एग झनायों के बीच का यह सघर्ष दीघंकालीन नहीं रहा। 
प्रारम्भिक कलह को स्थिति के समाप्त होते ही इनका पारस्परिक दुरावमिटने 
लगा। ऋगेद में दाशराज्ञ युद्ध का जो उल्लेख है उसमे सुदास के विरुद्ध युद्ध 
में भाग लेते वाली जातियों में श्रनायं भी सम्मिलित थे।* प्रारम्भ मे 
बिजित अनायों को श्रायों ने दाम (स्लेव ) वनये। ऋग्वेद में अनेक 
ऐसे प्रसग हैं जिनमें दासो को गायो भर भेडो के साथ दान मे देने का 
उल्लेश् है।* ये दास पराजित श्रतार्य ( दास-दस्यु ) ही थे। यहा यह 
उल्लेखनीय है कि सैन्धव सस्कृति का विविध प्रभाव श्रार्यंसम्यता के 
प्रथम भ्राविभाव के समय कम था श्र पीछे क्रमश शअ्रधिक। प्रारम्भ मे 
विजेता झ्लाय॑ भौर विजित पलायमान अ्रथवा दासक्ृत भ्रार्येतर जातिया 
परहपर सधपं भे निरत थी। इस प्रकार का युद्धजन्य सम्पर्क सोस्कृतिक 
प्रादान प्रदान अथवा समस्वय के लिए उपयोगी नहींहोता । उत्तरवैदिक युग 
तक जब आयेतर लोग वर्ण-व्यवस्था के माध्यम से गैदिक समाज में भ्र गौकृत 
हुए ठव साहिकृतिक समन्वय के लिए भी स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हुआ | 

ऋणैदिक संस्कृति की विकास-भूमि 'सप्तप्रिन्धु*" की भौगोलिक परिधि 
पश्चिम में कुम्ता से लेकर पूर्ग में यमुना तक विस्तृत थी। ऋकसहिता के 
१ छऋ० ७ ३३ २, ५, प३े ८ हु 
२ ऋ० ८५ ४१६ ३ 


है. ऋषेद में 'सतसिन्धु' शब्द का प्रयोग एक भूभाग विज्येप तथा 'नदियों 
का समूह दोनों अथों में हुआ है। इसको सात नदियों में मेवसम्यूलर 
पजाव की नदियों, सिन्चु तथा सरश्वत्ती की गराना करते हैं। लुडविग 
तथा विन्टरनित्ज सरस्वती के रुथान पर कुमा को मानते है | पडित 
क्षेत्रेश चन्द्र चट्टोपाष्याय सितसिन्धु” शब्द का प्रयोग 'सब तदिया! के 
भय में हुमा मानते है जो पूर्ण वैदिक भागों से परिचित थीं। प्रारम्भ में 
ससस्िस्यु शब्द निश्चय ही सात नदियों का पुचक रहा होगा किस्तु ज्यों 
ज्यो नई नदियों से पूर्ण 


गेदिक श्रायों का परिचय होता गया उन 
सबकी गणना 'सप्तस्िस्थु' के झन्तगंत होती गई ।॥ 





उत्तर वौदिक समाज एवं संस्कृति एक श्रध्यंयन १४ 


एक उत्तरकालीन मंत्र में गंगा का भी उल्लेख हुम्ना 
पूर्व -बेदिक सत्कृति. है ।* किन्तु इस विरल उल्लेख से यह सूचित है कि 

इस नदी से पूव॑-गैदिक झ्रा्यों का विशेष परिचय 
नही था | इस युग भे गंगा न तो सससिन्धु की नदी थी भौर न इसे परवर्ती 
यूगो की प्रतिष्ठा ही प्राप्त हो पाई थी उत्तर गैदिक युग के सास्क्ितिक केन्द्र 
मध्यदेश तक श्रभी श्रार्य-सस्क्रति का विस्तार नहीं हो सका था । 


यद्यपि पूर्व-वैदिक श्रार्यक्रषि श्रौर पद्युपालन में समान रूप से रुचि 
रखते थे तथापि उनका प्रधान व्यवसाय पशुपालन ही था। ऋग्वेद का ऋषि 
जितना गायो और घोडो के लिये लालायित है 

आर्थिक जोवन उतना किसी शभ्रन्य श्राथिक महत्व की वस्तु के लिये 
नही । ग्राय का झाथिक महत्व उसके “प्रध्न्या 

विशेपण से भी स्पष्ट है ।* झगर मासाहार के लिये गायो का बध किया भी 
जाता था तो प्राय क्‍न्ध्या गायों की ही हत्या होती थी । इसीलिये ऋग्वेद 
के मत्रों में श्रग्ति को 'वसानत! कहा गया है। पशुधन के श्रति भार्यों का 
मोह दो विशिष्ट वेदिक कथाम्रों से भी प्रकट है । शुव दोप के पिता ने गायों 
के लोभ में पुत्र का विक्रय किया था तथा ऋज्ाइव के पिता ने भेडों की 
क्षति के कारण कुपित होकर अपने पुत्र को अन्घा वना दिया था । धीरे-घीरे 
कृषि का महत्व भी बढ रहा था ।* ऋग्वेद (१०,३४) में जुआरी को चूत के 





2. #ढ० १० ७५४५ 

२ कुछ विद्वानों ने क्वाँदिक भागों का भसार पर्व में विहार हक माना 
है । उनके श्रनुसार व दिक संस्क्ृति को विदेह में भ्रतिष्ठित करनेवाले 
विदेधमाथव के पुरोहित गौतम राहुगए ऋग्वेद के ऋषि हैँ किन्तु] इस 
प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि गौतम राहुगण का उल्लेख ऋ्वेद के दशम 
मंडल में हुआ है जिसकी प्राचीनता पुर्णंत सन्दिग्ध है। उपयुक्त मत फे 
लिए द्रष्टव्य-राधाकुमुदमुकर्जी, हिन्दू सम्यता, 7१० ६५, प्रादटिप्पणी, 
उपेन्द्र ठाकुर, हिस्ठरी भ्राव मिथिला, पृ० २३ ॥ 

३. ईरान भें भी गोद्वत्या के विदद्ध जरथुदतत से नियम बनाये। द्रष्टव्य--- 
फैम्न्रिज हिस्टरी भाव इण्डिया, भाग १, पु० १०२ 

४ छृपि फा ज्ञान धार्यो को हिन्द-ईरानी युग से ही था । यह बात “यवम्‌- 
फ्षि! और “यवो करेश की समानता से प्रकट है । 


र्‌भ प्राग्‌ वैदिक एवं पूर्व॑ वैदिक पृष्ठभूमि 
व्यसन की त्याग कर कृषि-कर्म से प्रवृत्त होते का संदेश दिया गया है॥। 
ऋगेद में कृषि-फर्म से सम्बन्धित विभिन्न यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। हल 
चलाने का कार्य श्रधिकाशत वैलो से लिया जाता था। यत्र-तन्न घोडां के 
उपयोग का भी सकेत मिलता है।' पैदावार की वृद्धि के लिये 'शकृत 
'करीष' जैसे उर्वरक पदार्थों का प्रयोग भी होने लगा था। िचाई के 
कृत्रिम साधतो का विकास भी शभ्रनेक भत्रों से सूचित होता है।* खेती में 
उलन्‍्न होने वाले भ्न्‍त को यव भौर घान्य कहा गया है ।* 


आम्प जीवन के सरल होने के धावजूद इन लोगो ने श्रनेक उपयोगी 
शिल्पो का दिकास कर लिया था। चढई (त्क्षन्‌) शिल्पियो का अग्रुआ था ।४ 
वह युद्ध श्रौर सवारी के लिये रथ तथा माल ढोने के लिये भ्रतस्‌ का निर्माण 
करता था (£ घातु का काम करने वाले 'कर्मार' कहलाते थे। इन लोगों ने 
घातु को गलाना सीख लिया था ।* सोनार सोने के प्राभूषण बनाता था। 
सोना सिन्धु जैसी नदियों से तथा भूमि से प्राप्त किया जाता था ।* कर्मेकार 
भौर बुतकर का भी उल्लेख हुआ है। चमडा कमाने की कला ज्ञात थी ५ 
कपड़ा बुनने का काम प्रधिकाशत छ्लियाँ करती थी ।६ इस युग में वस्तुओं के 
विनिमय की भी प्रथा थी। दस गायो को देकर इन्द्र की एक प्रतिमा 
लेने की बात एक मत्र में कही गई है ।९० बाजार के भाव-ताव तथा क्य- 
विनय के नियमों से सम्बन्धित कुछ सकेत भी मिलते हैं [६६ यन्र-ततन्न सामु- 
द्विक व्यापार का भी उल्लेख हुआ है ऋषघेद ७ ९५ २ मे समुद्र शब्द का श्र 
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उँत्तर वदिक समाज एव ससस्‍्कृति - एक अध्ययन २६ 


निश्चित रूप से सागर है क्योकि इस मंत्र मे सरस्वती नदी के परव॑त से 
समुद्र तक बहने का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त होने वाले घन ( रथि 
समुद्रात, वसूनि समुद्रात ) का भी वर्णान है* जिसका श्र मोती या समुद्री 
व्यापार से होने वाला जाभ हो सकता है। ऋऋसहिता १४२५७ में 'नाव 
समुद्रिय ! का उल्लेख भी सामुद्रिक वी यात्रा तथा व्यापार से पुर्वा-वदिक 
आार्यो का सम्बन्ध सूचित करता है । ऋग्वेदिक सस्क्ृति के प्राम्य स्वरूप को 
देखते हुए समुन्तत व्यापार प्राय भ्रकल्पनीय है फिर भी उपयुक्त तथ्यों के 
प्रकाश मे यह वात स्वीकृत की गई है कि पूव्व वैदिक आ॥ाय॑ सापुद्विक व्यापार 
फरते थे ।* 


पूर्व -व॑ दिक समाज जनो और ग्रामो मे विभक्त था ग्राम का मुखिया 
ग्रामणी होता था ॥ वह राजा को शासन कार्य मे सहायता देता था। राजा 
सम्पुर्णं जन का नेता था | सामान्यत बह निर्वाचित 

राजनीतिक संगठन हुआ करता थार किन्तु व ल्लानुगत रूप से शासन 
करनेवाले राजब दा भी भज्ञात नही थे ।7 समिति 

श्र सभा जंसी लोकप्रिय सरयायें शासन कार्य मे राजा की सहायता 
करती भी । राजा स्वय समित्ति मे उपस्थित होता था तथा उसके सदस्यों के 
सहयोग की कामना करता था ।* पुत्र गैदिक युग मे राजतन्न पर इन परि- 
पदों का विशेष नियन्नण था | इस युग मे राज-पद्‌ू उन परिस्थितियों का 
स्वभादिक परिणाम था जो झल्नओों के साथ युद्ध-निरत रहने से उत्पन्न 
हुई थी । ऐसी स्थिति मे सँनिक नेतृत्व राजा का श्रघान कतंब्य था। इसके 
अतिरिक्त भ्रातरिक शान्ति एव व्यवस्था की सुरक्षा भी उसके कार्य॑-द्षेत्र के 
श्रन्तर्गंत परिगशित होने लगी था। राजा के प्रधान सचिव के रूप में पुरो- 
हिंत न वेवल उसके हित तथा समृद्धि के लिये देवतामो को प्रसन्‍त॒ करने का 
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४ उदाहरण के लिये दिवोदास श्रोर खुदास, पुरकृत्स शोर चसर दस्यु इत्या 
द्र० प्राचीन भारतीय शासन-पद्धति, पूु० ६६ 
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२७ प्राग-वैंदिक एवं पूर्ववैदिक पृष्ठभूमि 
प्रयास करता था वरन्‌ युद्ध भूमि में में मी राजा के साथ रहता था।* 
राजा को प्रजा से कर भी प्राप्त होने लगा था | ऋकसह्विता के मत्रो में उसे 
'वलिहत' कहा ग्रया है।'* किन्तु कुछ मत्री से इस वात की भी सूचना 
मिलती है कि कर ग्रहण नियमित भौर प्रनिवायें नही हो सका था ।* 
प्ग्वेद में केवल जनो फा ही उल्लेख है, इससे यह प्रकट होता है कि विभिन्‍न 
पधार्यजन अभी निर्चित भृ-प्रदेशों में स्थिर नहीं हो पाये ये। यह स्थित्ति 
राज्यसस्था के समुचित विकात् में दाघक थी । स्थायी जनपदों की स्थापना 
सर्व प्रथम उत्तर वैदिक युग में ही हो पाईं। 

उत्तर वैदिक युगीन वर्णव्यवस्था त्तया वर्गेगत विषमताप्रों भर विद्ये- 
पतापों का जी चित्र समसामयिक-साहित्य मे मिलता है वह धऋकसहिता 

में सर्वेथा अ्नुपत्ब्ध है। ऋग्वेद के ऋषि साभा- 

जिक विभाजन से बिल्कुल शभ्रपरिचित नही थे । 
फऋणेद एवं भ्रवेस्ता के सम्मिलित साक्ष्य के श्राधार 
पर कहा जा सकता है कि भ्रारयों ने श्रम विभाजन 
का विकास हिन्द-हैरानों युग मे ही कर लिया था। समाज से विभिन्न 
व्यवसायों का उदय हो चुका था जिनके पनुसरण करनेवाले “गायों की 
भांति एक ही स्थान में विश्वाव करते थे ।१ एक ही परिवार में पिता वैद्य, 
पुत्र काई भौर साता पिसनहरी का काये कर सकती थी । * दूसरे छाब्दो मे 
विविध व्यवसाय अ्रभी बद्ानुगत नहीं हो पाये थे। विद्वामिनत्र + जो भरत 
जन के सहयोगी तथा घुदास के पुरोहित थे,६ कुशिक कुल मे उत्पन्न 
राजन्य थे ५ ऋषि भृगु के वंशजों में कुछ रथकार भी थे५ तथा उन्होने 
सशस्त्र सैनिकों की भाँति दाछ्वराश युद्ध में भाग भी लिया था।$ ऋग्वेद के 
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उँत्तर वँदिक समाज एव ससस्‍्कृति एक अध्ययन २६ 


निरद्चत रूप से सागर है क्योकि इस मत्र मे सरस्वती नदी के पर्वात से 
समुद्र तक बहने का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त होने वाले धन ( रथि 
समुद्रात, वसुनि समुद्रात ) का भी वर्णान है' जिसका श्रर्थ मोती या समुद्री 
व्यापार से होने वाला लाभ हो सकता है। ऋकसहिता १२५७ में "नाव 
सप्रुद्विय * का उल्लेख भी सामुद्रिक नौ यात्रा तथा व्यापार से पूर्वा-ब दिक 
आार्यो का सम्बन्ध सूचित करता है | ऋग्वेदिक सस्क्ृति के अतम्य स्वरूप को 
देखते हुए समुन्दत व्यापार प्राय अ्कल्पनीय है फिर भी उपयुक्त तथ्यों के 
प्रकाद् मे यह वात स्वीकृत की गई है कि पुर्वा व दिक श्रार्य सामुद्रिक व्यापार 
करते थे ।* 


पूर्व -व दिके समाज जनो झौर ग्रामो में विभक्त था ग्राम का मुदिया 
ग्रामणी होता था। वह राजा को शासन कार्य मे सहायता देता था । राजा 
सम्पूर्ण जन का नेता था । साम्रान्यत वह निर्वाचित 

राजनीतिक संगठन हुआ करता थार किन्तु व शानुगत रूप से शासन 
करनेवाले राजव द्ष भी श्रज्ञात नही थे ।? ध्रमिति 

भौर सभा जंसी लोकप्रिय सस्वायें शासन कायें में राजा की सहायता 
करती थीं । राजा स्वय समिति मे उपस्थित होता था तथा उसके सदस्यों के 
सहयोग की कामना करता था ।* पूव गैदिक युग में राजतन्न पर इन परि- 
पर्दो का विशेष नियत्र था | इस युग मे राज-पदू उन परिस्थितियों का 
स्वाभादिक परिणाम था जो शझन्ुओ के साथ युद्ध/निरत रहने से उत्पन्त 
हुई थी । ऐसी स्थिति में सैनिक नेतृत्व राजा का प्रधातव कतंव्य था। इसके 
अतिरिक्त ध्रातरिक शान्ति एग व्यवस्था की सुरक्षा भी उसके कार्य-फ्रेत्र फे 
श्रन्तगंत परिगणित होने लगी था। राजा के प्रधान सचिव के रूप में पुरो- 
हिंत न केवल उसके हित तथा समृद्धि के लिये देवताओं को प्रसन्‍त फरने का 
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४.- उदाहरण के लिये दिवोदास और सुदास, पुर्कृत्स श्रौर तरस दत्यु इत्यादि । 
द्र० प्राचीन भारतीय धासन-पद्धति, पृ० ६६ 


» क्र० ६ ६२६, १० १६६५४ 


२७ प्रायू-वैंदिक एव पूर्ववद्दिक पृष्ठभूमि 
प्रयास करता था बरन्‌ युद्ध भूमि में में भी राजा के साथ रहता था।* 
राजा को प्रजा से कर भी प्राप्त होने लगा था | ऋकसहिंता के मत्रो में उसे 
'नलिहत! कहा ग्रया है।* किन्तु कुछ मत्रो से इस वात की भी सूचना 
मिलती है कि कर अ्रहश नियमित और प्रनिवाय नहीं हो सका था।* 
ऋग्वेद में केवल जनों का ही उल्लेख है, इससे यह प्रकट होता है कि विभिन्‍न 
भरायेजन अभी निश्चित भृ-प्रदेशों में स्थिर नहीं हो पाये थे। यह स्थिति 
राज्यसस्था के समुचित विकास में वाघक थो । स्थायी जनपदो की स्थापना 
सव॑ प्रथम उत्तर व दिक युग में ही हो पाई। 


उत्तर वैदिक युगीन वर्णव्यवस्था तथा वर्गंगत विषमताओों भर चविशे- 
पताप्नों का जो चित्र समसामयिक-साहित्य मे मिलता है वह ऋकसहिता 
में सर्वथा भनुपलब्ध है। ऋग्वेद के ऋषि सामा- 
सम्ताज से विभा नल जिक विभाजन से विल्कुल अपरिचित नहीं थे । 
की प्रक्रिया भक्षवेद एवं श्रवेस्ता फे सम्मिलित साक्ष्य के श्राधार 
पर कहा जा सकता है कि श्रार्यों ने श्रम विभाजन 
का विकास हिन्द-ईरानो युग मे ही कर लिया था। समाज में विभिन्न 
व्यवसायों का उदय हो चुका था जिनके प्रनुसरण करनेवाले “गायो की 
भांति एक ही स्थान में विश्राम करते थे | एक ही परिवार भे पिता वैच्, 
पुत्र काद भौर साता पिस्महरी का कार्य कर सकती थी ।* दूसरे शब्दों में 
विविध व्यवसाय श्रभी बच्यानुगत नही हो पाये थे। विदवामिन्र, जो मरत 
जन के सहयोगी तथा सुदास के पुरोहित थे,६ कुशिक कुल में उत्पन्न 
राजन्य थे ।४ ऋषि भूगु के वक्षज़ों मे कुछ रघकार भी थे" तथा उन्होंने 
सदास्त्र सैनिकों को भाँति दद्वाराश युद्ध मे भाग भी लिया था।* ऋचन्‍्वेद के 
भघ० ७ १८ १९४३ 
नंइ० ७ ६ ४, १० ९१७३ ६ 
ऋ० १० १६३ ६ 
तर४० £ ११२ ३ 
ऋण ६ ११२ ३ 
ऋनण्बे ३ 
हइ० हे रे३े ५, मनिदक्त २ ४४ 


० ४ १६ २०, १ रे६ १४ 
प्रइु० ७ १८६ 
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के एक श्रन्य पुरोहित देवापि मिरक्ति द्वारा राजपुत्र बतलाये गये हैं। महा- 
भारत मे इन्हें राजा शान्तनु का भाई कहा गया है। इस प्रकार विभिन्‍न 
व्यवसायो को धारण करनेवाले लोग समान थे तथा सामूहिक रूप से 
विज्ञ के भ्रन्तगत | समाज मे न तो उच्च-निम्न की भावना थी और न रोटी 
बेटी के सम्बन्धो में कोई वर्गगत दुराव ही था। फिर भी आह्यणो एग 
राजन्यो के विशिष्ट व्यवसाय क्रश सचेष्ट रूप से भ्रात्मचेतव वर्गों का स्वरूप 
ग्रहण कर रहे थे। राजशक्ति की वृद्धि तथा याज्ञिक भ्नुष्ठानों के विस्तार 
के साथ-साथ उपर्युक्त दोनो वर्गों के भ्रभाव में वृद्धि हुईं। परिणशामत वे 
अपने को सर्गमाधारण से पृथक समभने लगे। कालक्रम से शिक्षा-सस्थाश्रो 
के प्रभाव तथा अवल स्वार्थ-बुद्धि ने ब्राह्मणों एव क्षत्रियों को अपने-भ्रपते 
सन्मान्य व्यवसाय को गश्ञानृगत बनाने की प्रेरणा तथा सुश्रवसर-प्रदान 
किये । कतिपय प्रसगो में श्राह्मण शब्द का प्रयोग गश्गानुगत पुरोहित के 
अर्थ मे किया गया है ।' इसी प्रकार कुछ मन्नो में क्षत्रिय का श्रर्थ भी 
शासक वर्ग से सम्बन्धित व्यक्ति है।* यहां उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद 
में गशानुगतरूपेण शासन करनेवाले राजवर्शों के विरल उदाहरण भी उप- 
लव्घ है। घार्मिक नेतृत्व के कारण आह्यणों की वर्घेमान प्रतिष्ठा भ्रनेकश 

सूचित है ॥ एक स्थल पर उनका उल्लेख पितरो के साथ हुम्रा है ।* श्रन्यत्र 
यह कहा गया है कि ब्राह्मण का भ्रावर करने वाले राजा के लिये पृथ्वी 
समुद्धशालिनो होती है तथा मनुष्य स्वेच्छूधा उसके समक्ष नत होते हैं ? 

ब्रह्मणों धौर क्षत्रियो के श्रतिरिक्त शेप लोग श्रभी विश” की सीमा के 

अ्रन्तर्गंत थे । इसी शब्द से उत्तर गैदिक युग मे गैदय शब्द की व्युत्पत्ति हुई । 

सम्पूर्ण ऋग्वेद मे पुरुष-सुक्त' के श्रतिरिक्त श्रन्वश्न कही भी जैश्य प्रौर शूद्र 

शब्दों का उल्लेख नही है । चार वर्णों का स्पष्ट उल्लेख करने वाला यह 

सुक्त ऋग्वेद मे प्रक्षिप्ताश माना गया हैं।* ऐसी स्थिति में यह निएचायक 

ढंग से कहा जा सकता है कि पूर्ग-गैदिक आये चातुवर्ण-व्यवस्था से 

अ्रपरिचित ये । 


म्यौर, झेदिक इसडेक्स २, २४८ पर उद्घृत 

ऋण ४ डरे १,८ १०४ १३, १० १०६ दे 

ऋु० ६ ७५ १०, ब्राह्मशास- पितर छिवे नौ थावा पृथ्वी भनहसा । 
ऋण ड ०-० ८ 

मेक्सम्यूलर, हिस्टरी झाव ऐन्द्येन्ट सस्कृत लिटरेचर, पृ० ५७० 
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र्६ प्रागू-वैदिक एव पूर्ववेदिक पृष्ठभूमि 
श्रार्यों का समाज पितृस्थानीय एज पितृणशोय था। परिवार मे भाय 
पिठृ-परम्परा से सम्बन्धित लोग ही परिगणित होते थे (१ श्राद्ध तथा अन्य 
श्रवसरों पर पितरो के भ्राह्वाव की परम्परा से ज्ञात 
पररिवारिक व्यवस्था होता है कि परिवार प्राय सयुक्त होते थे भौर 
उनमे तीन या चार पीढी के लोग साथ-साथ रहते 
थे। * सच्च विवाहिता वधू के लिए यह कामना को जाती थी कि वह अपने 
घर में पुत्र -पोत्रो के साथ खेलते हुए पूरी भ्रायु का उपभोग करे ।९ पित्ता के 
जीवन काल में सभी भाई प्रायः साथ साथ रहते थे इसीलिए वधू को देवर 
पर शासन करने वाली भी कहा गया है । गैदिक युग की परिस्थित्ति सयुक्त 
परिवार के लिए भ्रधिक अनुकूल थी। सुरक्षा तथा समृद्धि दोनो दृष्टि से 


समुक्त परिवार एकाकी परिवारों की अपेक्षा भ्रघिक हितकर एज लाभ- 
दायक थे । 


यह घारणा प्राय प्रचलित है कि पूर्ण गैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। 
यदि सन्तान पर पिता के प्रभाव एज अ्रधिकार के पर्याप्त सकेत मिलते हैं 

तथापि पारिवारिक जीवन सें नारी के समक्ष पुरुष 
पारिवारिक जीवन मे की प्रधानता अथवा पत्नी के उपर पति के प्रभुत्व 
पितृ भ्रभुत्व फो सोमाएँ का कोई प्रमाण नडीं मिलता । ऋप्ेद से 'दम्पत्ति' 

शब्द का अनेकश प्रयोग परिवार मे पति-पत्नी के 
सामूहिक स्वामित्व का सुधक है। इसी प्रकार 'गृहपति! ४ झौर “गहपत्नी/# 
शब्दों का उल्लेख भी दोनो की समान स्थिति का सकेत करता है । ऋग्वेद 
(१० ८४५) मे वधू को न केवल परिवार के एक महत्वपूर्ण पुरुष सदस्य देवर 
पर शासन करने का प्राशीर्वाद दिया गया है चरन्‌ उप्ते परिवार के प्रधान 





६ +*%ऋ० १०. रे४ड ४ फे भाधार पर पश्माप्टे ते सुझाव रखा है कि गदाकदा 
परिवार में सास भी सम्मिलित होती थी। फिन्तु यह मत निराधार है 

पर्योक्ति इस भत्र मे जुभारी फेवल यही कहता है कि मेरे सास मुझ से 

घृणा करती है। 

इसमे, फैमिली एरड किन इन इरडीन्यूरोवियन कल्वर, पृ० ४४-४५ 

ऋ० १० च५ ४२ ह 

जुइ० ६ू घु३ २ 

हइ० १० ८५ २६९ 
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पुद्ष सदस्य व्वमुर पर भी आसन करने वाली कहा यया है।* ब्रिफाल्ट 
महोदय इस मच्र को मातृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था का अ्रवद्धिष्ट प्रभाव 
मानते हैं ।* ऐसी स्थिति में समाज में पुरुष की प्रधानता, पिता की निरकुझ 
सत्ता, * एव पुरुष की तुलना में स््री की स्थिति चल-सपत्ति की तरह होना,? 
ये सभी बल्पनाएँ निराचार प्रतीत होती है। सन्तान के भविष्य-निर्वारण में 
मात्रा का मत पिधा से कम महत्वपूर्ण नही उमका जाता थां। रववीति की 
कन्या वा विवाह उसच्तके माता के विरोध के कारण ही रुक गया था ।* 
पत्नी के ऊपर पत्ति की प्रभुता को सिद्ध करने के लिए बहुघा ऋग्वेद १०, 
इ४ को प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है श्ौर यह अल्वस्थ निष्कर्ष 
निकाला जाता है कि पति श्रपनी पत्नी को द्यत में दाँव पर लगा सकता 
था ।९ इश्च कल्पना की निस्सारता को सिद्ध करने के लिये इतना बताना 
पर्याप्त होगा कि इस यूक्त में जुश्रारी द्वारा पत्नी को दाँव पर लगाने का 
कोई स्पष्ट उत्लेख नहीं है । उथमें केवल यह कहा गया है कि “भश्रन्य पुरुष 
उसकी पत्नी का स्वर्ण करते हैं ।? किन्पु इसका कारण केवल पत्नी का दाँव 
पर लगाया जाना ही नहो हो सकता | इसका कारण उसकी श्राथिक हीनता 
एव श्ररक्षित स्थिति भी मानी जा सकती है | पूर्म-गैदिक युग में स्वियों की 
पुरुषों से द्वीनतर भ्रवस्था में विश्वास करने वाले विद्वानों ने प्राय उन मत्रो 
को भी उद्बृत किया है जिनमें कहा गया है कि तत्कानीन राजा एव 
समृद्ध पुदप पुरोहितों भो गायों श्रौर घोडों के साथ सैतडो वधुश्रों से भरे 
हुये रथ भी देते थे” झौर यह निष्कर्प निकाला है कि इन स्थलों में वधुग्रो 
हा <ल्‍लेख निदिचत रूप म चल-सम्पत्ति के रूप में हुश्ना है किन्तु इन सज़ा 
में वशित वधुओ वा रूप पूर्ग-ओैदिक नारी के स्वतन्न और अ बक 
जीवन के साथ सयत नही लगता । श्रार्य समाण मे स्त्रियों का इतना 


१. ऋ० १०८5५ ५४7४। 
२ वब्रिफाल्ट, दि मदर, ( लघु सल्करण ), पृ० ७६ 
३ जिमर, वैदिक इण्डेपस १ ५२६ पर उद्घृत 
भल्तेकर, पोजीशन भाव वीमेन, प० [ 

थ॑ँदिक इसडेक्स २ ४०० 

श्रल्तेकर, पोजीशन भाव वीमेन, पू० 

क्र १० ३४, ४,प्रन्ये जाया ५. शृथा 

प्रइ० १. १९६५ २-२ 


प्‌ 


बढ 6 ७0 #*«४ 


३९ प्राग-बैंदिक एवं पूर्ववैदिक पृष्ठ भूमि 
भी नही था कि वे रथो मे भरकर, दान मे दी जा सके ।* जिमर महोदय 
का यह विचार कि इन भ्रसगो में वधू शब्द का प्र्थें दासी ( भ्रनायाँ ) है, 
युक्ति सगत प्रतीत होता है ।* गेदिक झायों से अनायों के संघर्ष के समय 
वहुसस्यक स्लियो का भ्पहरण किया होगा, जिनसे उनके श्रस्त.पुर को 
सीमाएँ बढ़ी होगी | उन्हो ने अपने पुरोहितो तथा झ्रात्मीयजनो कौ इन्ही 
अनाये 'बछुओ” को उपहार में देकर फ्रनुगरीद फिय। होगा ५ ऐसो ही 
चघुओ के गर्भ से श्रौशिज कक्षीवन्त, दीघंतमस, कवपऐलूब, भौर व्यास 
प्रभूति ऋषियों का जन्म हुप्ला होगा । 


साधारणत पूर्ण गैदिक पारिवारिक जीवन बडा ही सुखद था। दाम्पत्य 
जीवन की सबसे बढ़ी कामना सन्तानोत्यसि थी (४ पिता सन्तत्ति के माध्यम 
से भ्मृतत्व की कामना बारता था ।*नवपरिणीता वधू को दस पुत्रों की माता 
बनते का भाशीवांद दिया जाता था +* ऐसी हिपति में पिता का सतानों के 
प्रति भ्रपार स्नेह प्रकट करना सर्वधा स्वाभाविक है।* यद्यपि ऋछसहिता में 
सर्वत्र पुत्र के लिए ही उत्कठा है तथा कन्या के प्रति उपेक्षा सकेतित है फिर 
भी कन्याओं को सामाजिक एशं पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाएं पुत्रों की 
भाँति ही उपलब्ध थीं। इस युग की कन्या परिवार के लिए दुर्गह भार नही 
थीं। बह गृहकार्यो का उत्तरदायित्व सी वहन करती थी । दुह्ता शब्द की 
व्युत्पत्ति से स्पष्ट है कि पशुपालक श्रार्य परिवारों में ग्रो-दोहन का कराये 
कन्यायें हो करती थी | उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी पुत्रों की ही भाति थी 
तथा विवाह प्राय पूर्ण वयस्क होने पर किये जाते थे। पति के चुनाव के 
लिये उन्हें पर्याप्त स्वत ता प्राप्त थी ।४ स्मृतियों मे जिन श्राठ प्रकार के 
विवाहों का उल्लेख हुआ है उनमे प्रधिकाश के प्रचलन के चिन्ह ऋग्वेद में 


१ 


डी० डी० कोशाम्वी, ऐन इन्ट्रोडवशन द्ु दि स्टडी श्राव इसिडियन 
हिस्टरी , पृ० ८ 


२ ब्रष्टन्य गैदिक इण्डेब्स २, २४० 

है ऋ० १० ८४५ रे६ 

४ ऋ० ४४ १०, प्रजाभिरने, झमृतत्वम्यान्‌ । 
४६ क० १० ८५ २६ 


६ कण १६१ १३, १६१२०, ३१ १०३ हत्यादि। 
७ ३०३७ १३, भद्रा दूं भवत्यत्मुपेशा स्वथ सा सिन्र धनुत्ते जने चित्त । 
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मिलते हैं ।* समाज मे वहुभतूंता की प्रथा समाप्त हो छुकी थी ।९ तथा बहु- 
भारयता के परिणामस्वरूप सपत्नियों के कलह के कारण पारिवारिक जीवन 
की शाति भग होने का यत्र-तत्न सकेत हुआ है ।र 
पूर्व-बैंदिक भ्रार्यों का धर्म वहुदेववादी था | भौतिक प्रकृति तथा मानव 
जीवन के विविघ व्यापारो के पीछे वहुविधि दाक्तिया भ्रधिष्ठात्‌ रूप में 
विद्यमान है । इन शक्तियों का ही देवता द्ाव्द से 
पुव॑-वेदिक आये घर्म॑ भ्भिधान हुआ है । देवताशो की सत्ता शुभ ज्यो- 
तिर्मय एवं श्रमर मानी गईं है। ऋकसहिता में 
देवताओो की कल्पना श्रधिकाशत मनुष्य रूप में की गई है किन्तु सभी देव- 
ताझ्मो का मानवीकरण समान रूप से पूर्णता नही भ्राप्त कर सका है। श्रनेक 
स्थलों पर उनके शारीरिक अ्रवयव उन प्राकृतिक दृश्यों के रूपात्मक प्रतिनिधि 
हैं जिनके वे वस्तुत प्रतीक हैं । उदाहरणार्थ सूर्य के धाहु उसकी रद्मिया 
हैं और भ्रग्नि की जिद्ठा उसकी ज्वाला । श्रार्य लोग अपने विभिन्न द्वेवताभो 
को मन्र एवं यज्ञ के माध्यम से प्रसन्ष करने का प्रयास करते थे। जिसका 
प्रमुख उद्देय लौकिक सुख, समृद्धि श्ौर कल्याण था। उनकी कल्पना में 
यह जगत--पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष और भ्राकाद में विभक्त था तथा प्रत्येक लोक 
में देवताशो का निवास था। वैदिक ऋषियों ने इन देवताप्रो के व्यक्तित्व 
में प्रायः समान ग्रुणो का श्रारोप किया है तथा स्तुति करते समय प्राय 
किसी भी देवता को सर्वोच्च घोषित किया है । मंक्सम्यूलर ने इस प्रवृति को 
उपास्यदेव-श्रेष्ठठावाद ( हेनोथीज्म ) नाम से प्रभिहित किया है? तथा कुछ 
भ्रन्य विह्दानो ने इस प्रवृत्ति को एकेदवरवाद का सूचक माना है*। इतना 


£ भगवत शरर उपाध्याय, वीमेत इन दि ऋग्वेद, पृ ६४ ॥ 

४२ क्र० १० ८४ में नवविवाहिता वधू को श्राशीर्वाद देते हुए कहां गया है 
'देव॒कामा भव! [इसे श्रार्य-समाज में बहु-भत्तता के पूर्ण प्रचलन का सूचक 
मानना चाहिये, क्योकि स्वय ऋग्वेदिक युग में इस प्रथा के प्रचलन का 
कोई श्रन्य प्रमाण नही मिलता 

ऋण १ १०१८ में सपत्नियो से युक्त व्यक्ति की दुर्देशा का सकेत है । 
इसी प्रकार ऋ्० १० १४५ में सपत्नीवाघन का प्रयास दिखाई देता है । 
मैबसम्यूलर के इस मत का खड़न हो छुका है | द्र० वेदिक माइथालोजी, 


पु० १० 
छ्मिट--प्रोरिजिन एरुड ग्रोप आव रिलिजन, पु० १७२ 


श्र प्रागू वैदिक एवं पूर्व वैदिक पृष्ठभूसि 
सुनिश्चित है कि विभिन्न देवताओं में समान गुणों के भारोप क्या प्रत्येक की 
अंडता के प्रतिपादन के परिणामस्वरूप एकेश्वरवाद तथा सर्वध्चरवाद के 
विकास का भार्गे प्रदास्त हुआ । ऋग्द के कुछ ऋषियो ने स्पष्टत बहुंदेववाद 
को चुनौती दिया है। प्रथम मण्डल मे उस एक सत्‌ की कल्पना की गई है 
जिसे जवानी लौग इन्द्र, सिश्र, वरुण, अग्नि, सख्त और मातरिए्वा ज्ादि 
विभिन्‍न नामी से पुकारते हैँ ।* इसी प्रकार श्रन्यत्र देवताओं के भ्रसुरत्व को 
एक साना गया है ।* दशम्‌ सण्डल के कुछ सूक्त, जिनकी प्राचीनता संदिग्ध 
है, दाशंनिक चिस्तन का भी सकेत करते हैं । इस प्रकार 'पुरुष सुक्त' में 
सृष्टि का कारणभूत मूल तत्व विराट-पुरुष को तथा तासदीय यूक्त में भव्यक्त 
'तदेकम' को बताया गया है। ऋकसहिता में बहुदेववाद तथा एकेद्वर के 
सूचक सन्‍्त्रों का साथ साथ होना विस्मयजनक नहीं है क्योकि प्रत्येक समाज 
में एक ही समय में घामिक विद्वासों के विविध स्तर दृष्टिगोचर. होते हैं ॥ 
इस प्रकार की ध्यिति प्राय वौद्धिक बैपम्य के कारण उत्पन्न होती है | ,, 


ऋग्द के प्रनेक देवताों में इन्द्र का प्राधान्य है ।* चह घुद्ध भौर बल 
का देवता है ४ यहाँ तक कि इन्द्रिय शब्द प्राचीन बौद्ध भ्रन्‍्थों में भी चल के 
पर्यायवाची है। श्राय प्रसार के युग में सप्ामों का वाहुल्यथ उनकी लोक- 
प्रियता का कारण था। उत्तरकाल में इन्द्र वर्षा के देवता के रूप मे अवित 
हुए भर दस प्रकार लोकप्रिय वने रहे । वरुण सत्य श्रौर ऋत के पालक के 
रुप मे माने जाते ये ।£ उनके सुक्तों में ऋक्सहिता के नैतिक आदर प्रकाश 
पाते हैं। वरुण को भ्रसुर भी कहा गया है जो ईरानी देव भ्रहुरमज्द से 
सम्बन्धित है। कुछ विद्वानों ने वरुण को मूलत भ्राकाश का देवता माना 
है ।$ किन्तु परणिडत क्षेत्रशचन्द्र चट्टोपाष्याय का यह सत कि वरुण रात्रि का 
१ भ० १ १६४४६९॥ हे 
२ कऋण्३भ५  - क्य ह 
३ धेदिक देवताओो एच देववाद पर सामान्यत द्रष्टव्य--मैक्डानल, गैदिक 


माइथयालोजी, कीथ, रिलिजन एएड फिलासफी भाव दि वेद, दिमिठ- 
प्रोरिजिन एण्ड ग्रोथ श्राफ रिलिजन 


गैदिक माइथालोजी, पूृ० श४ 
ऋण ३९. रहे ५ 


न 


न 


हा 


गेदिक भाइयालौजी, पू० २७ कीय, रिलिजन एण्ड एफलौसोफी श्राव दि 
वेदाज एएुड उपनिपद्स, भाग १, पृ० १०२ 
। 
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सूर्य है, श्रधिक समीचीन प्रतीत होता है।* आकाशीय देवताशो मे वरुण 
के श्रतिरिक्त चौत्‌ उल्लेखनीय हैं जिनकी कल्पना झ्राकाश-देव के रुप मे 'की 
गई । भाषाविदों ने यूनानी देवता जियस के साथ उसकी अभिन्‍नता स्वीकार 
की है । इस प्रकार वह गैद्धिक श्रार्यो का प्राचीनतम देवता प्रतीत होता है | 
प्राकाशीय देवताशों मे सूयं भी उल्लेखनीय हैं जिनकी उपासना पाँच रूपो 
में प्रचलित थी जिन्हें सुयं, सवितृ, मित्र, पृषन और विण्शु साम से भभि- 
हिंत किया गया है। इनमे विष्णु, जो ऋग्वेद मे आकाशचारी सूर्य के रूप 
में उल्लिखित हैं, उत्तरकाल मे सम्भवत किसी श्रनाय देवता की श्र/त्मसात 
कर लेने के कारण भ्रधिक लोकप्रिय हो गया ।* उसकी उपासना भी प्रथक्‌ 
देव के रूप में होने लगी। इसी प्रकार श्रन्तरिक्षीय देवताओं मे 'इन्द्र के 
'झ्रतिरिक्त रुद्र का स्थान महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योकि इस देवता त्ते 
उत्तरगैदिक युग तक श्रतिशय महत्ता प्रास की तथा सैन्धव शिव को श्रात्म- 
सात करने में समर्थ हुआ । ऋग्वेद में वह प्रकृति के उम्र रुप का प्रतिनिधित्व 
करता है। श्रतेक प्रसगो के अध्ययन से वह भंफावात के साथ श्रानेवाले 
।विद्यू तृघारी घने काले मेघो का देवीकरण श्रतीत होता है। मरुत सम्मवत 

ऋमावात के देवता तथा रुद्र के सहायक थे । पृथिबी के देवताओं मे धग्नि, 
,बूहस्पति भौर सोम-विशेष रूप से ब्नाह्मणों के देवता थे। इस वर्ग के देव- 
ताझौ में स्वयं पृथ्वी की भी गणना हुई है जिसका उल्लेख भ्धिकादशत यौस 
के साथ हुमा है। ऋग्वेदिक देवियों में उपा का वर्णन अत्यन्त हृदयत्राही है 

यह उल्लेस्य है कि उषा के व्यक्तित्व को श्रार्येतर प्रभाव से सर्वथा मुक्त नही 

माना जा सकता ।* देवताभ्रो का उस समय मुझ्यत्या ऐहिक प्रसाद प्रार्थित 

था। ऐसी स्थिति में श्रौष्णदेहिक जीवन के -विपय मे पूर्गवैदिककालीन 

घारणाए भ्रस्पष्ट थी | यह माना जाता था कि देवताप्नों फा यजन फरने वाले 

सत्पुरुष मृत्यु के पश्चात्‌ पितृलोक में निवास करते हैं। श्रनृत परायण 

व्यक्तियों की भौधध्चदेहिक श्रवस्था फे विपय में कुछ स्पष्ठ नही कहा गया है | 








-१ पाण्डेय, जी० सी०, भ्रौरिजिन्स आफ बुद्धिज्म, १० २६५८ पर उद्घृत 
३२. दी कल्वरल हैरिटेज धझाव इण्डिया, वाल्यूम १, पृ० ८5३ दौदिक एज, 


पृ० १६२ 
३ वैदिक 5पा भौर उर्मश्नी का सिन्धु-संत्कृति से सम्बन्ध स्थापित किया 
गया है । द्रष्टव्य--इण्डिया परास्ट एटएड प्रेजेन्ट, प्रृ० १६३ 


कौर श्रागे 


३५ प्रागू-व दिक एवं पूर्व व दिक पृष्ठभूमि 
देवता के लिए मन्रपूर्णक द्रव्यत्याग को यज्ञ कहते थे। ईरान में एक 
समय प्राचीन झा्ये लोग हवि को भ्रग्नि में नही डालते ये । भारतीय शभार्थों 
में बहुत पहले ही वैदिक काल में भ्रग्नि हृव्यवाह के रूप में भ्रकटहोते हैं, 
यद्यपि यह स्मरणीय है कि यहाँ भी उत्तरकालीन सिद्धान्त के अनुसार ह॒वि 
का भग्नि सें प्रक्षेप 'प्रतिपत्ति कर्म)! ही समझा जाता था। यज्ञ का प्रारम्भिक 
स्वरुप सरल था। ऋषत्विक्‌ के द्वारा देवता के स्तुतिपरक मभत्र पढ़े जते थे 
और हुवि के रुप में विविध घान्य पश्रथवा गोरस से निर्भित श्रन्त, पशु भ्रथवा 
सोमरस भ्रपित किए जाते थे। क्रमश३ पझनेक यज्ञों में ऋत्विक के कार्य का 
चतुर्घा विभाजन भी होता है । होता नामक ऋत्विक्‌ ऋकसहिता की ऋषचाप्नों 
का पाठ करता था। शभ्रध्वयु क्मकाड का भार बहन करता था उदयगाता 
सामगणत करता या तथए ब्रह्म यज्ञ कर्म का अऋच्यक्ष होता था। इनके साथ 
सहायक भी होते थे। कुछ यज्ञ इतने विस्तृत एन व्यवसाध्य हो चले थे जिन्हें 
राजा अ्रथवा सभृद्ध ( सघवन ) लोग ही सम्पन्न कर सकते थे | 


१ हष्टव्य-देरोडोट्स, हिस्टररीज़, ( पेंग्विद बलासिकस में शझनुवाद ' 
पृ० ६८-६६ | 


ब्जेनि.. आुगां 
गिल्विक जी * घ्यत्मलि ह॥ 


परवर्ती सहिताश्रो, श्राह्मणों, श्रारणयको एग उवनिपदो का काल उत्तर- 
वैदिक युग के नाम से श्रभिहित किया जाता है ।* इस प्रसग मे यह उल्लेख- 
नीय है कि जैदिक साहित्य के विभिन्‍न भाग श्रघधिकाशत एक दूसरे मे से 
विकसित होते गये । ऋकलहिता मूल अन्य था। उसी के मत्रो से सामवेद- 
साहिता का कलेवर वना । * किन्तु यजुर्णेद की कृष्ण तथा शुक्ल इन दो 
सहिताओ्ो मे पर्याप्त नई सामग्री भी है । वह उन मन्नो के रूप में है जो यज्ञीय 
कर्मंकाशडो के समय श्रध्वयु के लिये श्रावदयक थी | कृष्ण-यजुर्गेद साश्वा इस 
कारण पडी कि इसमें मुल-मत्र-भाग भौर उसकी मद्यात्मक व्याख्या सम्मि- 
लित रूप से सन्निविष्ट है । शुक्ल-यजुर्गेद की वाजसमेयी सहिता में मत्र-भाग 
झौर यजुष भाग तो है किन्तु व्याख्यात्मक गद्यन्भाग “शतपथ-न्नाह्मर के 
रूप में बिल्कुल झलग हात्रहीत है । चौथी सहिता श्रथर्गवेद संहिना है। वह 
यज्ञ के निरीक्षक त्रह्मा' के उपयोग के लिये थी। इस सह्ििता में कुछ मन्र तो 
ऋकसहिता से लिए गये तथा कुछ की प्रकृति नितान्त नवीन तथा विचित्र 
है । इसमे विविध शभ्रभिचार, विवाह भौर प्रेम सम्बन्धी गौत तथा राजा एग 
राष्ट्र सम्बन्धी मन्त्र भी रागरहीत हैं। इस सहिता से सामान्य जनो की स।मा- 
जिक स्थिति एग घामिक विश्वासो पर प्रधिक प्रकादा पठता है। संहितागश्रो 
के बाद ब्राह्मण श्रारण्यक तथा उपनिषदो का विकास हुझा | ब्राह्मण भारो- 
पीय गद्य साहित्य के प्राचीनतम प्रन्य हैं । इनमें गैदिक यज्ञीय कर्मकाण्छ के 
सूक्ष्म से सूक्ष्म वाती का विवेचन है श्रौर तत्सम्वन्धी भ्रनेक कथाप्नो के द्वारा 
कर्मकाण्ड का महत्व समझाया गया है एग कर्मकाण्ड की उत्पत्ति पर भी 
विचार किया गया है । उनका सम्बन्ध सहिताझो से है। ऐतरेय ब्राह्मण 
ऋग्वेद से सम्बन्धित है भौर उसमें सोम-यश्ञ भौर राज्याभिषेक-विधि का वर्णन 


१. इस भ्रस्ग में यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद का दद्यम्‌ मंडल भी 
भ्रधिकाशत उत्त रणेदिक-कालीन माना गया है| श्रत* ऋतचेद फे दमम्‌ 
मडल की सामग्री का उपयोग भी यथास्वान किया यया है । 

३, इस ग्रन्थ में केवल ७८ नई ऋचायें हैं| 


३७ उत्तर वैदिक युुगीन भौतिक जीवन एव उपलब्धियाँ 


दिया गया है। पचविद ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है जिसमें भात्यस्तोम 


थशो का वर्णुन है. जिनके द्वारा वरात्य लोग झार्य-समुदाय में सम्मिलित किये 


जाते ये । शतपथ का सम्बन्ध शुक्ल-यजुबेद से है। इसमें अनेक विषय हैं 


झौर यह वैदिक युग का सबसे मूल्यवान ब्राह्मण ग्रन्य है। गोपथ-ब्राह्मण का 
सम्बन्ध अथर्नवेद से है ॥ 


ब्ाहाणों के झ्लन्तिम भाग प्लारण्यक हैं। उतका यह नाम इसलिये पडा 
बयोंकि उनमें वर्शित दाशंनिक एवं रहस्यात्मक विषयों के लिये भ्ररण्य का 
एकान्तवास आवश्यक था। आरण्यक ब्राह्मणों भोर उपनिषदो के बीच की 
कडी थे । झारएयको में ही सर्वप्रथम यज्ञ-कर्म की प्रतीकात्मक व्याख्या प्रारम्भ 
हुई तथा कर्म से विद्या का श्रधिक महत्व समझा झौर घोषित किया गया ॥ 
उपलब्ध भ्रारष्पक प्रन्यों मे ऐतरेय, कौशीतकी भौंर तैत्तरीय हैं, जो उस 
नाम के ब्राह्मण के ही भाग हैं। पहले दो का सस्वन्ध ऋवेद से और तीसरे 
का कृष्ण-यजुर्वेद से है । उपनिषद ब्राह्मण साहित्य के प्न्तिम विकास को 
सूचित करते हैं भोर भारण्यकों का भ्रन्तिम रूप उनमे पाया जाता है । 
झनकी भाषा लौकिक ससकृत के भत्यन्त निकट है, जिससे ज्ञात होता है कि 
थे बैदिक युग के समाप्तिकाल की रचनायें हैं।॥ उपनिषदो का सम्बन्ध ब्राह्मणों 
के प्रमुख विषय यज्ञ एव उसकी विधि से नहीं वल्कि भाव्म-विद्या से है, 
जिसकी सहायता से जीवात्मा ससार से मुक्त होकर विर्वात्मा प्रथवा ब्रह्म में 
सीन हो जाती है॥ सामवेद का छान्दोग्य भौर शुक्ल यजुर्वेद का बृहदा- 
रण्यक सबसे प्राचीन भौर महत्वपूर्ण उपनिपद हैं। प्रसिद्ध एव सास्कृतिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण उपनिषदों में कठ, ईश, इ्वेताएवतर, मैत्रायशीय, तैत्तरीय, 
मुण्डक, प्रइन, माम्डूकय और पेन उल्लेखनीय हैं। इनमें कठ के भ्रति- 
रिक्त भ्रन्य उपनिषद बुद्ध से भ्रधिक प्राचीन नहीं माने जाते। उत्ार- 


वैदिक समाज एव संस्कृति के स्वरूप को निर्ारितकरने के लिये उपयुक्त 
विविध-विषयक विद्याल साहित्य का श्राश्नय लेना अ्परिहायें है | 


पूर्वे-चें दिक युग में भ्ायों की भोगोलिक परिधि भझ्रफगानिस्तान से यमुना- 

गगा तक सीमित थी (६ उनके सॉस्कृतिक जीवन का केन्द्र ब्पर्जाब तथा 

सरस्वत्ती का तटवर्ती प्रदेश था। किन्तु उत्तर- 

भौगोलिक घिरतार वैदिक युग तक झ्ायों की भौगोलिक सीमा मे झति- 

है शय विस्तार दिखाई देता है। दक्षिण-पूर्व की भोर 

भप्तदर भाग॑जन गगा को घाटी में चसने लगे थे और स्थायी- जनपदों को 
१५ ऋ० ६१० ७५ ६ गगा का एकाको उल्लेख यहीं हुआ है । 
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स्थापना भी होने लगी थी। ऋग्वेद के प्रतापी भरत-जन भ्रत्तित्वहीन हो 
चुके थे। पुराने पंचजनो की ख्याति का भी लोप हो छुका था ।* इस युग 
में इसे भ्रुव मध्यमा दिशि! नाम से अभिहित किया गया है ।* इस प्रदेश 
में निवास करने वाले जनों मे कुरु पचाल प्रमुख थे । ये सम्मिलित राष्ट्र प्रतीत 
होते हैं क्योकि ब्राह्मर साहित्य मे कुछ पचाल का उल्लेख साथ-साथ हुभा 
है | दूसरे, प्रारम्भ में ये दोनों एक ही नरेश द्वारा शासित होते थे ,९ ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे इनकी प्रक्ृष्ट प्रशशा की गई है । कुर-पचाल के राजा राजसुय यज्ञ 
करते थे १ शीतकाल मे वे दिग्विजय करते थे तथा भ्रीष्म मे घर लौट आते 
थे 5 उनकी यज्ञविधि सर्वो त्तम मानी जाती थी ।* उपनिपत्काल तक कुरु- 
पचाल के न्न हण एवं राजन्य अपनी प्रतिमा और विद्बत्ता के लिए विश्वत हो 
गये थे। इस प्रदेश के निवासी अ्रपने उच्चारण की छुद्धता के लिये प्रसिद्ध 
थे। सहिताओ एव ब्राह्मण ग्रन्थो की रचना भी श्रधिकाशत * कुर-पचाल के 
विद्वानों द्वारा की गईं।० कुरुक्षेत्रकी सीमा का सकेत करते हुये तंत्त रीय 
आरण्यक मे कहा गया है कि इसके उत्तर मे तुष्में, दक्षिण में खाण्डव थोर 
पश्चिम मे परीण की स्थिति थी ।5 महाभारत मे कुरुक्षेत्र को सरस्वती श्रौर 

दशहती के वीच का भुभाग माना गया है। कुर जनपद की भौगोलिक 
स्थिति का सकरेत करने वाले विविध प्रसंगों के समवत अ्रध्ययन से यह प्रतीत 

होता है कि स्थुलत वर्तमान थानेदवर, दिल्‍ली श्रोर गगा-घाटी का ऊपरीभाग 

कुद जनपद के श्रन्तर्गत था ।* जैसा कि नाम से ही सकेतित है, पचात्र जन 

के भ्रन्तर्गत छवि, तुवंश, केशिन, सजय श्रौर सोमक ये पाच जन सम्मिलित 


१, यास्‍र्क्र ने पचजना का श्र 'चत्वारो वर्णा निपादस्तुपचम ”' किया है । 
द्र० निरुक्त ३ ८ 
२ ऐत० ब्रा० ८ ३ 
३ ऐत ब्रा० ८१४ 
४, शत» ब्रा० ५५२३ 
४ तै० ब्रा० १८४ १-२ 
६ द्वात० ब्रा० १७ १५८ 
७ चौंदिक एज, पृ० २५३ 
पद 


तै० आर ५ १ 
६, राय चौघुरी, पोलिटिकत हिल्टरी भाव एन्शयेन्ट इष्डिया, पृ० २२ 


३६ उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 
ये ६ पचाल जनपद के अ्रन्तगंत बरेली, वदायू , फरं खाबाद तथा परदिचमी 
उत्तरप्रदेश के कुछ झनन्‍्य पडोसी जिले सम्मिलित थे ।* कुरु जनपद की 
राजधानी झासन्दोवन्त थी। यही परोक्षित पुत्र जनमेजय का भ्रभिषेक झौर 
प्रदवमेध सम्पन्त हुप्ता। कुरुपपचालो के अन्य भ्रमुल नगर परिच्रक्ता, 
काम्पिल्ल भ्ौर कौशाम्वी थे। कौशाम्दो तो हस्तिनापुर की बाढ से विनष्ट 
होने फे पश्चात्‌ निचक्षु के काल में कुरुजनों की राजघानी भी बंनी॥ * 
सम्भव है छान्‍्दोग्य उपतिषद में उल्लिखित मटची के प्रकोप से उत्पन्न भ्रकाल 
की स्थिति के कारण भी राजधानी का परिवर्तत हुआ हो । निचक्षु कालीन 
बाढ एड तज्जन्य विनाश का सकेत हस्तिनापुर के उत्खनन से भी मिलता 
है ४६ ऐतरेय ब्राह्म॒त (८१४) में वज्ञो एव उशीनरों फो कुरु-पचालो का 
पडोसी माना गया है तथा इनकी स्थिति भी मध्यदेश में स्वीकार की गई 
है। गोपथ ब्राह्मण में इनका उल्लेख उदीच्यों के साथ हुआ है ।* इससे प्रकट 
है कि इनकी स्थिति मध्यदेश के उत्तरी भाग में कहीं थी। क्ुर-पचाल, वश 
झोर उशीनर के साथ ही मत्तय का भी उल्लेख हुम्रा है ।० भत्त्प तथा उनके 


पढोस्ती शाल्व राजस्थान में वर्तमान जयपुर, भरतपुर झौर भलवर के प्रदेश 
में निवास करते थे [५ 


"पूर्ण की भोर काशी, कोशल भौर विदेह तक गैदिक सस्क्ृति का विस्तार 
हो चुका था | उपनिषदयुगीन विदेह में ब्रह्मविद्या के भ्रमेक प्रकाएड परिडत 
हुए। स्य विदेह-वरेश जनक प्रपनी विद्वता के लिए दूर-दुर तक विख्यात 
थे। दतपथ ब्राह्मएण'में विदेघ-मायव-और गोतम राहुगण धारा कोशल भौर 
विदेह के उपनिवेशन की महत्वपूर्ण घटना का जिस प्रकार उल्लेख हुभा है 





ब्रह्म पुराण ६१६ ६४ 

पोलिटिकिल हिस्टरो भ्राव एन्श्येन्ट इरिड्या, पू० ७० 
ऐत० ब्राए० २६ ७ शत्त० ब्रा० ३५४२ 

दृष्टव्य, पार्जीटर, डाइनेस्टोज़ छाव दि कलि एज, पृ०५ 
ऐन्ड्येन्ट इण्डिया न० १०-११, पु० १४ 


४ जिमर महोदय से इसके झाघार पर इन्हें उत्तर-पश्चिम 
वात मात्रा हैँ तया रामप्रसाद चन्दा मे 
कौपोतकी उपनिषद ४ १ मद 


पोलिदिकत् हिस्टरी झ्ाफ एन्ह्येन्ट इण्डिया, पु० ६६-६७ 


न्न्ी  ल पं रत 
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उससे प्रतीत होता है कि अपने पृर्वाभिमुख प्रसार के समय श्रार्यों को गया 
की घाटी के दीर्घारणएपो को विदग्ध करना पडा था ।* प्रसार की इस 
प्रक्रि| मे कोशल का भ्रार्यकरण विदेह के पूर्ण सम्पन्न हुआ होगा। सदांवीरा 
इन दोनों ज्नपदों के वीच सीमा थी | काशी, कोशल श्रौर विदेह के सम्बन्ध 
मैत्रीपूर्ण थे भौर किसी समय इन तीनो का एक ही पुरोहित होता था।* 
काशी का प्रथम बार उल्लेख श्रथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा में उपलब्ध होता 
है। * जबक का समकालीन काइय अजातदत्रु भी दाशेनिक विवाद में विदग्घ 
था | मगघ भौर श्रग का पूर्ण श्रार्यकरण श्रभी नहीं हो सका था। यही 
कारण है कि भ्रथर्गवेद मे तक्मन ( ज्वर ) को पूर्ग मे मगघ झौर अग की 
झौर जाने के लिए कहा गया है ।” इसी प्रकार भ्रथर्वचेद के ब्रात्यकार॒ड मे 
मागधो का सम्बन्ध ब्रात्यों से बताया गया है ।” ऐतरेयारणएयक में गढ्य, वंगध 
( मंगघ ) श्रौर चेर के निवासियों को पक्षी कहा गया है जिसका साकेतिक 
अर्थ अनारय प्रतीत होता है ।९ पुणडू, गंग भौर कलिय जैसे श्रदेशों फो चतुर्थ 
सदी ई० पु० तक भ्रनाय एग अ्रपवित्र समझा जाता था, इसीलिये घीधायन 
घर्मसूत्न मे इन प्रदेशों की याज्ना करने वाले व्यक्ति के लिये प्रायदिचत का 
विधान है ।* मगध में गैदिक सस्कृति का प्रवेश निड्चिचत रूप से छठी सदी 
ईै० पु० के कुछ पहले हो छुका था क्योंकि इस प्रदेश में णैत्र एव बौद्ध धर्म 
के प्रव्तकों ने अपने उपदेश मायधी या प्राकृत्त में दिए, जिनका विकास 
वैदिक सस्कृत भाषा से हुआ था । इन श्रदेशों में दीघंकाल तक ब्राह्मण धर्म 
एव विचारो की दुर्वलता का कारण समुन्नत स्थानीय परम्पराप्नो की सश- 
क्तता को माना जा सकता है । 


१ दात० क्षा० ? ४ १ १० इसी प्रकार महाभारत में खाणंडव बन को 
जला कर हस्तिनापुर को बसाने का उल्लेख है । 

४२ थशाखायन श्रोत सूत्र १६ २९, £ 

३. द्र०, गैदिक इस्डेक्स, २ ११५ 

४ प्रथर्गवेद ४. २२ १४ 

भर, श्रयर्गगेद १५ २, १-४ 

६ ऐतरेय झारएयक २ १ १ इम' प्रजा *अगावगाधाइचेरपादा श्रकर्म- 
भीतो विविश्व * 

७. वौघायन घमंसूच १ १ २ १४ 


४१ उत्तर चैदिक युगीच भौतिक जीवन एवं 5 पलब्धियाँ 


दक्षिण के प्रसभ में ऐतरेय ब्राह्मण में सत्वतो का उल्लेख है । सत्वत लोग 
उत्तर वैदिक युग मे भध्यदेश के दक्षिण में निवास करते थे। महाभारत में 
पचाल की दक्षिणी सीमा चर्मेण्वत्ती ( चम्बल ) तक बताई गई है ।* झत 
सम्भावना इस बात की है कि सत्वत लोग चर्मणवतो के दक्षिण में निवास 
करते थे ।* ऐतरेय ब्राह्मण भें इन लोगों में सोज्य शासन प्रणाली के प्रचलन 
का उल्लेख मिलता है| दक्षिण में श्रा्यों का परिचय विदर्भ से भी था ऐतरेय 
ब्राह्मण मे भीम वैदर्भि का उल्लेख है जिन्होने ऋषि नारद झोर पर्वत से उपदेश 
प्राप्त किया (४ प्रइनों पनिषद में भार्गव वैर्दाभिका वर्ण॑त है जो पप्पलाद ऋषि 
के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गये थे ।१ उनके नाम से स्पष्ट है कि थे भृगुवशी 
थे तथा विदर्भ के निवासी थे । वृहदारश॒यक उपनिषद मे विदर्भ के कौरिंडनेय 
को प्रारम्भिक उपदेशकों में स्थान दिया गया है ।* जैमिनीय उपनिषद 
ब्राह्मण में भी विदर्भ का उल्लेख है ।९ विदर्भ के प्रच्तगंत वर्तमान बरार 
झौर उसके समीप स्थित वर्धा झोर वैन गगा के बीच का भूमाग था। विदर्भ 
से श्रार्यों का घनिष्ट परिचय तथा इस प्रदेश का गेदिक श्रूषियों एग ब्रह्म- 
विद्या आदि के साथ उल्लेख इस बात का सकेतक है कि उत्तर-गैदिक युग 
मे क्रार्यों का भवेश न्यूनाघिक रूप से विन्ष्य के दक्षिण भें भी हो चुका था। 
दातपथ ब्राह्मण (३ २,१ २ ) मे नाड नामक राजा का विरुद 'नंपधि' बताया 
गया है। सस्भवत वह नैषध देश का निवासी था। नेषध की स्थिति भी 


१ महाभारत १ १३८० ७४ दक्षिणाइचापि पाछालात्‌ यावद्‌ चममंशवती 
नदी । 


पोलिटिकल हिस्टरी भ्राफ एन्श्येन्ट इण्डिया, पू० ६० ॥ 
ऐत० ब्रा० ७ २४ 
, प्रश्नोपनिषद १ १ 


बृहदारण्यक उपनिषद २ ५ २९, ४ ५४ २८ 


न्दन्छ लए 


सर. न्‍ड 


द्रष्व्य, वैदिक इन्डेक्स २ ४४० प्राचीन अनुश्नुतियों में दक्षिण की धौर 
जाने वाले ऋषियो में भ्रगस्त्य श्रग्रणी माने गये हैं। ऋग्वेद मे झगस्त्य 
और लोपामुद्रा का वार्तालाप है तथा महाभारत में अगस्त्य की पत्नो 
लोपामुद्रा को विदर्भ राज की कन्या कह गया है । यदि यह कथानक 
सत्य है तो मानना पडेगा कि ऋग्वेदिक युग मे ही श्रार्यो के कुछ समूहो 
का भवेश विदर्भ जेंसे सुदुरस्य प्रदेशों में हो गया था। 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक अ्रध्ययन॑ छू 


उससे प्रतीत होता है कि अपने पुर्वाभिमुख प्रतार के समय श्रार्यों को गंगा 
की घाटी के दोर्धारएयों को विदग्ध करना पडा था ।* प्रसार की इस 
प्रक्रि) मे कोशल का श्रार्यीकरण विदेह के पूर्ण सम्पन्न हुआ होगा। सदानीरा 
इन दोनो ज्लनपदो के बीच सीमा थी । काशी, कोशल शझौर विदेह के समभ्वन्ध 
मैत्रीपूर्ण थे झौर किसी समय इन तीनो का एक ही पुरोहित होता था।* 
काशी का प्रथम वार उल्लेख श्रथर्गवेद की पैप्पलाद शाखा मे उपलब्ध होता 
है । + जनक का समकालीन काश्य श्रजातशन्रु भी दाशेंनिक विवाद में विदग्ध 
था | भगध भ्रौर अग का पूर्स आ्रार्यकरण अभी नहीं हो सका था। यही 
कारण है कि शअ्रथर्गवेद मे तकमन ( ज्वर ) को पूर्ग मे मगध भ्रौर श्रग की 
झोर जाने के लिए कहा गया है ।” इसी प्रकार श्रथर्गवेद के ब्रात्यकाशंड में 
मागधो का सम्बन्ध त्रात्यो से बताया गया है ।* ऐतरेयारणयक मे गद्य, वगध 
( मगध ) थ्रौर चेर के निवासियों को पक्षी कहा गया है जिसका साकेतिक 
श्रथें अनाय॑ प्रतीत होता है ।९ पुणड्र, गंग भौर कलिंग जैसे प्रदेशों को चतुर्थ 
सदी ई० पु० तक भ्रनाय एग श्रपविनत्र समझा जाता था, इसीलिये बौधायन 
घममसूत्र मे इन प्रदेशों की यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिये प्रायशिचित का 
विधान है ।* मगघ मे जैदिक सस्क्ृति का प्रवेश निदिचत रूप से छठी सदी 
ई० पु० के कुछ पहले हो छुका था क्योंकि इस प्रदेष में जैन एग बौद्ध घममं 
के प्रवर्तेकों ने अपने उपदेश मागघी या प्राकृत में दिए, जिनका विकास 
वैदिक सस्कृत भाषा से हुआ था । इन श्रदेशों में दीघंकाल तक श्राह्मण धर्म 
एव विचारो की दुर्बलता का कारण समुन्नत स्थानीय परम्पराओों की सश- 
क्तता को माना जा सकता है । ह 





१. दात० ज्रा० १ ४ १ १० इसी प्रकार महाभारत में खाणंडव वन को 
जला कर हस्तिनापुर को बसाने का उल्लेख है । 

२ णझाखायन श्रोत सूत्र १६ २९. ४ 

३. द्र० गैदिक इण्डेक्त, २ ११५ 
अथर्ववेद ४, २२ १४ 


है 
४, श्रयर्गगेद १५, २ १-४ 
६, ऐतरेय आरणएयक २ १. १ इम प्रजा * “गयावगराघाइचेरपादा श्रकर्म- 


भीतो विविश्व * 
७. वीधायन घमेसून १ १ २ १४ 


४ उत्तर वैंदिक थुगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


दक्षिण के प्रसग में ऐतरेय ब्राह्मण में सत्वतों का उल्लेख है ॥ सत्वत्त लोग 
उत्तर गैदिक युग मे भध्यदेदा के दक्षिण मे निवास करते थे। महाभारत में 
पचाल की दक्षिणी सौमा चर्मेणवत्ती ( चम्बल ) तक बताई गई है ।* भ्रत्त 
सम्भावना इस बात की है कि सत्वत लोग चर्मंएवती के दक्षिण में निवास 
करते थे ।* ऐतरेय ग्राह्मण में इन लोगों में भोज्य शासन प्रणाली के प्रचलन 
का उल्लेख मिलता है | दक्षिण में श्रार्यों का परिचय विदर्भ से भी था ऐतरेय 
बाहण मे भीम वैदर्भि का उल्लेख है जिन्होने ऋषि नारद झौर पर्देत से उपदेश 
प्राप्त किया ।* प्रइनो पनिपद में भार्गव वै्दरभिका वन है जो पैप्पलाद ऋषि 
के पास ब्रह्म ज्ञान के लिए गये थे ।१ उनके नाम से स्पष्ट है कि वे भूगुवशी 
थे तथा विदर्भ के मिवासी थे । वृहदारएयक उपनिषद मे विदर्भ के कौरिडनेय 
को प्रारम्भिक उपदेशकों में स्थान दिया गया है * जैभिनीय उपनिषद 
ब्राह्मण में भी विदर्से का उल्लेख है (४ विद के शध्तगंत वर्तमान वरार 
भौर उसके समीप स्थित चर्चा भोर चैन गगा के चीच का भूभाग था। चिदर्भ 
से झार्यों का घनिष्ट परिचय तथा इस प्रदेश का गैदिक ऋषियों एग बरह्मय- 
विद्या आदि के साथ उल्लेख इस वात का सकेतक है कि उत्तर-बैदिक युग 
में श्रायों का प्रवेश न्युनाघिक रूप से विन्ध्य के दक्षिण मे भी हो चुका था। 
शतपथ ब्राह्मण (३२.१२ ) भें नाड नामक राजा का विरद 'नेषधि' बताया 
गया है। सम्भवत वह वैषघ देश का निवासी था। नैषध फी स्थिति भी 





१ 


महाभारत १ १३८५ ७४ दक्षिणाइचापि पाचदालात्‌ यावच्‌ चममेशुव्ती 
नदी । 


पोलिटिकल हिस्टरी भ्राफ एन्श्येन्ट इरिड्या, पृ० ६०। 
ऐत० न्ञा० ७ ३४ 

प्रश्नोपनिषद १ १ 

वृह्दारण्यक उपनिषद २ ५ २२, ४ ५२८ 


की. उ4 ८ न 4४ 


दरष्टव्य, वैदिक इन्डेक्स ३ ४४० प्राचीन भ्रनुश्नुतियो भे दक्षिण की भौर 
जाने वाले ऋषियों मे भ्रगस्त्य भ्रग्नणी माने गये हैं। ऋग्वेद मे भ्रगस्त्य 
भौर लौपामुद्रा का वार्तालाप है तथा महाभारत में श्रगस्त्य की पत्नी 
लोपासुद्रा को विदर्भ राज की कन्या कह गया है। यदि यह कथानक 
सत्य है तो मानना पढेगा कि ऋग्वेदिक युत में ही भ्रार्यों के कुछ समूहो 
फा भवेज्ञ विदर्म जैसे सुद्दरत्य प्रदेशों मे हो गया था | 


उत्तर वौंदिक समाज एवं संस्कृति $ एक अ्रध्ययन डर 


बिदर्म के समीप ही रही होगी | ऐंतरेय ब्राह्मरा मे अन्यत्र विन्ध्य पर्गतमाला 
तथा उसके दक्षिरा मे बसने वाली श्रार्यतर जातियो का भी उल्लेख है ।* 
इस प्रसय मे यह बताया गया है कि विश्वामित्र के जिन पुत्रों ने शुनओप 
को भ्रपता वडा भाई मानते से इनकार किया उन पचास पुत्रों को श्ति के 
शाप के कारण प्रान्प्र, मुतिव, शवर तया पुलिन्द झ्ादि स्लेच्छ जातियो में 
परिगण्ित होना पडा । आन्‍न्ध्रों की तत्कालीन भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध 
में निश्वायक ढग से कुछ कहना कठिन प्रतीत होता है। डा० स्मिथ का 
यह विद्वास है कि भ्रान्ध्र लोग सुदुर अतीत से ही गोदावरी और कृष्णा 
के मुहाने के समीप निवास करते थे। पी० टी० श्रीनिवास झायगर ने 
झान्ध्रो को मूलतः विन्ध्य-प्रदेश में तिवास करनेवाली जाति माना है जो 
परवर्ती युगो मे गोदावरी झौर कृष्णा की घाटी में जा बसी।' उनका यह 
मत अधिक आह्म प्रतीत होता है क्योकि ऐतरेय ब्राह्मण मे शबर पुलिन्द भ्रादि 
जिन जातियो के साथ श्रान्ध्रो का उल्लेख हुआ है वे मध्य प्रदेश में रहने 
वाली जातियाँ हैं। मत्त्य श्र वायु पुराण मे शवर श्रोर पुलिन्दो को 
'ददक्षिणा-पथ वासिन ” कहा गया है ।* इन लोगो की स्थिति आधुनिक 
ग्वालियर, रायपुर, सम्बलपुर और गजाम आदि स्वारनों के झास-पास रही 
होगी ।* पुलिन्द लोगो की राजघानी दणारणों के दक्षिण पुर्म मे स्थित थी ॥* 
इनका निबास वर्तमान दुन्देलखण्ड में दसान नदी के तटवर्ती प्रदेश में था ॥९ 
मृतियों की वास्तविक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन है। 
शाखायन श्रौतसूच में इन्हें मुवीय कहा गया है ।" नाम-स्वाम्य के श्राधार पर 
डा० रायचौघुरी इन्हें मुसी नदी के समीप का निवासी मानते हैं ।" प्रमाणों 
के झ्भाव के कारण उन्होने इस सम्भावना को स्वय सन्दिग्ध माना है । 


१ ऐत० ब्रा० ७ १८ 

२ इस्डियन एण्टिक्मेरी, पृ० २७६-७८ ( १६१३ ) 

के, मत्स्य, ११४ ४६-४०, वायु ४५ १२६ 

४. जे० ए० एस० वी, पृ० २८६ (१८६० ) इस्डियन एसिटववेरी, पु० 
रुप ( १८७९ ) 

पर, महाभारत २ ५ १० 

६. जे० ए० एस० वी० पृ० २५३ ( १८६५ ) 

७ शाखा० श्री० सु० १५०२६, ६ 

८, पोलिटिकल हिल्ठरी आफ एन्दयेन्ट इश्िडिया, पू० ६४ 


डे उत्तर वैदिक युगीव भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 
उत्तर-गैदिक ग्रुग तक परिस्थितियो में परिवर्तत के कारण हम आधिक 
विकास में नवीन गति भौर दिशा पाते हैं। झायें लोग श्रम स्थायी ग्रामों 
एग जनपदों में रहने लगे थे।* विजित उर्वेर प्रदेशों 
उत्तर चंदिक प्राम में ग्राम की स्थापना होने लगी थी। विजेता के रुप में 
विस्तृत उर्गर भूमि पर्यात रूप भे उपलब्ध हो चुकी 
थी। ऐसी स्थिति में श्राथिक विकास का क्रम स्वभावत तीक्नर हुआा। 
ग्राम भ्राथिक व्यवस्था के केन्द्र बने तथा ग्रामीण श्रावश्यक्रताशो की पूर्ति 
के लिए श्रनेक व्यवसायो श्रौर उद्योगो का विकास हुम्ना | दक्षिसा-पूर्ण की 
ओर गतिशील भ्रार्यों को वनो को साफ करके श्रपने ग्रामो की स्थापना 
करनी पडी थी। इन्हीं वतो को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बताना 
पडता था। उत्तर-गैदिक साहित्य से उपलब्ध प्रमाणो से स्पष्ट होता है कि 
देत्र भौर प्ररणय भ्रास-पास हुआ करते थे । शतपथ ब्राह्मण में दीर्घारएयो का 
उल्नेख हुआ है ।* ऐतरेय ब्र हाण में पूर्वी भारत के धनो का वर्णन है 
जिनका घीरे-घीरे विनाश किया जा रहा था। भ्रनेक प्रसगो से ऐसा प्रतीत 
है कि छोटे-छोटे ग्राम बढे ग्रामो में तथा बडे ग्राम नगरो में विकसित हो रहे 
थे । यजुर्गेद सहिता तथा ब्राह्मणों मे महापुरो का उल्लेख मिलता है ९ 
ग्राम के भन्तगेंत निवास भूभि के श्रतिरिक्त कृपिल्योग्य भुभि तथा 
गोचर भूमि का सन्निवेश था भूमि के स्वामित्व के 
सम्बन्ध में अनेक विद्वानो ने विस्तरश विचार किया 


है ४ ऋत्वेद के हो भ्रनेक मत्रो से निवास-भूमि पर 
वैयक्तिक स्वामित्व की पुष्टि होतो है ।५ इस प्रसम में गरहपति और म्रहपत्नी 


भूमि 


१ शत ज्रा०४ १ ५ २-७ में शर्यात मानव को श्रपने ग्रामके साथ 
घूमने वाला बताया गया है। इससे प्रकट होता हैं कि अ्रपवानस्वरूप 
अुछ जन-समूह भव भी यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे । 

२ दात० जा० १३ ३ ७ ११ 

३. ऐत० ब्रा० हे ड४ड 


४ तैं०स०६ २ ३, १, फाठ० सं० र४ड १०, मैत्रा० स० 


 म ष्द १, 
का १२३ २, गो० ब्रा० २ २ ७॥ 
४ विस्तृत प्रध्ययन के लिए द्रष्टण्य--भेन, हिन्दू ला, चेडेन 
विल्लेज कम्यूनिटी । कै; 38002 


भड़े० छ, १४ तथा ५५ ॥ 


उत्तर वैदिक समाज एवं सल्कृति . एक श्रध्ययन डे 


शब्द भी उल्लेखनीय हैं | छान्दोग्य उपनिषद में तो स्पष्टत३ क्षेत्र एव. आ्रायतन 
को व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप मे परिगणित किया गया है ।* मेन महोदय ने 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भूमि के रूप में स्थावर सम्पत्ति पर 
पहले पचायतो का सामूहिक श्रधिकार होता था तथा बाद में इन सामूहिक 
अ्रधिकारों मे से पृथक्‌ पृथक अधिकारों की उत्पत्ति हुईं। पहली श्रवस्था 
सामुदायिक स्वामित्यथ की थी श्रोर इसके पश्चात्‌ वैयक्तिक स्वामित्व का जन्म 
हुआ ।* बेडेन पावेल महोदय ने भूसम्पत्ति की ऐतिहासिक विवेचना करते 
करते हुए सतर्क सिद्ध किया है कि वैदिक युग मे सामुहिक स्वामित्व का सुचक 
कोई प्रमाण नही मिलता ।९ वेदिक साहित्य मे भूमि-सम्पत्ति पर वेयक्तिक 
स्वामित्व के सुचक श्रनेक प्रवल प्रमाण उपलब्ध हैं। कृषि योग्य भुभि पर 
भी ऋ्वेदिक युग से ही वैयक्तिक स्वामित्व स्वीकृत हो चुका था। यह बात 
ऋग्वेद मे क्षेत्र पति, क्षेत्र पत्वी, क्षेत्र-जेषा, क्षेत्रगय आदि शब्दों के प्रतेकश 

उल्लेख से स्पष्ट है।?” ऋकसकिता के एक प्रसग के श्रनुसार श्रपाला ने 
इन्द्र से तीन वर मांगे थे-मेरे पिता का सिर गंजा है; उप्मे वाल 
पैदां करो, उसका खेत ऊसर है उसमे श्रन्त पंदा करो भ्रौर मेरा त्वग्दोप दूर 
करी ।* परवर्ती सहिताश्रों में क्षेत्र-विजय के श्रभेक उल्लेख मिलते हैं ।* 

तैत्तिरीय सहिता मे कहां यया है कि पडोसी के साथ भूमि सम्बन्धी कलह 
होने पर इन्द्र भौर भ्रग्नि कौ श्राहुति देनी चाहिए।” विचाराह है कि 
अनायों के विश्ञाल भूभागों के अपहरण तथा अनाये तगरों एवं श्रण्यो के 

विध्वश की प्रक्रिया मे श्रार्यों ने इन्ही देवताओं से प्रेरणा एथ साहाय्य के 

लिए निवेदन किया । गैदिक इण्डेक्स के लेखकों ने यह दावा किया है कि 

गेदिक वाइ_ मय में भुमि पर सामूहिक स्वामित्व का कोई उल्लेख नही है तथा 


छा० उप० छ २४.२ । 

हिन्दू ला, पृ० ३१७-१६ । 

इण्डियन विलैज कम्यूनिदी ( १८९९ ) 

नहइु० १३३ १५, ४ ४७ १-२, ७५५ १०, १० ६६ १-०३, ६२०१ 

इत्यादि ॥ 

प्र. ऋ० ८९१ ५-६, इमानि भीरि विष्टपा तानीनद्र विरोहय, सिरस्ततों- 
जैरामादिद म उपोवरे । 

६, तै० स० ३ २ 5५,५,काठ० स॒० ५.२, मैं० स० ४ १२,३ 

७, तें० स० १.२,१ 


टू ७ 0 ७ 


है उत्तर व दिक युगीन भौतिक जीवव एवं उपलब्धियाँ 
इसके विपरीत गैयत्तिक स्वामित्व पूर्णातया प्रमारिगत है ।* यह मत अधिका 
शत सत्य होते हुये भी निरपवाद नहीं है क्योकि निवास-मूमि तथा कृषि- 
योग्य भूमि पर जैयक्तित स्वामित्व श्रवश्व स्थापित हो चुका था किन्तु गोचर 
भूमि पर नहीं ४५ व्यक्तिगत गोचर-भूमि का उल्लेख स्वेथा भनुपलब्ध है। 
ऋ० १० १९ ३-४ में ग्राम के सभी पशुझों का एक द्वी व्यवित के सरक्षण में 
साथ साथ चरने मत उल्लेख है। धर्मंसूत्रो तथा भ्र्थशाक्ष मे भी गोचर भूमि 
को ग्रामवासियों के सामूहिक उपयोग की वस्तु मात्रा ग्रया है। विशेषत, 
उत्तर-गैदिक युग मे, जब कि अरण्यानी से श्राचछन्न विस्तृत भूमाग खाली पडे 
थे, गोचर भूमि को प्रधिकृत करने के व्यवित्गत प्रयास का प्रदन नही उठता । 
ब्राह्मण साहित्य मे यध्र-तन्न भू-सम्पत्ति के लेन-देन का विरोध सकेतित 
है किन्तु भनेक प्रसगों में स्पष्ट रूप से यज्ञ का सम्पादन करनेवाले पुरोहितो 
को दान में भूमि देने का वरणुन हुआ है ।९ शतपत ब्राह्मण में गाहंपत्प अग्नि 
के प्रसग में इस बात का सकेतत है कि क्षत्रिय लोग राजा द्वारा प्रदत्त भूमि का 
विभाजन पारस्परिक समभौते के भ्राधार पर करते थे । ऋकसहिता (१० 
घ४) में जुभारी दारा यूत में सब घन दाव पर लगा देने का उल्लेख है जिसमें 
उसका घर भी शामिल है । इन प्रमाणों की पृष्ठभूमि में भूमि के हस्तान्तरण 
का प्रचलन सिद्ध होता है। छान्दोग्य उपनिषद में क्षत्र शओर प्रायतन को 
व्यक्षिगयत सम्पत्ति साना गया है जिनका हस्तास्तरण पुर्णोत सम्भव था ।ह* 
जैदिक साहित्य में राज्य की सम्पूर्ण भूमि पर राजा का भ्रधिकार सूचित 
करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है ५ पूर्णगनेदिक काल में राजा को जनता से केवल 


कर प्राप्त होता था।5 यह ग्राम की भूमिका 
भूमि पर राजकीय भ्रभुत्त श्रधिकारी नहीं था । ग्राम की भरू-सम्पत्ति पर ग्राम 


वासियों का ही भ्रधिकार था| श्रयर्णगेद (४ २२०२) 
में इन्द्र से भार्थना की गई है कि वह राजा को ग्राम मे भाग दिलाये। 


१ वेदिक इस्डेक्‍्स ११०० 


पे 


एन० सो० वल्दोपाध्याय, इकोनोमिक लाइफ एड प्रोग्रेस इन ऐन्द्येन्ट 
इण्डिया, पृ० ११४१ 


रे छात० ब्रा० १३६२ १८,१३२ ७.१ १३ भौर १५।॥ 
ड, छात० ब्रा० ७. ११४॥ 

५, छा० उप० ७२४२१ 

६, “६० १०१७३ ॥ 


उत्तर वैदिक समाज एत्र सस्कृति एक श्रष्ययन इ४६ 


इससे स्पष्ट है कि उत्तर-औैदिक युग के पूर्वाद्ध में भी ग्राम की सम्पूर्ण भूमि 
राजा के प्रभुत्व के श्रन्तगंत नहीं मानी जाती थी । सम्भवतः ग्रामवासियों 
द्वारा कुछ भूमि राजा एग राजकरमंचारियो के भरण-पोपण के लिए दी 
जाती थी । यदि राजा सम्पूर्ण भू सम्पत्ति का स्वामी होता ती फिर इस 
प्रकार की प्रार्थना की कोई श्रावश्यकता नही थी। सत्य तो यह है कि गेदिक 
ग्रुगर्में भूमि सम्पत्ति विस्तृत थी तथा उसकी तुलना में जनसख्या कम 
थी। जिस व्यक्ति ने भूमि को साफ किया तथा उस पर क्रुषिकर्म 
प्रारम्भ किया वही उसका स्वामी बना। राजकीय विधि-नियमों के 
विकास के श्रभाव्र मे इस प्रकार की व्यक्तिगत भूमि पर राज्य द्वारा हस्तक्षेप 
का कोई प्रदव नही उठता । इतना अवरदय था के कालक्रम से राजाहो के 
झ्रधिकार में भी विस्तृत भुभाग श्रा गये थे ॥ उपनिषद युग तक ग्रामदान का 
उल्लेख मिलने लगता है । छान्दोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि राजा 
जनश्रुति पौनायरण ने रैक्व नामक व्यक्ति जो महावृप में 'रैक्‍्वपर्णः नामक 
ग्राम दान में दिया ।* 
उत्तर-गैदिक युगीव ग्राम आत्मनिर्भर इकाई के रूप में संगठ्ति थे।* 
इनके निव!सी रक्त-सम्बनन्ध, समान रीति-रिवाज, समान उद्देशय एवं सम- 
स्याश्नो के कारण परस्पर सामुदायिकसूच्र में श्रावद्ध 
थे। सहयोग एवं सहानुभूति के बिना ग्राम्य-जीवन 
की सुरक्षा, शान्ति एवं स्वपर्यात्ता सम्भव नहीं 
थी। ग्राम की श्रान्तरिक व्यवस्था अआम सभाभ्रो द्वारा की जाती थी। 
ग्रामणी ग्राम का श्रघान होता था । राजसुय के प्रसग में रत्निन-सूची के 
प्रन्तगंत प्रामशी का भी उल्लेख हुआ है जिससे उसका राजनेतिक मददत्व 
प्रकट होता है । ग्राम्यवादित गाँव के भगडो को तय करता था। इस 
प्रकार वैदिक प्लाम स्वशाधित एवं श्रान्तरिक मामलों में पूर्णत स्वतन्त्र थे | 
_ ग्राम्य-जीवन प्राय सुखी भौर सम्पन्न था। भावश्यकंता की विभिन्‍त वस्तुमो 
का उत्पादन ग्राम में ही हो जाता था । गाँवों में कृषक, पशुपालक तथा 
विविधशिल्पो को धारण करनेवाले लोग रहते थे जो वस्तु-विनमय के द्वारा 
एक दूधरे की आवश्यकता की पूति करते थे । पूर्व -गैदिक युग की भाँति ही 


आम्य-जीवन 





१० छा० उप० ४रे४। 
२ छा० उप० ४ २, ४ 
३, इण्डियन विलेज कम्यूनिटी, पृ० & 


७ उत्तर चैंदिक गुगीच भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 
वहुसख्यक पशु इस युग में समृद्धि के सूचक थे। पशुपालन और कृषि से 
भोजन की सामग्रियाँ प्रभूत मात्रा में प्रास हो जाती थी। यजुत्ंद के एक 
प्रसगसे तत्कालीन समाज की झआाधिक आझात्मनिर्भरता एव समृद्धि का आभास 
मिलता है।' इस प्रसंग में यह कहा गया है कि अन्न से भडार भरे हैं, 
पशुप्रो से गोशालाएँ परिपूर्ण हैं दूध दही शादि रस-पदार्थों का कोई 
अभाव नही है। सभी भ्रभीप्सित सुख सुलभ हैं। इसी प्रकार श्रथर्गवेद 
में परीक्षित के राज्य मे रहने वाले लोगो के सुख एग समृद्धि का 
उल्लेख हुआ है।" इन साहित्यिक उल्लेखों से तथा यज्ञों में व्यय 
होने वाले प्रभूत धन-धान्यो से इस बात की पुष्टि होती है कि उत्तर-जैदिक 
युग भ्राथिक दृष्टि से सम्पत्त श्रौर समृद्ध था। गगा-घाटी के उबर खेतो 
तथा चराग हों ने भायों के प्न्न-घन एगे पशु-घन, दोनों को भ्रधिक समृद्धि 
प्रदान किया । किन्तु भ्राधिक दृष्टि से प्रात्मनिर्भर होते हुपे भी उत्तर जेदिक 
समाज भौतिक प्रगति की दृष्टि से काफी पीछे था | भ्राथिक जीवन मे कृषि 
झौर पशुपालन को प्रमुखता के कारण नागरिक सभ्यता का समुचित विकास 
नहीं हो सका । व्यापार भर चाएज्य की और भी लोगो का ध्यान यथेष्ट 
रूप से आरक्षित नही हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सुल्, वलास एम ऐक्चर्य 
के उत्त म साधनों का निर्माण नहीं हो पाया। साहित्यिक विवरण तथा 
ने) पा आदि स्थानों से उपलब्ध पुरातात्विक सकेतों से उत्तर- 
गेदिक प्रार्यों की संस्कृति का 

हीनता योतित हो है। ! जो स्वरूप मिलता है उससे उनकी भौतिक 


छठी शताब्दी ई०पु० तक ग्रामीण भौर आरण्यक वैदिक सभ्यता भ्रमेकन 


नगरवाधिनी हो गई थी ४४ व्यापार के सुदुर-विल्लृत 
नपरो फा विकाप्तप्यल एवं जल पथो पर यात्रा करने वाले साथंवाहो 


के उद्यम ने इन नगरों को समृद्धि प्रदात की थी ४ 
नागरिक वाशिज्य एद व्यवसाय श्रेणियों भें सगठित थे भौर इन श्रेणियों के 
१० शुक्ल यजुवंद ३ ४३ 
र्‌ 


भ्रथवं० २२ १२७ ७-१० 
३. द्ृष्टव्य--केम्मिज हिस्टरी भाव इण्डिया, जिल्द १३, प्ृ० १८९, इकी- 
नौमिक लाइफ एण्ड प्रोप्रेस इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, जिल्द १, भाग ६३ 
झोरिजिन्स प्राव बुद्धिज्म, पृ० ३१४-१५। | 
व्यापार पर्यो एवं सार्यवाहों पर, द्रष्टव्य-. 


इशिडिया, पृ० १०३-१ ०५५ मोतोचन्द, आाधवाद डेविड्स, वुद्धिस्ड 
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प्रधान श्रेष्ठी समाज में तथा राजभवन मे प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे ।* बुद्ध के 
युग मे भारतीय सस्क्ृति द्रव्य के युग में श्रवतीरं हो रही थी । यह श्रमणो 
का ही नही श्रेप्ठियो का युग था। चम्पा के मेरश्डक, श्रावस्त्ी के श्रनाथ- 
पिण्डक शोर कौशज्ञाम्बी के घोपक इन घनाव्य श्रेष्टियों के कुछ ज्वलन्त 
उदाहरण हैं। बौद्ध युग में तरागरिक जीवन का यह सुविकसित स्वरूप 
श्राकस्मिक नही हो सकता । नगरो के विकास की प्रक्रिया निश्चित रूप से 
उत्तर वैदिक युग मे ही प्रारम्भ हो छुकी होगी । जैमिनीय उपनिणद आराह्मण 
में जानश्रुतेय को नगरिन ( नगर-वासी ) कहा गया है ।* इसके श्रतिरिक्त 
उत्तर-बैदिक साहित्य मे काम्पीलर*, परिचक्रार, कौशाम्बी*, श्रयोध्या* 
भ्रादि नगरो का स्पष्ट उल्लेख हुआ है | दतपथ ब्राह्मण में नगर-रक्षक परिखा 
का भी वर्णन है ।" वैदिक साहित्य की घामिक प्रकृति के कारण तत्कालीन- 
नगर व्यघस्था एवं निर्माण पद्धति के विषय मे विशेष सूचना नहीं मिलती 
किन्तु पुरातात्विक प्रमाणो से यह सकेतिक है कि इस युग मे गया की घाटी- 
में नगरो के प्रभ्युदय का जो इतिहास भरारम्भ हुआ उसके निर्माण में सैन्धव 
परम्पराओ का महत्वपूर्ण योग था । कौद्याम्वी की निर्माण-पद्धति पर हरप्पा 
परम्पराओो का प्रभाव स्पष्टत दुष्ट है।” कीज्षाम्वी मे नगर-रक्षक प्राचीर 
तथा मेहरावों का निर्माण प्रारम्भिक स्तरों मे प्रुर्णत हड॑प्पा-पद्धति पर 
हुआ है । ह 

ऋग्वेद तथा जेन्द-प्रवेस्ता के साक्ष्य का समवेत श्रध्ययन करने से यह 
स्पष्ट होता है कि हिन्द-इरानी युग में ही खेती भायों का महत्वपूर्णों व्यवसाय 





१ श्रेणियों पर द्रष्टन्य मजुमदार, कारपोरेट लाइफ इन ऐन्दयेन्ट 
इशिडया | 
जैं० उप० न्रा० २३४० २ 
तैत्तिरीय सहिता, ७४ १६, मैत्रायणी सहिता, ३ १२,२० 
४ दचात० ब्र० १३५४७ 
पू, ऐतच० ब्रा० ८ १४ झात० ब्रा० १२२२ १३ 
ऐत० ब्रा० ७३ १ 
दत० ब्रा० ७ ११ १३ 
एपसकेवेसन्स ऐट कौश्ाम्बी, पू० १४ 
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बन चुका था ।* किन्तु पूववे-वैदिक युग मे हम कृषि का महत्व पशुपालन की 
प्रपेक्षा गौण पाते हैं। इसका प्रधान कारण 

कृषि ऋणग्गैदिक श्रार्यों का श्रव्यवस्यथित एग भ्रट्नशील 

जीवन था | उन्हें कृपि के लिए ऐसी सुविधाएं प्राप्त 
नही थी जौ उत्तर वैदिक युग में स्थायी जीवन प्रारम्भ करने के परदचात्त्‌ 
मिली । उत्तर-वैदिक युग सक समाज में कृषि का महत्व बढने लगा था जो 
स्थायी ग्रामीण सभ्यता फे लिये सर्दधा स्वाभाविक था। कृषि के हारा 
उत्तन्न भरन्‍न को ही छोग सम्पूर्ण जगत का पालक भानने सगे थे | दैत्तिरीय 
उपनिषद के भ्रनुसार 'भज्न हो ब्रह्म है। श्रन्त से ही समस्त प्राणी उत्पत्त 
होते हैं भौर अन्न से ही सवका जीवन चलता है। विनष्टठ होकर सभी 
शन्‍्त में सिल जाते हैं तथा अन्त सें ही एकरूपता प्राप्त करते हैं ।* उपनिषदो 


में श्रधिक श्रन्‍्न उत्पन्त करने का सन्देश ( अन्न बहु कुर्वीत ) सर्वप्रथम 
सुनाई देता है । 


पुरोहितो तथा युद्धकर्मा राजस्यो को छोड सभी लोग कृषि-कर्स मे योग 
देते थे । खेती मे श्रधिकाशत वैश्य लोग प्रवृत्त थे इसीलिए भष्टा वैदयो का 
चिह न वतलाया गया है ।६९ क्ृषि-कार्य मे शूद्रो के श्रम का भी पर्याप्त उपयोग 
होता था। ये शूद्र सम्पन्त एवं सम्भ्रान्त लोगौ की भूमि पर काम करते 
थे तथा यदा क॒दा भूमि सहित दान में भी दे दिये जाते थे ।४ सम्भव है कि 
कुछ घनी शूद्र व्यक्तिगत भूमि पर भी कृषि कर्म करत्ते रहे हों । वेडेन पावेल 
सहोदय की यह कल्पना कि बौँदिक समाज से कृषि-कर्मे भ्रनाये श्रपजीवियों 
हारा होता घा*, सत्याद मात्र प्रतीत होती है क्योंकि, जैसा कि देखा जा 





कृषि का हिन्द-ईरानी युग से हो प्रचलित होना ऋकसहिता के बवम्‌ 
कृषि” झौर धवेस्ता के 'यवो करेश” की समानता से प्रकट होता है। 
ऋग्वेद १० ३४ १३ में क्पि-कर्म की महा का स्पष्ट उल्लेख हुआ है ॥ 
२, सैं०उप० ३३ 

३, काठकसहिता ३७ १ 

दालायन श्रौत सुत्र-- 'सहपुरुषा च दीयते? | कात्यायन श्रीतर सूच २२ 
१० में उल्लिखित 'भूमिशूद वर्जनम्‌' भी भ्राशिक रूप से इस प्रया के 
प्रचलन का सकेत्तक है ॥ 


इण्टियन बिलेज कम्यूनिटीज, पू७ शृद० 
ड 
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घुका है, हिन्द-ईरानी युग से ही आर्यों मे कृपि-कर्म की स्वस्थ परम्परा थी | 
प्रक्ववेदिक युग मे भी कृषि कर्म विकासोन्पुख था तथा कृषक-जीवन समाहत | 
इस प्रसग मे यह उल्लेखनीय है कि व॑ दिक श्रार्यो के प्रवेश के पूर्व उत्तरी 
भारत मे जो जातियां रहती थी उनमे भी कृषपि-कर्म का सन्तोषजनक विकास 
हुआ था ॥ उन्होने भी अपने अनुभव और ज्ञान के द्वारा उत्तर-गैदिक युगीन 
कृषक जीवन को समृद्ध किया । सिन्तरु प्रदेश के उत्सनन मे गेहूँ के जो नमूने 
उपलब्ध हुए हैं वे जगली नही हो सकते । यहाँ की विशाल जनसख्या के 
पोषण के लिए पर्याप्त अन्त की झावश्यकता थी जिसकी पुर्ति समुस्तत कृषि 
कर्म के थिना सम्भव नही थी । यहाँ की उर्व र भूमि तथा वर्षा की श्रच्ुरता 
निश्चय ही उत्पादन की वृद्धि मे सहायक हुई होगी । कृपि-कर्म के निमित्त 
यहाँ के निवासी हल कां प्रयोग करते थे या नही, यह प्राय श्रनिर्दिचत है 
बयोकि उत्खनन से यहाँ इस प्रकार के किसी उपकरण का अ्रवशेष नहीं 
प्रात हुआ है। सम्भव है काष्ठ निभित होने के कारण काल प्रवाह मे वे नष्ट 
हो गये हो । तत्कालीन सुमेर मे कृपि कर्म हूल भौर बैल की सहायता से 
ही होता था । हम जानते है कि सुमेरियन एग संन्धव सस्कृति के निर्मा- 
ताझों क भौतिक जीवन में वडी समानता थी। ऐसी स्थिति मे सैन्धत्र जन 
कृषि-कार्य के लिये हल भर बैल का प्रयोग करतें होगे, यही भ्रनुमान भ्रधिक 
सम्भाव्य प्रतीत होता है । जैसा कि पीछे वताया जा छुका है, गया घाटी के 
निपाद भौतिक दृष्टि से श्रविकसित एवं हल के उपयोग से अपरिचित होते 
हुए भी प्रार्यो के श्रागमन के पूर्वा ही छडी या कुदाल से भुमि को खोद कर 
“क्रूम!” प्रणाली से खेती करने लगे थे । 


श्रवेस्ता में खेती के लिए हल-वैल के प्रयोग का उल्लेख है तथा ऋक- 
सहितामे भी इस वात की सुचित्त करने वाले प्रसय पर्यात् है। ऋग्वेद के एक 
मत्र में मेघावी लोगो द्वारा हल चलाने का उल्लेख हैं।* एक श्न्य मत्र में 
कहा गया हूँ कि अश्विन देवताओं ने मनु को खेती करना तथा हल 
चलाना सिखाया ।* इस ग्रन्थ में बेलो धारा खीचे जाने वाले , हल का 
भी उल्लेख हुआ है।* सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में हल का साधारण नाम 
१, ऋ० १०१, ४ 
२, ऋ० १२७ २६ 
३, ऋऋ० ६ २०, १६ 


प्र उत्तर वा दिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्षियाँ 
लागल प्थवा सीरे मिलता है ६ इसके अंगले नुकीले भाग को फाल कहते थे 
जो प्राय नुकीबा और तीक्ष्ण धार वाला होता था | हल की मूठ सम्भवत 
लकड़ी की होती थी । भ्रथर्णवेद के एक मत्र से इसके चिकने होने का भ्रभास 
मिलता है ५१ हल में एक लम्बा मोटा वास बेधा होता था जिसे 'ईपा! 
कहते थे। 'ईपा' के ऊपर जुशभा (युग) रखा जाता था। हल खीचने वाले 
वैलो की सस्या छ , भ्राठ, वारह भौर चौवीस तक होती थी*, जिससे हलो 
के प्राय चूहदाकौर और भारी होने फा अ्रनुमान होता है । 


कृषि की सफलता के लिए उत्तर-व॑ दिक सम्ताज में इन्द्र, पूषत, शुन सौर 
सीता झादि झनेक देवी देवताझी की स्तुति की जाती थी । बैलो को हल में 
जोतने, बीजवपन करने तथा नवान्न को प्रथम बार ग्रह करने के लिये 
अनुष्ठानो की व्यवस्था थी । किसान फप्तल के पक जाने पर उसका सम्रह 
करते समय देवताओ के प्रति श्रद्धा स्वहूप कुछ झश वही छोड देता था। 
कृपि से सम्बन्धित इन घामिक भनुष्ठानो के पीछे दो भावनायें थीं। प्रथमत 
क्ृपक प्रकृति के प्रकोप से फसल की रक्षा के लिये देवताशो को प्रसन्‍्न 
करने का प्रयास करता था। दूसरे घान्य सचय के समय कइृतशता प्रकाशन 
फे लिये वह देवताओ्रो को वलि देता था | वस्तुत भ्राज की ही भाँति उस 
युग में भी भारतीय कृषि कर्म प्राकृतिक सकटो से भ्रस्त रहता था। अना- 
वृष्टि से खेतो की क्षति होती थी प्रत* प्रनेकश बुष्टि के लिये प्रार्थना की गई 
है ।' इसके प्रतिरिक्त भतिवृष्टि एव विद्युपरात्त से भी खेतो को हानि पहुँचती 
थी । इन दैवी प्रकोपो से मुक्ति के लिये अथव वेद में तन्न मत्र का उल्लेख 
हुआ है ।४ उत्तर वदिक युग में गया की घाटी मे बसे कृपको के लिये 
चाढ भी एक भीषण समस्या रही होगी। पुराणों से ज्ञात होता हैं कि 
निचक्षू के समय मे गगा की भीषण वाढ़ से हस्तिनापुर नष्ट-श्रष्ट हो गयाथा | 
इस वाढ के चिहन हस्तिनापुर के उत्घनन से भी प्राप्त हुये हैं +« अथव- 
बेद में उपकवस, जम्य, तथा पतग क्रादि कृपिनाशक कौडो के नाम दिये गए 
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उत्तर वैदिक समाज एवं ससस्‍्कृति एक श्रध्ययन भर 


हैं जिनसे खेती की रक्षा के लिये भ्रनेक यत्र तथा उपाय बताये गये हैं । छान्दोग्प 
उपनिषद से ज्ञात हांता है कि टिट्वियो से फसलकी व डी क्षति होती थी ॥ एक 
वार दिहियो' के कारण समस्त कुर जनपद श्रकाल-प्रस्त हो गया था।* 

संहिता तथा ब्राह्मणों मे कृषक-जीवन से सम्बन्धित श्रनेक कार्यों का 
उल्लेख मिलता है। शतपथ मे क्षण ( जीतना ) वषन ( वोना ) लवन 
( काटना ) तथा भर्देत ( माडना ) इन चार ही शब्दों मे कृषि की सम्पूर्ण 
प्रक्रिया का वर्णन कर दिया गया है ।* मर्देव के पश्चात्‌ चलनी ( तलितउ ) 
झथवा ज्ूर्प की सहायता से भ्रन्न को भूसे से पृथक्‌ किया जाता था ।* इसके 
कर्ता को धान्यक्ृत कहते थे ।? भ्रनाज को वापकर उसे सुरक्षित रूप से 
रखने की व्यवस्था की जाती थी । नापने वाले वर्तंन को ऊर्दर कहा जाता 
था और जिस घर में श्रनाज रखा जाता था उसे स्थिवि कहते थे ।* 

कृषि की सफलता के लिये सिंचाई के विविध साधन विकप्तित किये जा 
चुके थे । अ्रथवंवेद में वर्षा श्र कृप के पानी के अतिरिक्त नहरो के पानी 
का भी उल्लेख हुआ है ९ खेतो में पानी पहुँचाने वाली नालियो [ कुल्या ) 
का भी उल्लेख हुआभा है ।* क्ूप से पानी तिकालसे के लिये यदा-कदा सम्मवत्त« 
रहट ( चक्र ) का भी प्रयोग होता था। वैदिक श्रार्यों के निवास-भूमि पज्ञाब 
झौर गगा की घाटी के क्षेत्र ( कृषि योग्य भश्रुमि ) प्रायः उपजाऊ होते थे । 
नदियो की वाढ से नई मिट्टी भ्राती रहती थी जिससे भूमि की उदंरा-शक्ति 
बनी रहती थी । खेतो को प्राय उनकी उर्वेरता के कारण ही उर्चेर भी कहा- 
जाठा था । फिर भी पैदावार की धघुद्धि के लिए खाद का प्रयोग किया जाता 
था। दातपथ मे गोवर ( करीप ) की खाद का उल्लेख है ।” झौर श्रथवंवेद 
में पशुश्रो की प्राकृतिक खाद को मुल्यवांत माना गया है ।* 
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३ उत्तर थँ दिक युगीन भौतिक जीवन एव उपलब्धियाँ 
उत्तर-वैदिक युग तक कृषकों ते विभिन्न प्रकार के अन्न पैदा करता सीख 
लिया था । ऋकसहित में यव भौर घान्य का उल्लेख हैं। यव ( जौ) 

सम्भवत एक विद्वेष प्रकार का अन्न था,* किन्तु 
घानन्‍्य भ्रनाजों का साधारण नाम प्रतीत होता है । 
यध्पि सैन्धव-स्थलों के उत्खनन से उनके निवासियों 
मे चान की खेती के प्रचलन का सकेत पिलता है तथापि ऋणैदिक पायें 
घान की खेती से भ्रपरिचित थे। उत्तर-वैंदिक युग मे धान की खेती काफो 
लोकप्रिय हो चुकी थी । व्रीहि शब्द जो ऋग्वेद में अनुपलब्ध है पिछली 
सहिताओ में खूब मिलता है। हस्तिनापुर के उल्खनन से भी चावल के दाने 
झौर धान की भूसी प्रकाश में भ्राये हैं जिससे घान के विशेष उत्पादन की बात 
पुष्ट होती है। तैत्तिरीय सहिता में घान के तीन भ्रमुख प्रकार वत्तजाएं गये हैं 
जिन्हें ऋष्ण ( फाला ), भ्राशु ( शीघ्र पैदा होने चाला ) तथा महा्रीहि ( वे 
दानो वाला) कहा गया है ।* इन भेदों में झ्राशु सम्भवत साठी नामक घान 
फो लक्षित करता है जो साठ दिन में तैयार हो जाता है 


विविध धान्य 


चावल की खेती का प्रचार गगा की घाटी में भार्थों के प्रवेश के पृर्व ही 
हो चुका था। श्री सुतीति कुमार चटर्जी ने यह सिद्ध करने का सफल प्रयास 
किया है कि प्रोटो श्राहट्रलायड जाति के लोगो को चावल की खेती का शान 
बहुत पहले हो चुका था । चावल दाब्द ही श्राये-भापा का न होकर मुणडा 
भाषा का है। हम बत्तला छुके हैँ कि भ्रार्यो के श्राने के पूर्च भोटो आस्ट्र- 
लायड जाति के लोग ही गगा के मैदान में रहते थे। ऐसी स्थिति भे यह 


सम्मावना श्रधिक युक्ति-सगत-प्रतीत होती है कि ब्लार्यों ने चावल की खेती 
करना नियादो से सीखा । 


उत्तर-वैदिक साहित्य में यव झौर ब्रीहि के प्त्तिरिक्त अन्य प्रकार के 
भताजों का भी उल्लेख मिलता है। श्रथवेंवेंद भे ब्रीहि के नतिरिक्त तदुल 


१ जो फे लिये झवेस्ता में 'येव” भ्ौर भ्रीक भाषा में "जेश्र” दव्द पाये जाते 
हैं जो ऋग्वेदिक 'यव” से समानता रखते हैँं। इससे यह सम्भावना 
होती है कि ऋग्वेद मे भी यद धाव्द क, प्रयोग जौ के ही भ्र्थे मे हुआ है - 
न कि सभी प्रकार के धन्नों के श्र्थ में ॥ , 


२ चाइल्ड--न्यू लाइट भान दि मोस्ट ऐन्द्येन्ट ईस्ट, पृ० २०६ 
हे. छे० स० १८१० १ 


उत्तर बाँदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन पड 


( १० ६ २६ ) का वर्णन हुमा है जो घान का एक दूसरा किस्म प्रतीत होता 
है। इसके श्रतिरिक्त इस वेद मे भाप ( उड़द ) इयामाक ( सांवा ), शारि- 
शाका (सरसों ), गन्ना, तिल, शर आदि का भी उल्लेख हुमा है ।* 
वाजसनेयी सहिता मे गोघुम, यव, ब्रीहि, माष, मुदगू, मसूर, तिल दयापाक, 
प्रियग्रु नीवार श्रांदि की उपज का वर्णन है । ९ बदर, कुबल, करकन्धु, न्यथोध 
अ्रदवत्यथ, विल्ब, झामलक श्रादि उपयोगी वृक्षों के नाम भी सेंहिताझो पे 
मिलते हैं। यह कहना कठित है कि ये वृक्ष लगाये भी जाते थे या केवले 
जंगली हौते थे । न्यग्रौघ श्रौर श्रशवत्य जैसे वृक्ष तो निश्चय ही जगली रहे 
होगे । पर्याप्त भूमि अभी कृषि के उपयोग में नही लाई जा सकी थी । ऐसे 
जगली श्रौर बिना जुते प्रदेशों में भी श्रन्न और फल उत्पन्त होते थे । शह्म- 
चारियों को यह सन्देश दिया गया है कि उन्हें बिना जुते भूमि से एकत्रित 
अन्न से जीवन बसर करना चाहिये। अनाज बोने की मिन्त-भिन्‍न ऋतुओ 
का विज्ञिप्ट वर्णन तैत्तिरीय सहिता में हुआ है । फसलें साल में दौ बार बोई 
जाती थी।* शीतकाल में बोई गई फसल चौैत के महीने में पक जाती 
थी | वीज वोने का समय जलवायु में विश्वेष परिवर्तत न होने के कारण 
चहुत कुछ आधुतिक युग के समान ही था । 

क्पि के भ्रतिरिक्त पशुपालन श्रार्यो' का प्रपुख व्यवसाय था। कृषि कार्य 
में विकास के साथ-साथ पशुओ्रो एवं विधेषत गाय वैलो की भहत्ता में वृद्धि 
हो रही थी । वैलो से खेती का काम लिया जाता 
था। वे विज्येपतः हल जोतने श्रौर गाडी खीचने के 
काम में लाये जाते थे। जवान तथा शक्तिशाली 
बैल को दृपभ कहते थे । गाडी ( झनस ) खीजने वाले बैल की अनड्वान 
संज्ञा थी । वैलो को पालतू श्रौर भ्रधिक उपयोगी बनाने के लिये उन्हें वधिया 
करने की भी प्रथा थी। ऐसे बैल को महानिरष्ट ( 025ए2ट्त फ्रेणा ) 
कहा गया है ।* खास तौर से कृषि सम्बन्धी उपयोगिता के ही कारण गोमाँस 
भक्षण का भी निषेध होने लगा था। गझतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट घोषणा की 
गई है कि गाय भौर बैल प्रथूवी को धारण करते हैं ग्रत उनका मास नही 


पशु पालन 


१ अ्रर्ण० १२२ ५४, १८३६६ १७४, हे १४४५, ४३४१, 
२. वाज० स० १८ १२, १६ २२, २१ २६ ७,१० २४, १२४ 
३ तै०ण सण० ५१,७३६ 

४ तै० स० १८ ६ १, काठक स० १५४ ६ में० छं० २ ६.५ 


8 उत्तर वाँ दिक गुगोव भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


खाना चाहिये ।५ फिर भी गोमासाहार का पूर्ण त्याग अंभी नही हो सका- 
था | विभिन्न पशुओ का मास लोगो के भोजन का प्रमुख अ्रद्ध था । हम्तिना- 
पुर के उत्तनन से घोडे, सुझर, भैसा, ग्राय भादि पशुओं की हृड्डिया प्राप्त 
हुई हैं ।* उत्तर वैदिक साहित्य में स्थान स्थान पर प्तिथि सरकार के लिये 
भहोक्ष (चडा बेल) भ्रथवा महाज (बडा चकरा) के वध की व्यवस्था मिलती है।* 
सैकडों बसों के वध का श्रेय भ्रगस्त्य नाप के एक यजमान को दिया गया 
है ।* विवाह के पुनीत श्रवसर पर भी मेहमानों के स्वागत के लिए गोचघ 
होता था ।* द्तपथ ब्राह्मण (३ १२२१) से ज्ञात होता है कि ऋषि याश- 
वल्वय गोमास खाने के छ्ौविन थे ।* इस प्रकार स्पष्ट है कि भोजन सामग्री 
के रूप मे भी पछुओं का महत्व पूर्वचत्त चना हुआ था । 


गाय का दूध तथा उससे बनाये गये विविध पदार्थ तो भोजन के विश्विष् 
पग थे ही | दूध सोमरस मे मिलाने तथा क्षीरोदन बनाने के लिये भी भ्रति 
उपयोगी था। इससे उत्पन्न दही भ्ौर घी भोजन के काम में झाता था तथा 
साथ ही इनका यज्ञादि घामिक अनुष्ठानो मे भी उपयोग हौता था। 


वेदिक युग में सिकक्रो के कमर प्रचलित होने के कारण पशु ही भ्रधिका- 
शत विनिमय के साधन थे।* अभ्रत उसका श्राधिक महत्व भोौर भी वढ ब्रया 
था। पशुओं की सख्या से ही किसी व्यक्ति के गैभव का अनुमान लगाया जा 
सकता था। साधारण मनुष्य ही नहीं राज लोग भी पशथुधन की कामना करते 


थे। प्रथर्ववेद के एक प्रसभ मे राजा के लिए गाय, बैल और घोडों की प्राप्ति 


शत० ब्रा० ३१२३ । 
ऐल्ह्येन्ट इण्डिया न० १० ११, पुृ० ८५ 
घत० क्षा5 रे ४ १२, शाखायन० सु रू० ९१५५२ 


तें० ब्रा० २ ७ ११, १, पच० ब्रा० २१ १४ ५ 
ऋण १० एप श्र 
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_ मद 


सुमकाल तक हम गोमास भक्षण की व्यवस्था पाते हैं। श्रापस्तम्व ने 


श्षाद्ध में गोमांस को पितरों की सन्तुष्टि के लिये सर्वोत्तम साया है ।-- 
भाप० घ० सू०, २ ७ १६ २६ ) 


2६० ४. २४-१० से दस गायों को देकर इन्द्र को एक प्रतिसा- लेते की 
वात कही गई है। इसी प्रकार ब्राह्मण सारि त्यरमेंगा 
चदले सोम उरीदने का उल्लेख है।, हे 200222 


उत्तर वैदिक सैमाज एवं संस्कृति एक अ्रध्ययने ६ 


के निर्ित्त प्रार्थवा की गई है।* इन्हीं पछुओ को दक्षिणा मे देकर राजा 
लोग पुरोहितो को श्रनुग्रहीत करते ये तथा विद्वानों का सरक्षण ।* गाय 
दक्षिणा के लिये सर्वोत्कृष्ट वस्तु थी यही कारण है कि दक्षिणा छन्द भ्रनेक 
स्थानों पर 'गो! के पर्यायवाची के रूप में मिलता है। अ्रतेक ऋषियों ने 
दानस्तुतियों में इन दक्षिखा दैने वालो के प्रति ब्लाभार प्रदर्शित किया है।* 


पूषन को पशुओं का रक्षक देवता साना गया है | ऋग्वेद (१० १७ २) 
भे उसे प्रनष्टापशु ( गोरक्षक ) कहा गया है।” बस्तुत ग्वालो के सजग 
रहनेपर भी गाएँ कभी-कभी विपत्तियो मे पड जाती थी। वे कुर्बे श्रथवा 
गड्ढे मे गिर जाती थी | ऐसी स्थिति में श्रग भय का भय बना रहता था ६ 
इसके अतिरिक्त ग्रायो के चोरी चले लाने श्रथवा जगली पशुओं का शिकार 
बन जाने का भी भय लगा रहता था। पशुओ्रो के समुह इतने विश्ञाल होते 
थे कि उनकी पहचान के लिये उनके कानो पर नाना प्रकार के चिन्द्र लगाये 
जाते थे ।१ गायों के कानो को छेदने की प्रथा काफी वाद तक पशुपालक 
समाज मे प्रचलित रही क्‍योंकि पारिनि के सूत्रों मे भी ऐसे चिन्होंका 
वर्णन मिलता है ९ 


गायों की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाप्रो के द्योततक भिन्‍न-भिन्‍न शब्द व॑दिक 
साहित्य में मिलते हैं जिससे इस पशु को लोकप्रियता सिद्ध होती है। भ्रसव 
योग्य गाय को भशुष्टि, दूध देने वाली गाय को घेनु, वंध्या गाय को स्तरी, 
घेनस्तरी भ्रथवां व्षा और बच्चा देने के पश्चात्‌ वष्या हुई ग्राय को सूतत- 
बसा कहा यया है । इसी प्रकार विभिन्‍न आयु के वल्डो के लिये भो पृथक्‌- 
पृथक नाम मिलते हैं। गायें दिन में श्रायः तीन बार डुही जातो थी।* 





१ प्रथवंवेद ४ २२. २ 

राजा जनक हारा याज्ञवल्वरय की ग्रोप्राध्ति की कया प्रसिद्ध है। बृहदा- 
रण्यक उप० हे ६ १,८ ११ 

कठोपनिपयद १ १ २ 

तैं० ब्रा० हे १ २ १२ में पृषपन को पशुप्र कहा गया है । 

ऋण १ २०८ 

मे० स0 ४ २ ६, फकरिकरप्प , दाव्कर्ण्यं , छिद्गकण्यं', श्रादि 
भ्रष्टाष्यायी ६ ३े, ११५ 

चै० स० ७, ५, ३ ६ प्रातर्दोह्, सगव भौर सायदोह | 
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ध७ उत्तर वैदिक युगीन भोतिक जोवन एवं उपलब्धियाँ 
चैदिक भ्रार्यों के लिये गाय का अपने बच्चों के लिए रम्भाना इतना परि- 
खित भर सुखद था कि वे देवताप्रों को बुलाने के लिये अपने छोभन 
गानों की तुलना इससे करने में तनिक भी नही सकुचाते थे |* 

गाय-बेल के अतिरिक्त अमेक पशुओ का उल्लेख हुमा है जिनमें घीडा, 
भैस, मेंड और बकरी महत्वपूर्ण हैं। भ्रथर्वेवेद मे हाथी का भी उल्लेख 
हुमा है । ऋणग्वेदिक श्रा्यों का परिचय इस पशु से नहीं था। सम्मत्त हाथी 
पालने की कला पझ्रार्यों ने गया की घाटी में <हने वाले निषादो से सीखा । 
मिरजापुर की पहाडियो से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रो मे हम हाथी फेंसाते हुए 
भनुष्यों का चित्र पाते हैं । इससे इस सम्भावना की पुष्टि होती है। ऐतरेय 
ब्राह्मर (४ ६) से ज्ञात होता है कि यदा क॒दा गदहो का उपयोग भी गाडी 
खींचने के लिये होता था । श्रथवंबेद में ऊँटगाडी का भी उल्लेख हुआ्ना है । ९ 
घोडा तो श्रपनी छाक्ति श्लौर गति के लिये प्रसिद्ध ही था। वह प्राय सस्कृत्ति 
के प्रसार का भझग्रदूत था। घोड़े का उपयोग यदा-कदा गाडी ( क्षनस ) के 
लिये भी होता था" किन्तु भ्रधिकादत वे रथ में हो जोते जाते थे।९ 
घुडसवारी भी भ्रशञात नही थी |* 

सिन्दु नद के तटवर्ती प्रदेशो में घोडे विशेष रूप से पाये जाते थे [५ 
इसीलिये वाद में “सैन्धव” दाव्द घोड़े का पर्यायवाची बन गया। ऋग्वेद में 
कई स्थानों पर सिन्धु शोर सरस्वती को 'वाजिनीवती' कहा गया है ।० इससे 
प्रतीत होता है कि इन प्रदेशों मे घोडों की वहुलता थी । 

यद्यपि कृषि एवं पशुपालन वैदिक श्रार्यों के प्रधान उद्यम ये तथापि 
विभिन्‍न उद्योग और व्यवसाय भी समुचित रूप से विकसित हो गये थे । 


इनव्यवसायों का सगठव श्ाथिक एवं सामाजिक 
विधिध शिल्प एवं व्यवताय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था । एक शोर तो ये 


व्यवसायी विसिन्‍्त उपकरणों के निर्माण हारा 
मौतिक जीवत को समृद्ध बना रहे थे, दूसरी भोर भ्राथिक विभाजन 
२ अथव बेंद २० १३७ २ 

चैदिक इन्टेदव १ ४२ 

चैंदिक इन्डेक्स १ ४२ 

० ५, ६१ १-३, चाज० स० ३० १३, 
इहृदारण्यक उपनिपद ६ २ १३, 
ऋण १० ७५ परे रे ३० 


तै० द्रा०ग्३ डे ७ १ 
बाखायन आ्रारण्यक ६ ७ 


» ९ डे१ १८, ६ ६१ ३-४ श्रादि 


द्ू की क्‍ब * 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन भ्र्द 


और व्यवसायिक विभिन्‍नता के श्लाघार पर वे पृथक्‌ पृथक्‌ सामाजिक 
वर्गों का स्वरूप धारण करने लगे थे परिणामत.- उत्तर वैदिक युग 
में वैश्य वर्ण के अन्तर्गेत श्रान्तरिक विभाजन भर विधटन की प्रक्रिया प्रारम्भ 
होती है। अआर्येतर द्िल्पियो के वैदिक समाज मे प्रवेश के कारण अनेक 
शिल्पी, जिनका स्थान समाज मे पहले आदरणीय था शुद्र वर्णो के श्रन्तगंत 
परिगण्ित हुए। क्रमदा; व्यवसायो और शिल्पो के श्राधार पर अनेक 
जातियो का उदय हुआ | पूर्व वैदिक युग मे ही श्रवेक व्यवसाय झौर उद्योग 
श्रस्तित्व मे श्रा चुके थे ।* किन्तु उन्हें घारण करने वाले लोग समान रूप 
से बिश के अन्तगेत ये । उनका कोई पृथक्‌ श्राथिक सगठन नही था । ऐसा 
प्रतीत होता है कि उत्तर वेदिक युग मे जब ब्राह्मणों और क्षत्रियो ने अपने 
को प्रगेश निपिद्ध वर्गों के रूप में संगठित किया तब गैश्यो पर भी इसकी 
स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। जैद्य वर्म के श्रन्तगंत चिभिन्‍त व्यवसायी के 
लोग थे अत$ उनका सामूहिक सग्ठन सम्भव नहीं था। ऐसी स्थिति में 
विभिन्‍न व्यवसायों भौर झिल्पों को घारण करने वाले लोग प्रथक्‌ पृथक 
श्राथिक इकाई के रूप में सगठित होने लगे। ऐतरेय आह्यण में श्रेष्ठी शब्द 
का उल्लेख है * जो किसी व्यावसायिक संघ का प्रधान प्रतीत होता है । 
वाजसनेयी सहिता भे उल्लिखिंत गण और गरापति शब्द भी व्यावसायिक 
सघो के सघटन का सकेत करते हैं ।* बच्यवि उत्तर गैदिक साहित्य से इन 
गणो की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नही प्राप्त होता तथापि 
परवर्ती साहित्य से उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि 
समान व्यवक्षायो के भ्नुसर णकर्ता प्राय. एक सघ के श्रन्तर्गंत संगठित होते 
थे येसघ व्यापारिक कार्यो की देख-रेख तथा व्यवायियो के हित्तो की 
सरक्षा करते थे । 

परवर्ती सहिताओो तथा ब्राह्मण ग्रयो मे श्रनेक शिल्पियों का उल्लेख 
हुआ है । पाणिनि के सूत्रों मे भी प्रामो से सम्बन्धित झिल्पजीवियों का 
उल्लेख मिलता है ।? नागरिक जीवन के पूर्ण विकसित न होने के फारण 
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भर उत्तर वैदिक युगीच भोतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


विभिन्न उद्योगी के अनुसरणकर्ता प्राय गाँवों में रहते थे तथा गाव को 
आत्मनिर्भर झा्थिक इकाई बनाने में योग देते थे। उन्दर-वैंदिक साहित्य में 
रथकार, कर्मार, तक्ष, क्षातृ,.कुलाल, ईपुछृत, घवक्ृत, मृगयु, रज्जु सर्ग, 
ज्याक्वार, वप, मणिकार, सुराकार, विदलकार, कटकक्वार आदि विभिन्न व्यव- 
साथियो का उल्लेख अनेकश हुझ्ा है ।* उद्योगो एवं व्यवसायो की इस 
विधियता से समुन्तत भ्राथिक जीवन का सकेत मिलता है । 

उपये क्त व्यवसायों तथा उद्योगो में कुछ तो निश्चय ही बडे महत्वपूर्ण 
थे | उदाहरण के लिये बढई रथकार लोहार ग्रामीण श्र्थ व्यवस्था के प्राघार 
स्तम्भ थे। बढई लकडी की सहायता से कृषि कर्म के लिए विभिन्‍त उपयोगी 
बस्तुओं का निर्माण करता था। साथ ही वह घरेलू उपयोग की वस्तुओं को 
बनाता था । कुलिश अथवा परशु उसका प्रमुख भौजार था ।* व्यवसाय 
की महत्ता के वारण उनकी सामाजिक स्थिति भी समादुत थी। रथकार का 
उल्लेख ऋकसहिता में तो नही हुप्ना है किन्तु उत्तरवैदिक युग तक प्रत्यस्त 
प्रभावशाली हो छुक़ा था| पूर्व-वैदिक युग मे सम्भवत, रथ बनाने का कार्य 
तक्षव ही करता था किन्तु परवर्ती युग में उसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार होते 
लगा। परिणामत, रथ-निर्माताओं का एक नया व्यावसायिक वर्ग प्रस्तित्व 
में श्राया ।९ यह नवोदित झ्राथिक वर्य तक्षन समाज से ही निकला होगा । 
रथकार का व्यवसाय इतना महत्वपूर्ण था कि वह राजकीय सम्मान का 
विषय समझा जाता या।१ रथकार के लिए अग्निहोत्र की व्यवस्था 
भी थी।* युद्ध एश प्रसार की स्थिति में रथकार के व्यवक्षाय का 


१ 
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उत्तर गैदिक समाज एव सस्क्ृति एक शअ्रध्ययन ६० 


आदरणीय होना सर्गधा स्वाभाविक था। कर्मार ( स्मिथ ) के लिये भी 
उत्तर-गैदिक साहित्य मे सम्मान सूचक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। श्रथर्थवेद 
से उन्हें मनीषी शिल्पकारों मे स्थाव दिया गया है ।' वह चित्य उपयोग के 
लिये धातु के वर्तत तथा सोमरस पीने के लिए घातु के प्याले बताता था। 
स्वर्णाभुपणो के बनाने वाले को हिरएयकार कहा गया है ।* ये लोग स्वर्ण से 
निष्क, कर्णशोभन आदि विविध श्राभुषण बनाते थे । सम्मवतः समृद्ध लोगों के 
लिये स्वर्ण चचक भी बनाये जाते थे ।र 


वस्त्रो फी सावंजनिक उपयोगिता के कारण घुनकर का व्यवसाय भी 
विशेष महत्वपुर्ण था। इस व्यवसाय से वैदिक समाज पुरंत सुपरिचित 
था। बुनकर को वाय कहा गया है। ऋकसहिता में प्रयुक्त वायोवाय शब्द 
से जान पडता है कि उस समय घोती वुननेवालो तथा श्रन्य वस्त्र जैसे चादर, 
दुपट्टा, कम्बल आदि बुननेवालो में भेद माना जाता था। इस व्यवसाय से 
सम्बद्ध तन्तु ( ताना ) श्रोतु ( वाना ) वेमन ( करधा ) आदि पारिभाषिक 
शब्दों से वस्न निर्माण की विधि पर कुछ प्रकाश पडता है। इस प्रसंग में 
यह उल्लेखनीय है कि हस्तिनापुर के उत्खनन से चित्रित भूरे-पृत्पात्रवाले स्तरों 
से सुई जैप्ता नुकीली उपकरण भी प्राप्त हुभा है जिसका उपयोग सम्भवत 
कपडा सीने के लिये होता था ॥7 यह वात विस्मयजनक है कि उत्तर-वैदिक 
साहित्य में कपास का उल्लेख नद्दी मिलता है किन्तु ऊर्णा शब्द का प्रयोग 
प्रनेकश हुभ्ा है ।£ इससे प्रतीत होता है कि ऊनी कपडो का विशेष उपयोग 
होता था | सिन्ध भौर पजाव विशेष रूप से ऊनी वस्रों के केन्द्र थे। ऋग्वेद 
(१० ७५६७) में सिन्धु नदी को सुवासा श्रोर ऊर्णावती क॒दा गया है। इसी 
प्रकार ऋग्वे<(१ १२६.७) में गंपार के भेडो थे उत्पन्त उत्तम ऊन का उल्लेख 
है | ऋग्वेद में भेहो को ऊर्णावती विशेष दिया गया है ९ वास्तव में ऊन के 
कारण ही उनकी महती उपयोगिता थी । अ्रथवंवेद मे शण का उल्लेख हुमा 
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६३१ उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 
है ।* इससे वस्य, भराच्छादत, बोरे भोर चढाह्याँ श्रादि वतती थीं। घनवान 
लोग प्राय) रेशमी बच्चों का उपयोग करते थे । श्रनेक स्थानों पर क्षौप भौर 
ताप्यें का उल्लेख हुआ है ।* ये वस्त्र बडे हो मूल्यवान माने जाते थरे। जिन 
फपडो पर कढाई का काम होता था उन्हें पेशश्‌ कहते ये । पेशक््‌ का उपयोग 
झधिकाशत प्ल्ियाँ श्रगार के लिए करती थीं। उत्सवो में सम्मिलित होनेवाली 
चधुएं पत्ि-प्राप्ति की कामना से सुन्दर पेशश्‌ घारण करती थी । 

सूत कातने कप बुनने तथा ऊन पर कढाई आदि करने का काम 
विशेषत स्त्रियों का प्रतोत्त होता है । शतपथ ब्राह्मण में ऊत से सृत बनाते का 
कार्य स्त्रियो का विशेष कर्म माना गया है (| पर्चावश ब्राह्मण (१८ ६) में 
धपित्री शब्द धिलता है जिसका भाशय चस्त बननेवाली स्त्री से है। चाजसनेयी 
सहिता (३० ६) में प्रयुक्त पेशशुकारी शब्द इस बात को प्रमाणित करता है 


कि वच्चों को कढाई झ्रादि के द्वारा प्रलकृत करने का कार्य भी प्राय स्वरियाँ 
ही करती थीं । 


लोकोपयोगी व्यवद्ायों मे कुलाल का व्यवसाय बडा ही मदहृल्॒पुर्ण था । 
उत्तर-गैदिक साहित्य मे भ्रवेक स्थलों पर कुलाल का उल्लेख हुआ है । शत्तपथ 
ब्राह्मण में कुलाल-चक्र के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि मभिद्दटी के घड़े, 
पत्ति, तदनरियाँ आदि चाक के ऊपर ही बनते ये (९ हस्तिनापुर, भ्रहिच्छना 
हपड प्रभूति स्वानो से भी भृत्पात्रों के जो दुकडे मिले हैं वे श्रधिकाशत चाक 
पर बने हुये हैं यद्यपि हस्तनिर्मित मृत्पात्र भी भ्रज्ञात नही हैं ।* 

इन व्यवसायो के भ्रतिरिक्त कुछ भ्रन्‍्य ऐसे व्यवसाय भी ये जो प्रार्थिक 
एवं सामाजिक दोनो दृष्टियों से हीन कहे जा सकते हैं। निदपचय ही इन 


व्यवतायों का अनुसरण निर्धंत भर साधत-विहीन लोग करते रहे होंगे। 
ऐसे प्यवसाधियों में फएटकरीकारी, विदलकारी, कंवत, गोविकतंत्, बाश, 
धेवर, पाशिन, पु जिप्ठ, झादि प्रमुख थे। इन व्यवसायों से स्पष्ट होता 
है कि समाज में कुछ लोगो की भ्राथिक ल्थिति बहुत ख़राब थी। श्राथिक 
रूप से हीन तथा घृष्ित वृत्ति के प्रचलन का कारण श्रसभ्य एवं भर्धबर्बर 
22207: ८ 05 


प्रथवंवेद २४५ ॥। 


एवड्ा एकरलरीणा कर्म यदूर्णासूत्रण्‌ । 


१ 
२ मंग्त०३६ ७; भ्रधर्गवेद १८४३१, शतत० न्रा० ५ ३ ५४२०१॥ 
है 
४ शतण्व्रा०६ ८ ६ 

. 


एन्य्येन्ट इण्डिया, न० १०-१ १५३० ११-१३॥ 


उत्तर वैदिक समाज एन्र ससत्कृति .. एक श्रध्ययन ६२ 


श्रवायं जातियो का गैदिक समाज मे प्रवेश भी था। ह्विजातियो से इन्हें 
पृथक्‌ करने का जो प्रयास उत्तर-व दिक युग से ही दिखाई देता है उसके 
पीछे एक प्रवल कारण इनका हीन सास्कृतिक स्तर भी था । 
त्तर-व दिक युग तक भ्रनेक घानुओ का आविष्कार हो चुका थ्य। 
उपयोगी धातुओं मे श्रयप्त का उल्लेख वार-वार हुप्ना है किन्तु इसका प्रर्थ 
वडा ही सदिग्ध है। 'गैदिक इसडेक्स! के लेखक 
घातु-विज्ञान और लौह श्रयस का अर्थ लोहा मानते हैं किन्तु पुरातात्विक 
युग सें प्रवेश साद्य से ऋग्वेदिक झायों का लोहे से परिचय प्रभी 
तक श्रसिद्ध है। हस्तिनापुर के उत्खनन से भी 
ताम्ननिभित तीर-फलक ही प्राप्त हुपे हैं। श्रत ऋग्वेद मे उल्लिखित भ्रमसत 
निभित तीर फतको को ताम्र-निभित मानना हो अ्रधिक् उपयुक्त होगा। 
ऋग्वेद मे श्रयस्त के लिए प्रयुक्त विशेषज्ञों से इस वात का सक्ेत मिलता है 
कि यह ताम्र था, जैसा कि भ्रग्नि के विद्येषण '“भ्रयोंद्रट्र' से स्पष्ट है।' 
वस्तुत ऋग्वेद मे श्रयस शब्द का प्रयोग सामान्यतः सभी घातुम्नो के लिए 
हुमा श्रत्तीत होता है । क्योकि इस सहिता मे विभिन्त धाठुओ के लिए प्रथक्‌ 
नाम चह्दी मिलते । यह ताम्र के साथ साथ सम्मवतत कास्य के लिए भी 
भयुक्त होता था ।* उत्तर-गैदिक काल मे सर्वप्रथम प्रत्येक घातु को पृथक्‌ 
नाम प्रदान किया गया। लाम्र को श्रन्य धातुओं से प्रथक् करने के लिए 
“लोहायस” बहा गया । अथर्व वेद तथा भ्न्य सहिताओो में बहुधा दो प्रकार के 
श्रयस का उल्लेख हुआ्ला है--श्याम भ्रौर लोहित ।९ दतपथ ब्राह्मरा से भयस 
झोर लोहायध को अलग्र-प्रलग धातु वताया गया है । जैसा कि ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है लौहायस छब्द का प्रयोग ताम्र के श्रय् में हुप्रा है किन्तु 
इयाम, जिसका प्रथव वार उल्लेख श्रयर्गवेद में मिलता है, मिद्िचत रूप से 
लोहा (श्राइरन) पत्तीत होता है । उत्तरवैदिक युग तक लोहे से श्रा्यों का 
पूर्ण परिचय हो छुका था जिसके कारण प्रौद्योगिक क्षेत्र मे श्रयति का मार्ग 

१ प्रन्वेद १ ८5८,५, १०४७ २१॥ 

२ ऋग्वेद में दास-दस्यु लोगो के 'भायसी पुरो” का उल्लेख हुआ्रा है । थदि 
ये श्रायसी पुर संन्वव सम्यता के निर्माताओं के हैं जैसा कि प्रनेक 
विद्वानों ने माना है तो निश्चय ही इस प्रसग में श्रयम को कांस्य या 
पर्यायचाची मानना चाहिए । 

३ भ्रथव॑ वेद ६५.४, मैत्रायणी संहिता ४ २९ 


६ उत्तर वाँ दिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


प्रशस्त हुआ | पुरातात्विक साक्ष्य से भी यह प्रतीत होता है कि लोहे से 
गेदिक पश्रा्यों का पू्णं परिचय उत्तर-जैदिक युग में ही हुम्रा। इस 
प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि हस्तिनापुर के उत्खनन से चित्रित-मरे-मृत्पात्र 
वाले स्तर के ऊपरी हिस्से में ही लोहे के बने शस्त्र उपलब्ध हुये हैं ।* तांबे 
झौर लोहे के अतिरिक्त सोना, चाँदी त्रपु (ठिन ) और शीशा इस युग के 
प्न्‍्य उपयोगी घातु थे (९ सोने शोर चादी का उपयोग विभिन्‍न प्रकार के 
झाभूपणों के निर्माणार्थ होमि लगा था तथा भ्राधिक दृष्टि से इन धातुओं को 
विशेष मूल्यवान समझा जाने लगा था। स्थान स्थान पर दान और दक्षियणा 
मे निष्क एज शतमान देने का उल्लेख मिलता है | 


निष्क, शतमान, सुवर्णे धोर पाद प्रभृति घातुखण्डों का उल्लेख परवर्ती 
सहिताओ, ब्राह्मणों तथा उपनिपदों मे अ्रनेकन् ऐसे प्रसगो में हुआ है जिनसे 
यह प्रतीत होता है कि इन घातुखणडो का प्रयोग मुद्रा के रूप भे होने लगा 
था । यद्यपि ताम्रनिभित 'मुद्राओ का उल्लेख सर्मथा श्रनुपलव्ध है तथा रजत- 
निष्कका उल्लेख पचविश्ञ ब्राह्मरा मे केवल ब्रात्पो के प्रसग से हुआ हैरे 
तथापि स्वण॑र्यपड़ो का दान दक्षिशा के प्रसग में बॉर-बार उल्लेख हुआ है । 
प्धिकाञत निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के प्र में हुआ है* किन्तु भनेक 
प्रसगो में निष्क का अरे निश्चित रूप से मुद्र। प्रतीत होता है (४ शतमान 
जो गोलाकार होता था राजसूय के प्रचसर पर रथ को पहिये में वाघा 
जाता था तथा तत्पइचात्‌ पुरोहित को दक्षिणा-स्वरूप दे दिया जाता 
था। शतमान का उल्लेख श्रन्यत्र भी दक्षिणा के रूप मे हुप्रा है (६ इसका 
उन्लेल्ष सुवर्ण के साथ हुंधा हैं तथा इसे हिरएय भी कहा “या हैं। “सम्भव 
है दातमान एक निदिचत तौल का ( सम्भवत १०० कुष्णल का ) एक 
धातुलण्ड रहा हो तथा विनिमय के साधन के रूप में निष्क के साथ इसका 


१ ऐस्सयेन्ट इण्डिया, न० १०-११, पृ० ८५. ' 


२ पुरातात्विक साक्ष्य के लिए द्रष्टव्य-- ऐन्दयेन्ट इखिडिया, न० १०-११, 
पृ० १३ ह 

हे पंचठब्रा १७११४ 2०० 

४. निष्क ग्रीव, ऋ० ४ १६ ३, निष्क कण्ठ, ऐत० द्रा० ८ २२ । 

# ऋ० ११२६२, दत० दबा० १०४११, गौपय० ब्रा०१ ३६॥२ 

६ छात० ब्रा० १३ ४२१० 


* रजत हिरण्य हक्षिए" नाना रुपत्या ६ 
भवतति दातायूवेंपरुप | 2 


उत्तर चैंदिक समाज एवं सस्कृति एक श्रध्ययंन ह््ड 


भी उपयोग होता रहा हो। निष्क और शतमान का दक्षिणा झौर 
दान की वस्तु के रूप में उल्लेख निद्दिचत रूप से इनके श्राथिक हृष्टि से 
मुल्यवान होने का सकेत करता है। काठक सहिता में हिरणय क्ृष्णाल का 
उल्लेख हुआ है जो ग्रुजा के तौल का घातुखड प्रतीत होता है। 
वृहदारएयक उपनिपद में यह कहा गया है कि विदेह राज जनक 
ने भपनी सभा में एक दाशनिक-विवाद में भाग लेने वाले विद्वानों 
में सर्वश्रेष्ठ विद्वान कों एक सहस्त्र गायो को पुरस्कार में देने की व्यवस्था 
की थी जिनमे प्रत्येक की सीगो में दस पाद वे हुये थे । इस प्रसग 
में पाद सिक्‍का प्रतीत होता है । पाद सम्मवतत निष्क, सुवर्ण ग्रथवा शतमाव 
का चौथाई भाग था ।* यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में 
उल्लिखित इन घातुखणडो के नमूने श्रमी उपलब्ध नही हो सके हैं किन्तु यह 
सुविदित है कि छठी शताब्दी ईस्बी पूर्व तक मुद्रा का उपयोग प्रच्चर मात्रा में 
होने लगा था। ऐसी स्थिति में मुद्रा-निर्माण के विकास का इतिहास निर्िचत 
रूप से उत्तर गैदिक युग में प्रारम्म होना चाहिये। इतना प्रवध्य है कि 
उत्तरगैदिक युग में श्रधिकाशत ग्रार्ये ही विनिमय का साधन थीं? तथा निष्क 
सुबरण, शतमान भौर पाद जैसे धातुखण्ड न तो राज्य द्वारा नियन्त्रित ये भ्रौर 
न चिन्हित ।* ऐतो स्थिति में इन्हें भ्राधुनिक श्र में सिक्का मानना तो 
कठित होगा किन्तु मुद्दा-निर्मारण की प्रारस्मिक श्रवश्या को दृष्टि में रखते 
हुए इन्हें 'पच मार्क इ! सिक्‍क्रो का पूर्वावर्ती सविकसित रूप मात्रा जा 
सकता है । 
- जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, वैदिक शायों कौ श्राथिक व्यवस्था 
झआमीण घी । क्ृपि-कर्म भर पशुपालन ही उनके प्रमुख व्यवसाय थे। 
व्यापार तथा वाशिज्य का विकास अ्रमी दैशवा- 
च्यापार एवं वाणिज्य वस्वा में था। सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में सुदूरवर्ती 
प्रदेशों को जाने वाले सार्थवाहों का कहीं भी स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है । पूर्व व दिक युग से ही श्रा्यों को साक्षात्‌ श्रयवा परम्परा से 


१ फाठकण० स० ११ ४। 
ब्राह्मण साहित्य में पाद मन्न के चौथाई भाग को कहा गया है। 
ऐच० ज्ना० ४४, कौपीतकि ब्राहएण २६ ५, निदक्क० ७९ ॥ 

३ ऐत० ब्रा० १२२९, ७३३६, 5,३७७ इत्यादि । 

४. द्वप्ठव्य, जे० एन० एस० झाई०, न० १५, 


६ ॥ उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवने एवं उपलब्धियाँ 


समुद्र का ज्ञान हो चुका था ।* यत्र-तत्र समुद्रन्यात्रा तथा 'नाव समुद्रियई 
का भी उल्लेख हुआ है। कुछ विद्वान यहाँ तक मानते हैं कि ऋग्व दिक पाये 
कुशल नाविक थे तथा विदेशों से सामुद्रिक व्यापार भी करते थे।* किन्तु 
पू्वे-वीदिक भ्रा्यों का भौतिक दृष्ठि से भ्रविकसित एग अभ्रट्नशील जीवन 
व्यापारिक समृद्धि के लिये चिशेष भ्रनुकूल नहीं था ॥ ऐसी स्थिति में व्यापार 
एन वाणिज्य के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियाँ भी सीमित थी। गैदिक सस्कृति 
की पूर्गवर्तितों सैन्धव-सम्यता के भ्रन्तर्गंत सामुद्रिक व्यापार समुन्तत था। 
श्राय ऋषियों ने यहा के व्यापारियों को सम्भवत पर” नाम से भ्रभिहित 
किया है । परणियों का घन श्ायों के श्राकर्षेश का बहुत बडा केन्द्र था।रे 
ऋण्वेद में इन पियों को ऐद्वर्ययुक्त* कृपण तथा दासो से सम्बद्ध बतलाया 
गया है जिनसे उनके श्रनायंत्व का बोध होता है। श्रार्यों के आ्राक्पणण के 
परिणामस्वरूप सिन्धु-प्रदेश की समुन्तत नागरिक सभ्यता घराशायी हो 
गई शौर सैन्धव नगरों के पतन के परचात्‌ विदेशी व्यापार का सा्गे सवभा- 
वत अवरुद्ध हो गया। उत्तर-वैदिक युग में, जब पश्रार्यों तथा प्रार्येतरजनों 
के वीच हुए सामाजिक एवं सास्कृतिक सामजस्य के परिणामस्वरूप नवीन 
सामाजिक व्यवस्था उद्भूत हुई तथा राजसत्ता के विकास के साथ-साथ 
शान्ति और सुरक्षा स्थिर हुई, पुन साक्षर नागरिक जीवन का श्रप्युत्यान 
भारम्भ हुप्रा तथा सेन्चव सम्यता का भौतिक पक्ष भी पुत्रज्जीचित होने 
लगा। बहुत सम्भव है कि उत्तर-वैदिक युग के मिश्रित समाज मे शब्रार्येतर 
जनों हारा व्यापार भ्रौर वाश्िज्य को विशेष प्रोत्साहन सिला हो । पिशेषत 
सैन्धव जनो की प्रतिभा वश्ञानुगत एव परम्परागत रूप से अचरय जीवित 
रही होगी। इस प्रसग में यह उल्लेखनीय है कि विज, वाशिज, वारिज्या 
भादि शब्दो की व्युत्पत्ति भी उसी भूल से हुई है जिससे पर! छब्द की | 
इससे झार्येतर जनों का व्यापार भौर वारिएज्य से गहरा सम्बन्ध झोतित 
होता है । 
उत्तर वैदिक साहित्य में 'वारिज्या! के सम्धन्ध में कई स्थान पर सकेत 
मिलते हैं। भ्रयवेदेद में एक स्थान पर दु्श (वस्त्र) पवस्त (चादर) ओर भ्रणि 
र्‌ 





ऋ० ११७७, ११६३३, ३३६७, ७ ६ ७, १ ११२६ 
२ जीदिक एज, पृ० २४५ पर उद्घृत वेवर का भत | 

है ऋ० ६९१३३, ६५३३ १६४४ 

४. ऋ० १०३३२ 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृृति एक अध्ययन ६६ 


( चर्म ) खरीदने का उल्लेख मिलता है ॥* इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता 
है कि व्यापारी लोग विभिन्न वस्तुओं को लेकर इधर-उघर घूमा करते थे। 
कभी वे इन वस्तुओं का विनिमय करते थे भर कभी वित्रय। समय समय 
पर उन्हे हिसक पशुओ एवं डाकुझ्लो का भी सामना करना पडता था। 
श्रथर्गवेद (३ १५ ) से ज्ञात होता है कि वस्तुओं को खरीदने भौर बेचने मे 
खूब मोल-भाव होता था। श्रान्तरिक व्यापार प्राय स्थल मार्ग से होता 
था| आ्रावागमन की सुविधा के लिये कुछ सडक भी थी ।* श्रथर्गवेद (१६- 
२० १) मे त्रात्यो के प्रसग मे विषथ का जो उल्लेख हुआ है उससे सामान्यतः 
यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सुपथ भी पभ्रवश्य रहे द्वोगे। व्यापारिक 
वस्तुओं को ढोने का काम भ्रधिकाशत पशुझ्ों से लिया जाता था। ऐसे 
पशुओ मे बैल, घोडे, ऊेट, गदहे भौर भैस मुख्य थे। शतपथ ब्राह्मण मैं 
व्याज पर धन देने वाले 'कुसीदिन” का भी उल्लेख हुझा है ।* 


उत्तर-गैदिक साहित्य में यत्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा विदेशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध के भी सकेत मिलते हैं । प्रकृत्या कर्मकाएड प्रधान होने के कारण 
यजुर्गेद तथा ब्राह्मण साहित्य में इस विपय पर विद्येप सामग्री श्रनुपलव्ध है 
किन्तु श्रथर्णवेद में श्रभेक मत्र एग विशिष्ट शब्द विदेशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं। श्रथर्गवेद में मोती पैदा करने वाले शसत का 
उल्लेख है* जो समुद्र से लाये जाते थे। वाजसनेयी सहिता में समुद्री 
यात्राश्रों के लिए उपयोगी सी डाडो वाले बडे जलपोत का भी उल्लेख मिलता 
है ।* उपयुक्त उद्धरणो से उत्तर-गैदिक युग मे सामुद्विक व्यापार की पुष्टि 
होती है। साथ ही श्रथर्ववेद के कुछ विचित्र शब्दों, यहूदी धर्म ग्रन्थों, 
बोगजकुई श्रमिलिख तथा भ्रन्य झसीरियन अभिलेसो के साक्ष्य से उत्तर- 
न 
१ भ्रथर्गववेद ४ ७ ६ 
२ द्रष्टव्य-परि-रथ्य, वलुमफील्ड, हिम्‌स श्राफ दि प्रथर्वयेद, पु० ५४८७, इस 
प्रसग में अथर्गवेद मे उल्लिखित 'पथिकृत” भी उल्लेखनीय है 
द्रषन्य--भ्रथर्ववेद १८. २ ५४३, ३. २५ इत्यादि | 
३, छत० ब्रा० १३ ४ ३ ११ 
४ श्रथर्ववेद ४. १०० १-३ 
प्र बाज० स० ३१ ७, शतारित्र नी ॥ 


६७ उत्तर वैदिक युगीन भोतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 
गैदिक युगीन भारत तथा परिचिमी एशिया के राज्यो के बीच व्यापारिक 
सम्बन्ध सूचित होता है। भागों के आक्रमण और सैन्धव सरुकृतति के विष्चस 
से उत्पन्न उथल पुथल के कारण पुरा-ऐतिहास्तिक भारत एग परविचमी 
एशिया के दीच व्यापारिक सम्बन्धो मे शिथिलता श्रा गयी थी किन्तु 
उत्तर-गैदिक युग तक ये सम्बन्ध पुन स्थापित हुये । वाइविल मे उल्लिखित 
पोफिर ( आभौर १ ) कपंस ( कपास ) और कोफ ( कपि ) एव भ्रतुरव- 
निपाल ( लगभग ७ वो शताब्दी ई० पु० ) के अभिलेखो मे फपडे के लिये 
प्रयुक्त सिन्धु शब्द इस प्रसग में उदाहरणी+4 हैं॥ एशिया माइनर के वोगज- 
कुई के सभिलेख ( लगभय १४०० ई० पूुर्ग ) से मित्र, नासत्य वरुण प्रभूति 
जैदिक देवताशो का उल्लेख हुआ है । एशिया माइनर जैसे सुदूरस्थ प्रदेशो 
के निवासियो का वोदिक देवताओं से परिचय निश्चित रूप से इम 
बात को सूचित करता है कि उत्तर गेदिक युग में भारत का पश्चिमी 
एशिया से पर्याप्त सास्कृतिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध व्यापारिक सम्पकों 
के कारण ही उत्पन्न हुआ होगा । भारतोय साहित्य में भी भारतीय ज्यापा- 
रियों के पश्चिमी देशो की ओर जाने का वर्णन मिलता है। एक जातक 
कथा में, जो मूलत उत्तर-गैदिक कालीन हो सकती है वजेरू राज्य 
( वेबीलोन ) की यात्रा का उल्लेख है। अथर्गगेद मे तैमात, उद्गुल, शालगी, 
विलिगी झ्रादि झनेक ऐसे शब्द भ्राये हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं। (ग्रफिथ 
हिंटनी तथा व्लूमफील्ड जैसे विद्वानो ने इन शब्दों को अस्पष्ट बतलाया है 
किन्तु वालगयाघर तिलक इन्हें वैबीलोन की अक्कादी भाषा से आाथा हुमा 
मानते हैं । इनमें तैमात तो निद्चयत बैचीलोनियन 'तियामत” श्रतीत होता 
है। उद्यूल धाव्द का प्रयोग भी तिलक के भनुसार अवकादी भाषा 
में पाताल के छाप में हुमा है। इसी प्रकार वैदिक शब्द अ्प्छु का सम्बन्ध 
भवकादी धव्द 'प्रव्ज' से जोडा जा सकता है । श्री तिलक का तो भहाँ तक 
कहना है कि उद्धक्रम', 'उरगाय', 'उवेशी' तथा 'भप्रप्पुनितः जैसे सभी शब्द 
भ्वकादी छाब्दो से व्युत्पन्न हुये होगे। भारतवासियो का सम्भवत्त 
वैवीलोनियन ज्ञान विशान से भी परिचय था। डाक्टर सुनीतिकुमार चर्टर्जी 
का विश्वास है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला 'मन? 
शब्द “मीना ने निकला है। इन तथ्यो के प्रकाश में तथा छठी दाताव्दी ई० 
पु० में भारतीय व्यापार एज वाशिज्य की समुन्तत दशा तथा नागरिक 
जीवन के विकास को दृष्ठियत करते हुए उत्तर-गैदिक युग मे भारत श्रौर 
परिचमी एशिया के बीच व्यापारिक सम्बन्ध सर्वया सम्भव प्रतीत होता है 


उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति एक श्रध्यर्यन ६६ 


( चर्म ) खरीदने का उल्लेख मिलता है ॥* इसी ग्रन्थ से यह भी ज्ञात होता 
है कि व्यापारी लोग विभिन्न वस्तुओं को लेकर इधर-उचघर घुमा करते थे। 
कभी वे इन वस्तुओ का विनिमय करते थे और कभी वित्रय॥ समय समय 
पर उन्हे हिसक पशुओं एवं डाकुशो का भी सामना करना पड़ता था। 
भ्रथर्गवेद (३ १५ ) से ज्ञात होता है कि वस्तुओं को खरीदने भौर बेचने मे 
खूब मोल-भाव होता था । आ्रान्तरिक व्यापार प्राय स्थल मार्ग से होता 
था। भ्रावागमभन की सुविधा के लिये कुछ सडक भी थीं।' श्रथर्गवेद (१६ 

२८ १) मे ब्रात्यो के प्रसगण मे विषय का जो उल्लेख हुआ है उससे सामान्यतः 
यह निष्कर्ष निकलता है कि झुछ सुपथ भी झ्रवश्य रहे होगे। व्यापारिक 
बस्तुओ को ढोने का काम भ्रधिकाइत पशुश्रों से लिया जाता था। ऐसे 
पशुओं भें वैल, घोडे, ऊँट, गदहे श्लौर भैस मुख्य थे । शतपथ ब्राह्मण में 
व्याज पर धन देने वाले 'कुसीदिन” का भी उल्लेख हुआ है ।* 


उत्तर-वैदिक साहित्य मे यत्र-तत्र समुद्र-यात्रा तथा विदेशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध के भी सकेत मिलते हैं । प्रकृत्या कर्मकाशड प्रधान होने के कारण 
यजुर्गेद तथा ब्राह्मण साहित्य में इस विपय पर विद्येप सामग्री श्नुपलब्ध है 
किन्तु अथर्गवेद में अ्रनेक मन्न एग विशिष्ट शब्द विदेशों से व्यापारिक 
सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं। अ्रथर्गवेद मे मोती पैदा करने वाले शख का 
उल्लेख है* जो समुद्र से लाये जाते थे। वाजसनेयी सहिता में समुद्री 
यात्राश्रो के लिए उपयोगी सौ डाडों वाले बडे जलपोत्त का भी उल्लेख मिलता 
है ।£ उपयुक्त उद्धरणों से उत्तर-गैदिक यूग मे सामुद्विक व्यापार की पुष्टि 
होती है। साथ ही श्रथर्गवेद के कुछ विचित्र शब्दों, यहूदी घर्में ग्रन्थों, 
बोगजकुई भ्रभिलेख तथा श्रन्य श्रसीरियन अभिलेखो के साक्ष्य से उत्तर- 
ःः 
१ श्रथर्गवेद ४ ७छ ६ 
२ ब्रष्टव्य-परि-रथूय, बलतुमफील्ड, हिम्‌स श्राफ दि श्रथर्ववेद, पृ० ५८७, इस 
प्रसंग में श्रथर्गवेद में उल्लिखित 'पथिकृत” भी उल्लेखनीय है । 
द्ष्व्य--प्रथर्ववेद १८ २. ५३, ३ २४ इत्यादि | 
३ शत० ब्रा० १३ ४ हे ११ 
४. श्रथर्णवेद ४ १०० १-३ 
प्र चाज० स० ३१ ७, दातारित्र नो 


६७ उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


गेदिक युगीन भारत तथा परिचमी एशिया के राज्यो के बीच व्यापारिक 
सस्वन्ध सूचित होता है । ध्ा्यों के आक्रमण भौर सैन्धव संस्कृति के विध्णस 
से उत्पन्त उथल पुथल के कारण पुरा-ऐतिहाप्तिक भारत एव परिचमी 
एविया के बीच व्यापारिक सम्बन्धो मे दशिधिलता झा गयी थी किस्तु 
उत्तर-गैदिक युग तक ये सम्बन्ध पुन स्थापित हुये । वाइविल मे उल्लिखित 
शोफिर ( झाभीर १ ) कंस ( कपास ) और कोफ ( कषि ) एव अ्रत्ुरव- 
निपाल ( लगभग ७ वीं शताब्दी ई० पू० ) के भ्रभिलेखों मे कपड़े के लिये 
प्रयुक्त सिन्‍्धु शब्द इस प्रसंग में उदाहरणी+ हैं। एशिया माइनर के वोगज- 
कुई के भभिलेख ( लगभग १४०० ई० पुर्ग ) मे मित्र, नासत्य वरुण प्रभूति 
गैदिक देवताश्रो का उल्लेख हुम्रा है। एशिया माइनर जैसे सुदूरस्थ प्रदेशो 
के निवात्तियों का वैदिक देवताओ्रो से परिचय निश्चित रूप से इम 
बात को सूचित करता है कि उत्तर वेदिक युग में भारत का परिचमी 
एशिया से पर्याप्त सास्कृतिक सम्बन्ध था। यह सम्बन्ध व्यापारिक सम्पर्क 
के कारए ही उत्तन्न हुआ होगा । भारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापा- 
रियों के परिचिमी देशो को झोोर जले का वरुँत मिलता है। एक जातक 
कया में, जो मूलतः उत्तर-गैदिक कासीन हो सकती है वषेर राज्य 
( वैवीलोन ) की यात्रा का उल्लेख है। अयर्गगेद से तैमात, उरुगुल, श्रालगी, 
विलिगी भ्रादि भ्रतेक ऐसे शब्द श्राये हैं जो. विदेशी प्रतीत होते हैं । भ्रिफिय 
हिटनी तथा ब्लूमफील्ड जैसे विद्यनों ने इन शब्दों को अ्रस्पष्ट बतलाया है 
किन्तु वालगगाधर तिश्लक छन्हें बैवीलोन की अवकादी भाषा से भाया हुमा 
भानते हैं। इनमें तैमात तो निश्चियत वैबीलोनियन 'तियामत” प्रतीत होता 
है। उस्मूल छाव्द का भ्रयोग भी तिलक के अनुसार अवकादी भाषा 
में पाताल के ब्य में हुआ है। इसी प्रकार जैदिक छब्द अप्सु का सम्पनन्ध 
प्रककादी शब्द 'भ्रव्जु' से जोडा जा सकता है । श्री तिलक का त्तो यहाँ चक्र 
कहना है कि “उस्कम', 'उद्गाय!, 'उ्वेशी' तथा अप्युनित' जैसे सभी दाब्द 
प्रवकादी शब्दों से व्यूत्पन्न हुये होगे। भारतवाधियों का सम्भवत्त 
वैचीलोदियन ज्ञान विज्ञान से भी परिचय था। डाक्टर सुनोतिकुमार चटर्जी 
का विश्वास है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयूक्त होने बाला 'मनः 
पन्द मीना से निकला है। इन तथ्यों के प्रकाश में तथा छठी शताब्दी ई० 
(० में भारतीय व्यापार एग वारिण्य को समुल्तत दशा तथा नागरिक 
जीवन के विकास को दृष्टिगत करते हुए उत्तर-गैदिक युग मे भारत श्ौद 
पॉदचमी एशिया के धोच व्यापारिक सम्बन्ध सर्मया सम्भव प्रतीत हीता है । 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृृति एक भ्रध्ययन ड््म 


बदिक प्रार्यों के पारिवारिक सुख-पुविधाश्रों पर विचांर करना भी यहाँ 
अनुचित नही होगा | वैदिक अन्धो मे घर को सूचित करते वादे मृह, भ्रायतन, 
पर्त्या, वास्तु, हम्ये, दुरोरा श्रादि प्रनेक शब्द मिलते 
गह-निर्माण एच हैं। सम्मवत ये विशिष्ट नाम घरो की विशिष्ट 
विविघ घरेलु उपकरण को लक्ष्य करके रखे गये थे । चारो भोर से दीवारों 
से घिरे रहने के कारण घर श्रायतन तथा द्वार-प्रक्त 
होने के कारण दुरोण कहलाता था। निवात-स्थान के श्रर्थ में वास्तु भ्रौर 
परत्या शब्द का प्रयोग भी होता था। हम्य॑ं (घरम्प॑) शब्द ऐसे घरो का सकेत 
करता है जिसमे सरलता-पुर्वक घृप भा सकती हो । वैदिक-युगीत भवन 
झनेक कमरो से युक्त होते ये। यज्ञ के प्रसग मे ह॒विर्धान, भग्निशाला, पत्लीना 
सदन, तथा सदस इन चार छव्दो का विज्लेप उल्लेख मिलता है जिससे साधारण 
वैदिक ग़हों के अनेक कक्षो मे विभक्त होने की वात पुष्ठ होती है । उत्सव 
तथा यज्ञों मे भ्राने वाले भ्रतिथियों के लिये भी पृथक घर होता था जिसे 
आवसथ कहते थे ।* तैत्तिरीय आरण्यक मे घतधानी नामक एक विशिष्ट 
प्रकार के भवन का उल्लेख है * जिसका उपयोग सम्भवत कौपागार के रूप 
में होता था। पशुओ के लिये भी अलग कमरे होते थे जिन्हें शात्रा 
कहते थे । 
पुरातात्विक साक्ष्यो तथा गैदिक उद्धरणो से यह स्पष्ट होता है कि गैदिक 
युग के मकान बहुत ही साधारण और कामचलाऊ किस्म के होते थे । भवन- 
निर्माण के लिये वास, मिट्टी, लकडी, तथा कच्चे ई ट प्रघान साधन थे । 
अथर्व्वेद के दो सूक्तो में ग्रह-निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन बडे विघ्तार के 
सांध किया गया हैरे किन्तु पारिभाषिक दाब्दों की दुज्ेयता कि कारए रचना 
पद्धति का यथार्थ विवेचन अत्यन्त दुष्कर हो जाता है । तथापि इससे जैदिक 
भवनों की विशेषताशओ्रो का पर्या्ष परिचय प्राप्त होता है। पुरातत्व एम- 
साहित्य के भामृहिक साक्ष्य से श्ञात्र होता है कि भकानो की दीवारें श्धि- 
काशत मिट्टी, कच्चे ई ट अथवा सरकण्डे (रीड्स) श्रादि से वनी होती थी जिस 
पर मिटुटी का पलस्तर होता था ।* यद्यपि पके हुए ई टो का उल्लेख स्पाव 


अ्रथर्ववेंद & ६ ५ 
ते० भ्रा० १००६७ 
« भ्रथर्गवेंद ३ १२, ६ ३ 
ऐन्श्येन्ट इण्डिया न० १०-११, पु० ८५ 


रु छा 2 तक 


६६ उत्तर वैदिक युगीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


स्थान पर यज्ञ-वैदी के निर्माण के प्रसग में हुआ है किन्तु पुरातात्विक अवशेषो से 
भवन-निर्माण में पके ईटों का प्रयोग भज्ञात प्रतीत होता है ।* मकानो की 
छत प्राय बास के लद॒ठों और घास-फूस तथा खर की सहायता से बनाई 
जाती थी। पहले बास के दुकडें काठ कर ढाचा बनाने का काम होता था | 
ढाचे को सम्भवत श्रक्ष कहते थे ।५ इसके ऊपर छानजन के लिए 'पलद' तथा 
तृण रखे जाते थे । इसके पश्चात्‌ पूरे छाजनको रस्सियो से वाघ दिया जाता 
था। छत को प्रायः छदिस श्रौर छन्‍्दत नाम से अभिहित किया गया है ॥ 
प्रथर्नवेद (३ १२ ३) मे एक मकान को वृहचछन्दस विश्षेषण दिया गया है । इस 
प्रकार मकानों की बनावट बहुत कुछ झाजकल के ग्रामीण झोपडो की भाँति 
रही होगी । इतना श्रवश्य है. कि श्राज के युग मे इन भोपडो के निर्माण 
का कारण दोनता है किन्तु जेदिक युग भे इसका कारण निर्माण-कौशल का 
अभाव था। उस युग के समृद्ध लोग भी ऐसे हीवास्तु हम्यं श्लौर श्रायतन भें 
रहते थे जो भ्रन्‍्य भवनो की श्रपेक्षा कुछ विशाल, हवादार तथा भ्रनेक कक्षों 
से युक्त रहे द्वोंगे । 

जैदिक साहित्य में पारिवारिक जीवन में काम श्राते बाले नाना प्रकार 
के उपयोगी उपकरणों का उल्लेख मिलता है। उनकी विविधता तथा-बनावट 
से भी तत्कालीन भौतिक जीवन पर फुछ प्रकाश पढता है। सर्वप्रथम हम 
घरेलू उपयोग की वस्तुओं में सोने भर बैठने फे लिये निरभित विभिन्न 
प्रासनोंपर विचार करेंगे। याज्ञिक भ्रनुष्टानो के श्रवसर पर कुश के वे हुये 
प्रस्तर* 'बहिं' झौर 'कूचे"* का उपयोग किया जाता था । बैठने श्रोर लेटने 
के लिये चटाइया भी बनाई जाती थी। कशिपु (से ) का निर्माण सम्भवत्तः 


१ हस्तिनापुर के उत्खनन से इस युग से सम्बन्धित स्तर मे केवल एक खरिडत 
ईंट प्राप्त हुई हे पके ईटो से बस्ती एक भी दीवाल का भ्रवदेष नहीं 
मिला | यही स्थिति रूपड के उत्खनन से भी प्रमाणित है । 

२ भ्रथर्नवेद ८८१८ ( भक्षुजालास्थाम ) , ६३ १ ८, इस शब्द के श्रथं के 


सम्बन्ध मे चढर मतभेद है । भकान क। 
प्रतीत होता है । है। किन्दु भकान के प्रसग भे ठाठ ही उपयुक्त 


हे ऋु० १०.१४ ४, श्रथर्गगेद १६२ न त्ै० स० १७ ७४, चाज० स॒० २१८॥ 


४ तै० स० ७ ४ 2 *, बुहदारस्यक २ ११ १, ऐत० श्रा० ५१४ 
गैदिक इएडक्स के लेखकों के धनुसार यह घास का एक शभ्रासन था जो 
बेठने के लिये उपयोग में खाया जाता था। 

गेदिफ इण्डेक्स १ १७७, शत ब्रा० ७.१३,४ २ में हिरणयकूचे का उल्लेख है। 


उत्त र वैदिक समाज एवं सस्कृृति : एक अध्ययन छ० 


नरकट तथा कट ( वेंत ) की सहायता से होता था ।* राजा अपने ऐदवर्य 
के सूचनार्थ अदवमेघ में हिरएयकरििपु ( स्वर्ण भासन ) पर बैठता था ।* 

ऐसा प्रत्तीत होता है कि समृद्धजनो के श्रन्त पुरों में बहुमूल्य शैय्या एव 
आसनो का उपयोग होता था। ऋग्वेद के एक सुक्त में वल्प, वह्य झौर प्रोष्ठ 
पर लेटी स्त्रियों का उल्लेश्व हुआ है। ये तीनो आतपन सम्भवत रचना 
झौर सजावट की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्‍न थे। 'तल्प” एक कीमती पलग 
था जिस पर विवाह के पदचात्‌ बर-वघ्‌ समाग्रभार्थ शयन करते थे। श्रथर्गवेद 
के विवाह यूक्त में (१४ २.३१) वधू फो प्रसन्‍तचित्त होकर तल्प पर आारो- 
हण करने तथा पति केलिये प्रजा उत्पन्न करने का उपदेश दिया गया है ।* 
दातपथ ब्राह्मण मे नियमत उत्पन्नपुत्र की 'ताल्प” सज्ञा दी गई है इससे भी इस 
विचार की पुष्टि होती है ।* छान्दोग्य उपनियद ( ५ १० ९ ) गुरुतल्पसेवी की 
गराना पचर पातकियों मे करता है ।* तल्प की रचता भी पवित्र उद्ुम्बर 
वृक्ष की लकडी से होती थी ।* इन सभी वातो पर ध्यान देने से प्रतीत होता है 
कि तलप गैवाहिक दैयूया थी जिस पर पदि-पत्नो शयन करते थे । 


श्रग्वेद में प्रौप्ट-दाया स्वियों फा उल्लेख है। प्रोष्ठ का उल्लेख तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (७,०४५ ८) में भी हुआ है । यह काष्ट-निर्मित बेंच प्रतीत होता है । 
इसके निर्माए के विपय में विशेष वर्णान का अभाव है । तल्‍्प भौर प्रोष्ठ के 
भ्रतिरिक्त वह्मय एक सुखद श्रासन था । ज॑सा कि नाम से ही स्पष्ट है इसका 
उपयोग लोगों को ( विद्येपत स्त्रियों को ) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले 
जाने के लिये होता था। “वह्य' श्राघुनिक पालकी धौर डोली का प्राचीन 
प्रतिनिधि जान पढता है। श्रथर्ववेद के एक प्रसग से यह विदित होता है कि 
श्रान्ता नघुए वह्य पर चढती थी ॥? अश्रवध्य ही इसका उपयोग वधू के पति- 





१ भ्रथवं० ६, १३५, ५ इसका निर्माण स्त्रियां करती थीं । 

२. दात० त्रा० १३ ४ हे १ 

३. धारोह तल्प सुमनस्यमानेह प्रजा जनय पत्ये अ्रस्मे 

४. दइात़त० ब्रा० १३ १.६२ 

9. स्तेनो हिरणयस्य घुरा पिथशच गुरोह्तल्पमावसन्‌ ब्रहमहा च एते पतन्ति 
चत्वार पचमदचारेस्तरिति ॥ 

६ तै० ब्रा० (२६५ 

७. भयवेंवेद ४,२०,३, सा भूमिमा सरोहिघ वह्य शान्ता वघूरिव ॥ 


७१ उत्तर वैदिक युमीन भौतिक जीवन एवं उपलब्धियाँ 


गृह गमन के समय होता रद्दा होगा ।* इस प्रकार की परम्परा झाज भी 
भारत के ग्राम्य-जीवन में प्रचलित दिखाई देती है । 

परवर्ती सहिताभ्ों" तथा ब्राह्मणों' में झ्ासन्दी का भी उल्लेख है| 
इसका उपयोग केवल बैठने के लिये होता था । अ्रतिथियों के झाने पर उन्हें 
वेठने के लिये प्रायः भासन्दी दी जाती थी। प्राप्त भ्रसगों के प्रनुशीलन से 
शात होता है कि राजाओं के भ्रभिषेक के भ्रवसर पर उन्हें बैठने के लिये 
झआसन्दी की व्यवस्था थी। ऐसे अश्रवसरों पर निश्चय द्वी प्रासन्दी का प्रयोग 
राजसिहासन के रूप भें होता था। यह बात जनमेजय की राजघानी के नाम 
आसन्दीवन्त' से भी प्रमाणित होती है। ऐतरेयन्नाह्मण (८.५,६) तथा छत- 
पथ ब्राह्मण (५०४ ४ १) में भासन्दी के श्रग-प्रत्यग का विस्तृत वर्णन मिलता है 
जिससे अलकारो से सुसज्जित इस भ्रासन के गौरव का झाभास मिलता है ।॥ 


इतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि यह खदिर वृक्ष की लक्डी श्रथवा 
उदुम्दर की लकडी से वनाया जाता था| 





१ भमई० १० इ८ में सूर्या के वियाह के प्रसंग में हम सुर्या को रथ में बैठकर 


पतिशृह को भ्रात्ते देखते हैं । 


अधरवेचेद १४२६५, १५३२, तै० स० ७०१,८५, वाज० स० ८५६९, 
१६.१६ 


ऐत्त० ब्रा० ८,५, ६, १२, शत० ब्रा० ३.३.४.२६, ५ २ १ २९, ५४४१ 


र्‌ 


न्ज्य्लि न्ल पर 


उत्तर वैदिक युग में ही सामाजिक व्यवस्था की प्राधारशिला वर्ण 
व्यवस्था का विकास भी हुआ । ऋग्वेद का पुरुष सुक्त, ( १० €० ) जिसमें 
वर्ण-व्यवस्था के सैद्धान्तिक भ्रौचित्य को सिद्ध करने का प्रयम प्रयास है, इसी 
युग की देन है । यह बर्णोन कुछ परिवतेत के साथ उत्तर वैदिक युग के भ्रन्‍्य 
अन्धो में भी प्राप्त होता है ।* छिटठने महोदय ने श्रथवेवेद (१९ ६ ६) के 
आधार पर यह प्रमाणित किया है कि ऋग्वेद के पुरुष सृक्त की रचना भी 
श्थर्गवैदिक युग के अन्तिम चरण मे ही हुई ९ इस युग मे न केवल चार वर्णो 
एथ भ्रन्य व्यावसायिक वर्गों का रूप स्पष्ट हुआ वल्कि उनके साथ सामाजिक 
भेद-भाव की भावना का भी जन्म हुआ | 

हम देख चुके है कि ऋणग्व दिक युग में ही वर्गों का उदय प्रारम्भ ही छुका 
था। ब्राह्मण एन राजन्य अपने को विज्ञ से पृथक शौर श्रेष्ठ बनाने में सलग्न 
थे | फिर भी वर्ण शब्द का प्रयोग भ्रभी भ्रार्य भर दास इन परह्पर विरोधी 
झौर विजातीय लोगो के प्रजातीय एव सास्कृतिक पार्थक्य का ही च्योतक था । 
उत्तर नैदिक साहित्य मे हम आराये-दास विरोध तथा द्विवर्ण की स्थिति का 
सहसा लोप देखते हैं भौर इसकी जगह स्थान-स्थान पर चार वर्खणो का 
उल्लेख पाते हैं ।९ ऐसा प्रतीत होता है कि श्रन्तर्जातीय विवाह-जन्य सम्मि- 
अण के कारण जब भ्नेक भार्यो ने भी श्रपता मौलिक रूप रग खौ दिया, 
जब दासियों के गर्भ से उत्पन्न होकर दीर्घवमा, औशिज भौर वत्स जैसे लोग 
ऋषित्व को प्राप्त हुए तथा जब छष्णत्वच छाद्ठों के श्रतिरिक्त राजन्य भी 
घुत्र वर्ण वाले होने लने* तब आये वर्ण भौर दास वर्ण का पुराना प्रन्तर 
स्वभावत्त सनन्‍्द पड गया ॥ समाज के नवोदित चार वर्गों के लिये वर्ण शब्द 
का प्रयोग वडा ही कौतृहलजनक थआ क्योंकि पहले वर्ण शब्द का प्रयोग 


श्रथर्ववेद १६९ ६ ६, पच० ज्ञा० ५ १-३-१०, वाज० सं० ३१ ११, 
ते० श्रा० ३ १२, ५-६ 

२ हार्ज्डे प्रोरियन्टल सीरीज्ष, ८, पृ० ८६९५-६८ 

है, शत्त० ब्रा० ५ ५ ४- ६, ६, ४ ४, १३, श्रथव वेद ३ ५, ७ 

४. वदिक इस्डेक्स भाग २, प्र० २४७ 


१ 


७३ + बर्ण-व्यवस्थां 
सर्वोशा पृथकूं भावव समुदायों के लिये होता था किन्तु भ्ब यह 
समाज के भान्तरिक विभाजन का प्रतीक वत गया। एक झोर तो सामजत्य 
एव समन्वय के माध्यम से झनायों के विशाल जनसमूह झूद्र नाम के श्न्तगेंत 
आायों की सामाजिक व्यवस्था मे प्रस्तभूत हो चतुर्ण वर्ण बने! भौर हूसरी 
शोर भायों करा श्रपता समाज चर्ग-विभाजन की दिल्ला में इतना भागे वंढ 
चुका आ कि जन की झान्तरिक एकता विम्ठेखलित होने लगी। दासी के 
विद्युद्ध सघ में अपनी समग्रता के रक्षा हेतु व दिक जन अपने को मात्र झ्रार्य 
समभते ये किन्तु झपनी भान्तरिक व्यवस्था मे वे केवल आयें न रह कर 
ब्राह्मण राजन्य भौर वौश्य हो छुके थे । ऐसी परिस्थिति मे व॑ दिक ऋषियों 
कौ श्ाय॑ वर्ण के भ्रन्तर्गत तीन पृथक्‌ वर्णों की कल्पना करनी पडी। इस 
प्रकार जहाँ विकसित श्रम-विभाजन के भ्ााधार पर श्रायें वर्ण तीन वर्शो में 
विभाजित हु्ा वही शूद्ध वणे का उद्गमन भायें सामाजिक व्यवस्था के 
भन्तगेंत भार्येत्र जनों के प्रवेश की सूचना देता है |* 


पूर्वी युग मे श्रा्यों को सम्मिश्रण सम्बन्धी नीति पर्याप्त उदार थी। 
मथपि प्रारम्भ में धार्य भ्रनाय सम्पर्क बहुत कम हुआ फिर भी जो इअ्ताय॑ 
भायों की व्यवस्था में प्रन्तभू त हुये उनके लिये पृथक्‌ वर्ग की व्यवस्था नही 
हुई । सम्मवत, भायों की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें वही स्थिति मिली 
जो उनके अ्रपने देशी समाज में थी ६ निम्न स्थिति वाले भ्रवार्य तथा धरुद्धवन्दी 
दास पारिवारिक सेवकों के रूप में झा परिवारों के सदस्य दो गये होंगे। 
झनारया श्रणवा दासी के साथ वैवाहिक सम्बन्ध का निषेध ऋचेद में भ्रशात 
है। इसके विपरीत गंगा की घाटी में जब झ्लायों और स्थानीय जनो का 
सम्पर्क काफी चढ गया तब अल्पसख्यक विजेताप्ों की सस्क्ृति के जोप की 
शुका उत्पन्न हो गई झौर ऐसा लगा कि देशी जनता श्रौर उसकी संस्कृति 
कफ प्रवाह में झ्रार्यों की अपनी परम्पराएं विलीन हो जायगी प्र्ताः 
उन्होंने पार्णदय की नीति को प्रोत्साहन दिया। साथ ही थे पनार्य 
जिन्हें शूद्ध वर्ण के श्न्तगंत स्थान मिला, झ्राथिक शोर सास्कृतिकं 
दृष्टि से बहुत ही हीन थे। परिणामस्वरूप ये शीघ्षता पूर्वक विजेता को 
सह्कृति को नही भ्रपना सके । इसके विपरीत श्रार्यों के लिये सिस्नस्तरीय 
भनार्य सस्क्ृि में कोई झाकर्षण नहीं था । यही नहीं इनका कुँछ इतनी 
१ कंम्तिज हिस्टरो झव इसिडिया, भाग ३, पृ० ६६, १२५८-२६ 
९ सामप्रसाद अन्दा, इण्डो-प्लार्मन रेसेज, पृ० ३६ 


उंत्तर वैदिक समाज एव संस्कृति ४ एक भ्रध्ययन छ्ड 


निष्कृष्ट परम्परायें भी थी जिन्हें निश्चित रूप से शूद्रो की सामाजिक हीनता 
का एक सहायक कारणा कहा जा सकता है । उदाहरणार्ण श्वपाक शवानमांस 
भक्षी थे भौर इसी लिये वे समाज मे श्रत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे । 
इन नवोदित परिस्थितियों के परिणामस्वरूप शूद्रो के साथ स्वच्छुन्द सम्मिश्रण 
का विरोध हुश्रा भ्लौर सामाजिक व्यवस्था उत्तरोत्तर रूढिग्रश्त और कठोर 
होने लगी । शूद्रो को समाज का श्रद्ध मानते हुए भी उन्हें श्रत्य तीन वर्णो के 
सारकृतिक जीवन से वहिष्कृत करने का प्रयास किया गया तथा उन्हे ह्वि- 
जातियो से पुथक्‌ करने के लिये श्र घामिक एवं सामाजिक सुविधाश्रो से 
हीन करने के लिये परवर्ती सहिताझो भौर ब्राह्मणी मे विभिन्‍न प्रकार के 
नियम बनाये गये । आार्यों के विस्तार पथ में जो भी नई जातिया सम्पर्क मे 
आई वे श्रनायास शूद्र वर्ण के अन्तर्गत समाविष्ट हो गई । इस प्रकार इस नई 
व्यवस्था से एक तरफ शभ्रनायों के आर्यीकरण की समस्या का सरलतापुर्वेक 
समाधान हुप्रा श्रीर दूसरी ओर भ्रत्पसरूपक होते हुए भी श्रार्यो की सामा- 
जिक और सास्क्ृतिक भ्रधानता सुरक्षित रही । । 


शुद्रो के बहिष्करण तथा सत्सम्वन्धी नियम-निर्धारण का समाज पर 
बडा ही सक्रामक प्रभाव पडा | घीरे-घीरे समाज के उच्च वर्गो ने ( ब्राह्मण 
श्रौर रजन्य ) वैश्यो को भी श्रधिकार च्युत करना प्रारम्भ किया तथा अनेक 
प्रकार के नियमो की व्यवस्था द्वारा उनकी स्थिति को उत्तर वैबिक युग के 
अन्त तके शूद्रो के समकक्ष कर दिया। विश के सदस्य तक्षन झर रथकार 
जो कभी यशकर्म करते ये तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के पात्र थे*॑ धीरे-घीरे 
शूद्ग वर्ण में परिगरित हुए। सूत्र-काल तर गैश्यो को भी शूद्रो की भाति 
घाजपेय यज्ञ मे प्रवेश से वचित कर दिया गया ।* बर्णों के बीच के भ्रन्तर 
को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट श्रघधिकारों एग कत्त॑व्यो की व्यवस्था हो रही 
थी तथा वर्णों के सापेक्षिक सामाजिक स्तर के निर्धारण का भी प्रयास हो रहा 
था। इस नवीन परिवतंन के पीछे उच्च वर्गोकी, स्वार्थ भावना ही प्रवल 
थी । वे अपने विशिष्ट व्यवसाय को भ्रपनी सन्तानों के लिये भी सुरक्षित 
रखना चाहते ये भ्रत३ गे अपने वर्ग के चारो झोर दुर्मेद्य श्रौर अ्नुल्लंघनीय 


१ चाज० स० ३०.६ ७, अथवेवेद ३.४ ६, शत० ब्रा० १३.४ २.१७, ततै० 
ज्ञा० १ १,४६८ 

२ वाराह श्रौत सूत्र ३.१.१.१, किन्तु शाख्या० श्री० सु० के झनुसार ( १६ 
१७५४ ) वैदयो को वाजपेय यज्ञ में भाग लेने का ध्धिकार था। 


4 न्‍ बर्ण-व्यवस्था 
प्राचीर के निर्माए मे सलग्न थे। पौरोहित्य ओर राजत्व दोनों भानुशशिक 
हो चले थे। जैसे यत्नतत्न कुछ प्रपवाद भी श्रश्ञात नही हैं। शतपथ ब्राह्मण 
विभिन्‍न चरण के लोगो के लिए विभिन्न प्लाकार की चिताप्नों की व्यवस्था 
करता है ।* इसी ग्रन्थ में यज्ञ के भ्रवसर पर विभिन्‍न वर्ण के लोगो को 
पुकारने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ सम्धोधनो की भी व्यवस्था की गई है। + 
'ऐतरेय ब्राह्मण (१.४ ) भें वताया गया है कि ब्राह्म ण को गायत्री मन्र का 
प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय को त्रिष्ट म का और वैश्य को जगती का। 
इसी प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि ब्राह्मण को वसन्व मे, 
क्षत्रिय को प्रीष्म में चैश्य को शीत मे भौर रथकार को वर्षा कात्त में अग्ति- 
होष फरना चाहिए १९ इतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि यश से ब्राह्मण को 
पलाश की लकडी का, क्षत्रिय को न्यग्रोध और वैश्य को भ्रवरवत्य की लकडी का 
प्रयोग करना चाहिए ।* इसके शअ्रतिरिक्त प्रत्येक वर के पहचान के लिये 
भस्‍िन्‍्त-भिन्‍न प्रकार के यज्ञापवीत की भी कल्पना की गई। शत्तपथ ब्राह्मण में 
गायत्री मन्त्र के पाठ के सम्बन्ध मे नियम निर्धारित करते हुये कहा गया है 
कि इस मन्द को ब्ाहाएण को भू से क्षत्रिय को भुव से और दैदय को रुव से 
प्राउनम करना चाहिए ।* इस प्रकार के भनेक नियमों ने वर्णो को एक दूसरे 
से सर्वंधापूथक्‌ कर दिया । शापातत ये नियम विल्कुल साधारण घौर 
निर्दोष थे किन्तु ये ही ऋमश वर्णों के पारस्परिक पार्थेक्य के प्रतीक बन गये । 
हम देखते हैं कि उत्तर-बेदिक थरुग के प्रारम्भ से वर्णो के भ्रापसी 
सम्धन्धों में ऊच-नीच की भावना का विकास नहीं हो पाया था। प्रभी 
वबणों के सापेक्षिक स्तर का निर्धारण भी नही हो सका था । यही कारण है 
के स्थान-स्थान पर इन वर्णो का उल्लेख करते हुए वर्णन-क्रम मे सामाजिक 
प्रधानता का ध्यान नहीं रखा गया है । भ्रथववेद (१६ ३२०८) तथा वाजसनेयी 
सहिता ( २६ २ ) में चार वर्णो के उल्लेख-कम मे छूद् को तीसरा झौर 


६ हात०७ ज्ञा० १३८३६ ११ 
२ ९ 





वही, ११४ १२, ब्राह्मण के लिए एहि, क्षत्रिय के लिए श्रागच्छ, चैदय 
के लिए भ्राव्वव भोर शूद्ध के लिए श्राधव। इसमें वर्णो की सापेक्षिक 
भ्रदिष्ठा के निर्धारए। का प्रयास दिल्लाई देता है। 

तैण्त्रा० ११४ 

४ चात्त० ्रा० ५२२११ 

४ वही २१३.४ 


न्धा 


उत्तर गैदिक समाज एवं सस्कृति; एक श्रध्ययन ७६ 


वैद्य को चौथा स्थान दिया गया है।* मैत्रायणी संहिता (४,४.९ ) में 
वैद्य का उल्लेख राजन्य के पूर्व हुआ है। श्रथवंवेद ( ३४ ७ ) मे,तो ऋमश 
राजन्य वैषय शूद्र श्रौर श्राय का उल्लेख हुआ हैं। यहाँ घार्य दाव्द का प्रयोग 
ब्राह्मण के लिए हुझा प्रतीत होता है जो कुछ विचित्र लगता है । ब्राह्मण 
ने तो ऋग्वेदिक युग से ही श्रपनी सामाजिक प्रधानता का प्रचार प्रारम्भ- 
कर दिया था ।* उतर वंदिक साहित्य में इसी प्रधानता के लिए क्षत्रियों 
झौर ब्राह्मणों का प्रच्छन्‍्न सघर्प मिलता है । किन्तु इन सभी प्रयासों के हीते 
हुए भी पुरुपसूक्त मे उल्लिखित वर्णों का क्रम श्रमी सामाजिक दृष्टि से पूर्णो 
प्रतिष्ठित नही हो सका था। यह कार्य इस युग के अन्त तक श्रशत 
सफल हुप्ला क्योकि इस समयतक वैद्य श्रौर शूद्र निद्िचत रूप से तृतीय श्रौंर 
चतुर्थ वर्ण के श्रन्दर प्रतिष्ठित हो डुके थे किन्तु ब्राह्मणों भौर क्षत्रियों की 
प्रधानता की समस्या का समाधान नही हो सका । इस संघर्ष की परम्परा 
हमे बौद्ध साहित्य मे भी दृष्टिगोचर होती है ६ 
चर्णों के इस विकास में तत्कालीन घामिक एज श्राथिक परिस्थितियों 
का घडा योग था । धामिक क्षेत्र में नये मत्रो की रखना का कारें प्राय 
समाप्त हो चला था। इस युग में अ्धिकाशत- यश- 
यर्णं-व्यवस्था के... सम्बन्धी साहित्य का विकास हुश्ला तथा मत्र 
विकास से घामिक साहित्य से सम्बन्धित ब्लाह्म॒ण प्रन्यी की रचना 


परिस्थितियों हुईं। यज्ञों की विधि तथा भ्नुष्ठान इतने विस्तृत 
का योग ओझर जटिल हो गये कि श्रभुभवी श्रौर प्रशिक्षित 


पुरोहित के श्रभाव में यज्ञ कार्य श्रसम्भव होने 
लगा। धीरे-धीरे सम्पुर्णं घामिक साहित्य ब्राह्मणों फे अघीत हो ग्या। 
फलत धामिक क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार स्थापित हुआ । वचैसे स्वतन्त्र 
रूप से यज्ञ करनेवालें लोग भी इस युग में श्रज्ञात नही थे* किन्तु उन्हें 





१ तै० सं० ५३ १० १-३, काठक स० १७.५, वाज० स० १४२८-३० 
पऋुु० ४ ५० छ 

३ वौद्ध साहित्य में स्थान-स्थान पर क्षत्रियों को ब्लाह्मणो से श्रेष्ठ सिद्ध 
करने का प्रयास है 

४ ऐत० ब्रा० ७ २७ में विद्वन्तर झौर श्यपर्णस के विपय में बिना पुरोहित 
की सद्दायता से यज्ञ करने का उल्लेख है । 
““द्रष्टव्य घैदिक इण्डेबस, भाग २, पृ० २६२ 


७७ वर्ण व्यवस्था 
पुरोहितो के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा ।* किसी भी मेघावी 
व्यक्ति के लिए भ्रव थिना किसी कुशल पुरोहित से यश सम्बन्धी सैडान्तिक 
प्रौर व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त किए पौरोहित्य में प्रवीण होना श्रसमभ्भव था। 
इत स्थिति में पौरोहित्य स्वत ब्राह्मणेतर चर्ग के लिए पग्राह्म होने लगा। 
ब्राह्मणों ने व्यावहारिक रूप में भ्रन्य वर्णों के लिए पोरोहित्य की शिक्षा 
का निषेध कर दिया तथा प्रवेश पर प्रतिवन्‍्ध लगाने के लिए गोत्र शौर 
प्रवर की व्यवस्था की ।* सूत्रकाल तक प्राते-भाते तो यहाँ तक नियम 
बनाये गये कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पौरोहित्य नही कर सकता जिसका 
सम्पन्ध क्ूषियो की तौत ( क्रौषीतकि सूत्र ) श्रणवा दस ( लाद्यायन ) 
पीढियो से न हो । राजन्य, जो घाभिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों के प्रतिस्पर्षी थे 
याशिक श्रनुष्ठानो की सूक्ष्मता से प्रनभिज्ञ होने के कारण, यज्ञ-घर्मं से विरत 
दो भ्रह्मविद्यानुशीलन मे लगे तथा इस क्षोत्र में उन्हें पर्याप्त ज्वाति भी मिली । 
इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों को एक पृथक्‌ विशिष्ट वर्ग बनाने 
में घामिक परस्पराओं के विकास का बड़ा योग था। विज्ञाल धामिक 
साहित्य एव सूक्ष्म याज्ञिक फर्मकाण्डो की सुरक्षा के लिए एक पृथक वर्ण की 
स्थिति भनिवाय हो गई । साथ ही यह भी कहा गया कि यज्ञ के सम्पादन 
में यदि किसी प्रकार की त्रूि होती है तो यजमान अ्रभीष्धित फल की 
प्राप्ति के विरद्ध किसी सकट मे पड जाता है ।र ऐसे नियमों ने घममभीर 
जनता को इस बात के लिये विवश किया कि वे बल्ञानुगत-पुरोहितो से ही 
यज्ञ काय सें सहायता लेंवयोंकि व्यवसाय के कारण याक्षिक भजुष्ठानों के 
सम्पादन में ये श्रधिक सिद्धस्त समझे जाते थे। स्वय पुरोहित के लिए भी 
यज्ञ सम्बन्धी क्रियाओ और विधि-विधानों में पारगत होना श्रनिवायें था 
धरयोंकि इन दिधि-दिधानों तथा मत्रों के पाठ में साधारण भूल का दुष्परि- 
णाम पुरोहित को भी भोगना पडता था। दतपथ ब्राह्मण (१७३ ९१६) 
के भ्रनुसार यश सम्पादन में कुछ शरूटि हो जाने के कारश एक पुरो- 
हिंद का हाथ ही हट गया था। यज्ञ के भ्वसर पर प्रपने उत्तर-दायित्व 
का समुचित वहन ने करने के कारण भ्राषाढ़ि सौश्रोमतेय नामक पुरोहिः 





दे 


कि] 


१ नवाश्पुरोहितस्थदेवा भ्रन्न अ्रदन्ति, ऐच० जाए ४० १-८ 


र्‌ एूत० के० दत्त, प्रोरिजिन, एण्ड भोच आव्‌ कास्ट इन इंशिडया, पु० पर 
३, ऐत० ब्रा० ७ २६ 
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मृत्यु को प्राप्त हुम्ना ।* यज्ञों का दुरूह और रहस्यमूलक होना शूद्रोंकी स्थिति 
को हीन वनाने मे भी सहायक हुझ्ला। एक तो विस्तृत श्रीर व्ययपुर्ण बज्ञो 
के सम्पादन के लिये निर्धन शूद्रो के पास श्र श्रीर समय दोनो का भ्रभाव 
था दूसरे वैदिक मत्रो के उच्चारण तथा विविध न्‍न्यिमों के आचररा में इन 
शूद्रो द्वारा श्रधिक च्रुटि की श्राशका थी । शूद्रो को वैदिक धर्म से वहिष्कृत 
करने का जो प्रयास हुआ उसका एक कारण यह भी था। बाद के युग में 
जब छ्त्रियाँ भी अशिक्षित होने के कारण बंदिक मर्नो के शुद्ध पाठ करने मे 
श्रसमर्थ हुई तो उन्हें भी शूद्र कोटि मे रखा गया" तथा उनके लिये भी 
वैदिक-साहित्य का श्रष्ययत श्ौर विशिष्ट यज्ञों में भाग लेना निषिद्ध हो 
गया ।* बसे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के ग्रिरने का कारण श्रायय॑ परि- 
वारो में वहुसद्यक शभ्रनार्याश्रो का प्रवेश भी था ।* ये श्रनार्य ल्त्ियाँ यज्ञ- 
मूलक घर्मं से अ१रिचित होने तथा श्रार्य भापा के अल्पज्ञान के कारण स्वभा- 
वत्तः यज्ञ सम्बन्धी कृत्यों में श्ननेक बचुटिया करती रही होगी । यही कारण है 
कि इनके विरुद्ध समाज की जो प्रतिक्रिया हुई उसके परिणामस्वरूप उत्तर- 
वँदिक युग से ही स्लरियो की गणना शूद्रो के साथ होने लगी तथा उनके 
व्यक्तित्व में श्रपवित्रवा का पझ्ारोप हुआ /* वैदिक क्रषियों ने युगीन 
सामाजिक विभाजन को धाभिक पृष्ठभूमि प्रदाव करने के लिए देवताग्ो को 
भी चार बरसों में विभाजित किया जिप्रके श्रनुसार अग्नि, वृहत्पति इत्यादि 
ब्राह्मण हुये, इन्द्र, वरुण झोर सोम क्षत्रिय कहे गये । रुद्र, आदित्य तथा 
विद्वदेव को वैद्य भ्रौर पूपन को शूद्र कहा गया ।*९ 

यह युग घामिक परम्पराझो के साथ-साथ राजशक्ति के विकास का भी 
युग था। घीरे-घीरे राज्य विद्ञालकाय एव स्थायी होने लगे | श्रश्वमेघ एग 
वाजपेय जैसे यज्ञों की व्यवस्था हुई जिनके कारण राजन्य वर्ग की प्रतिष्ठा 
मे प्रतीव वृद्धि हुई | कालक्रम से क्षत्रियो की भ्रमुता का प्रमाव इतना बढ़ा 





१. दात० नज्ञा० ६ २ १. ३७ 
२, बात० ब्रा० १४, १ १. १३ 

३० शाखा० न्ना० २७, ४, अयज्ञियागै पत्नयो वहिग्रेदिहिता, । 

४. राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली शूद्रा ही हुआ करती थी | 

भू, दात० बज्रा० १४ १०१ १३॥ 

६५ मैत्रा० स० १. १०. १३, शत० ब्रा० ६४. ४ २० २३-२५, ऐत० 


न्रा० दें४ २ । 


छह वर्ण व्यवस्था 
कि पुरोहित वर्ग भी उससे अ्रप्रभावित नही रह सका । राजसूथ यज्ञ के श्रव- 
अवसर पर ब्राह्मण भो क्षत्रिय से नीचे बैठता था।* ब्राह्मण साहित्य में 
ऐसे प्रसमो का भ्रभाव नही है जहाँ राजन्य को सर्वाधिक उच्च औौर सामा- 
जिक दृष्टि से प्रधान कहा गया है।* भ्रसम्भव नहीं कि कुछ पुरीहितो ते 
प्राश्रयदाता की सन्तुष्टि के लिए समाज-सपर्ष की बेदी पर वर्गंगत् स्वार्थ 
का वलिदान किया हो । राजकीय शक्ति के विस्तार के साथ ही राजन्य 
वर्ग की श्रहंमन्‍यता भी बढ़ रही थी। विश (साधारण जनों ) का शोपण 
हो रहा था।र इन्ही राजन्यो के हारा पुरोहित भी प्रभुत घनराशि आप्त 
करते थे तथा यही विस्तृत एग व्ययसाध्य यज्ञों को प्रोत्साहन भी मिलता 
था। यही फारण है कि विशेष तौर से राजन्य वर्ग के लिए पुरोहित की 
सह।यता को श्निवायें वतलाया गया ।* क्रमश जब राज़सत्ता निरकुश औौर 
बद्यानुगत होने लगी तब समिति भौर सभा जैसी लोकप्रिय सस्याप्रो का भी 

हा प्रारम्भ हो गया । इस प्रकार राजसत्ता के विकास ने ब्राह्मणों की 
माँति ही क्षत्रियो को भी भ्रपेक्षाइत एक वगशानुगत वर्ग में बदल दिया। 
यह वर्ग बुद्धिजीवी क्राह्मणो को तो विशेष हानि त पहुँचा सका किन्तु गैश्यो 

और शूद्रो के क्ोषण भोर उत्पीडन सम्बन्धी इनका प्रयत्न घुगीन सामाजिक 

इतिहास का करुए अध्याय है जिस पर हम श्रग्रिम पृष्ठो में विचार करेंगे । 


उत्तर बेदिक युग के सामाजिक विभाजन पर सर्वाधिक प्रभाव भ्राथिक 
परिव्षेनों का पडा ॥ गगा की घाटी में पहुँच कर भ्रार्यों ने अपनी प्राथिक 
-स्थिति को भ्रधिक समृद्ध किया । उनके कृषि भ्ौर 
आर्थिक विकास और पशुपांलन जैसे पैतृक व्यवसाय तो गगा के उपजाऊं 
सामाजिक ध्यवस्या मैदान में विकसित “हुए ही साथ ही सामाजिक 
पर उसक/ प्रभाव जीवन में श्वतायों के प्रवेश के कारण चिमिन्न 
व्यवसायों एवं उद्योग-घन्धों का विकास हुआ । सुख 
झोर उपभोग की विश्ननत पस्तुश्रों के निर्माण की सात्ा मे वृद्धि तो हुईं ही 
उनकी निर्माण-कला भे मी पर्यात॒परिष्करण हुप्ला। इस युग में श्ा्यंजन 
नागरिक जीवन से भी उदासीन नहीं रह सके। मध्यदेश में नगरों का 
१५ पत० ५१ १४ ४. १ २३। 
२. बही । 


३ विशामत्ताजनि, ऐत० ब्ना० ३६ ३ 
४ ऐतण ८परेड 
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निर्माण प्रारम्भ हुमा | पुरातात्विक श्रवशेपों के साक्ष्य से प्रमाणित 
होता है कि हस्तिनापुर भ्रौर कौशाम्बीप्रभूति नगरों का श्रम्युदय 
१००० ई० पुृ० के लगभग प्रारम्भ हो चुका थआ।* नागरिक 
जीवन के विकास के साथ ही व्यापार शौर वाणिज्य की श्रोर 
भी लोगो ने ध्यान देवा प्रारम्भ किया | इस आाथिक प्रगति के फलस्वरूप 
विभिन्‍न व्यवसायों ने, जो श्रमी तक विद्या श्रथवा वैश्य वर्ग के प्रन्त्गंत थे, 
पृथक्‌ भ्राथिक वर्गों का रूप धारण किया जो स्वनिभित नियमों के श्राधार 
पर सगठित हुए ।* घौरे-घीरे इनका सग्रठन श्रन्तमु खी होता गया तथा 
ये पृथक्‌ सामाजिक इकाइयों में वदल गये । इस प्रकार वैश्य वर्ण के श्रन्तर्गेत 
आन्तरिक विघटन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई तथा विभिन्‍न व्यावसाधिक सघ 
जातियो में परिणत होने लगे । इन नवोदित श्राथिक परिस्थितियों का 
प्रभाव वर्णों के भ्ापसी सम्वन्धो पर भी पडा । उत्पादन के साधनों की वृद्धि 
के साथ ही श्रम की समस्या बढने लगी जिसका समाधान विजित स्थानीय 
जनो को श्रमकायें में नियोजित करके हुआ । श्रधिकाद शुद्ध श्रमजीवी वनाये 
गये | परिणामस्वरूप इनमें झौर झार्य स्वामियों मे सम्पर्क बढा । इस सम्पर्क 
ने शूद्रों को जहा भ्रामों की सामाजिक व्यवस्था का श्रविच्छिन्त पश्रग वना' 
दिया वही इसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए । श्रार्यों के उच्च वर्ग घीरे-घीरे 
श्रमकायें से उदासीन होने लगे तथा वैदिक युग के अन्त तक श्रम तथा 
श्रमजीवियो को लोग हीन दृष्टि से देखने लगे। यही कांरण है कि शांद्रों के 
साथ साथ विश के वे सदस्य भी श्रवावृत और तिरस्कृत होने लगे जिनका 
व्यवसाय पहले नितानन्‍्त भ्रादरणीय शभ्रीर प्रतिष्ठित था। उत्तर-गैदिक युग के 
विभिन्‍न भ्रौद्योगिक सघों की गणना, जो विद के भ्रम थे, धर्मंसूनो के काल 
तक शुद्ध वर्ण के श्रन्तर्गंत होने लगी । विचयाह है कि आथिक सम्पन्नता 
की पृष्ठभुभि में ही यज्ञ मुलक धर्म श्लौर राजसत्ता का विकास भी सम्भव हो 
सका | 

बर्णों की वास्तविक स्थिति का श्रध्ययन करते समय इस बात का 
ध्यान रखना आवदयक है कि उत्तर वैदिक साहित्य से भ्राप्त कौन से प्रामा- 
शिक श्रद्या सामाजिक आदश्यों श्रथवा नवीन सिद्धान्तो का श्रतिपादन करते 








१ द्व० ऐन्दयेन्ट इण्डिया, च० १०-११; पृ० १४; एक्सकेवेसन्स एड कौशाम्वी 
पृ० ४-६ 
२ कारपोरेट लाइफ इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, पृ० ३७६। 


घर नर्ण व्यवस्था 
हैं जो व्यावहारिक जीवन मे भ्रज्ञात थे तथां कौन से श्रश सस्यान्नो और 
नियमों की वास्तविक स्थिति को सूचित करते हैं। उदाहरणार्थ जहाँ ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों के विजशेपाधिकारों एन श्रेष्ठता का वर्णन हुप्रा है वहा यह 
निर्धारित करना कठिन हो जाता है फि इनमें उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों 
क्षी स्थापना का प्रयास माय है या तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक चित्र 
प्रतिविम्वित है' उत्तर चौदिक साहित्य में वहुधा हमे दोनो प्रकार के प्रसंग 
उपलब्ध होते हैं। बयोकि यह युग सस्याग्रो के स्वाभाविक विकास तथा 
नियमों के निर्धारण, दोनो का था। किन्तु इन दोनों का विकास सहगामी 
नहों है । प्राय सस्याश्रों का जन्म पहले होता है भौर उन्हें सैद्धान्तिक रूप 
वाद में सिलता है किन्तु कुछ भिन्‍न परिस्थितियो' मे समाज अथवा वर्गे- 
विद्येष के स्वार्थशाधन हेतु नियमी की सृष्टि होती है तथा सस्यांश्रो को जन्म 
दिया जाता है । यह्‌ सत्य है कि वर्णों श्रथवा वर्गों का विकास विभिन्‍्म 
भ्राधिक झौर सामाजिक परिस्थितियो के प्रभाव से श्रगायास भर श्रचित्त्य 
रुप से हो रहा था किन्तु समाज का साधनसम्पन्त एज बुद्धनीवी वर्ग इस 
परिवर्तन के प्रति उदासीन नही था। थे लोग इत परिवर्तित सामाजिक परि- 
स्थितियों तथा नवीन सस्थाश्रो को भ्रपने लिये भ्रधिकाधिक अनुकूल शौर 
उपयोगी बनाने के लिये नियमो और सिद्धान्तो कौ स्थापना कर रहे थे। 
वाह्य परिस्थितियों ने जहाँ सामाजिक विभाजन के कार्य को प्रोत्साहित 
किया वही अधिकारों के स्वामित्व की चेंतना ने विभिन्‍न वर्गों के सदस्यों 
को पारस्परिक सीमा निर्धारण के लिये प्रेरित किया जिसके पोछे वर्ग के 
स्वार्थों की रक्षा तथा उनमें भावी हस्तक्षेप की आदहका, दोनो ही प्रधान 
रूप से उपस्थित थीं | इस युग के सामाजिक जीवन मे प्रधिकाश नियमों 
का निर्माण श्सी दृष्टि से हुआ । समाज में ब्राह्मण झौर राजन्यो का बग 
शक्तिशाली था | विविध मियमो' को स्थापना का का्े भी पुरोहित वर्ग का 
हो विशेषाधिकार हो गया था। परिशामस्वरूप हम स्थान-स्थान पर ऐसे 
भस्तगों का उल्लेख पाते हैं जहाँ ब्रह्म भोर क्षत्र को दृढ़ करते का श्रादेश 
झणवा निवेदन है (५ निदचय हो विद्व के सदस्यों से ऐसी ऋतिकारी, 
एकपक्षीय एवं भभुतपुर्व' भान्‍्यताप्ो का हादिक स्वागत नहीं किया होगा । 
साहित्यिक साध्यो से ऐसा लगता है कि भरन्तदोगत्वा श्राह्मरां 


प्ले और क्षव्रियो 
को अपनी सामाजिक उच्चत्ता तथा विशेषाधिकारो के प्रतिष्ठापन भे सफ- 





९, वाज० छ० ५ २७॥ 
घ् 
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लता मिली । इस सामाजिक प्रधानता की श्राप्ति के लिये शास्त्र शौर दरत्त्र 
का भी पर्यात श्राश्नय लिया गया। शिक्षा एव प्रचार के श्रधिकाश साधन 
युगीच साहित्य के रूप मे ब्राह्मणों के हाथ में केन्द्रीभुत थे । उन्हों ने अपने 
विचारों को धार्मिक श्रावरण मे लपेट कर समाज के समक्ष प्रस्तुत किया 
श्रतः उनका विरोध करना अश्रसम्भव तो दुष्कर श्रवर्य हो उठा। 
दूसरी श्रोर राजन्य वर्ग ने श्रपन्री शक्ति के प्रभाव से उन नियमो को समाज 
मे स्थिर करने का प्रयास किया | दुर्भाग्यवद्ञ सामाजिक इतिहास के क्षोत्र में 
हमे जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे एकपक्षीय दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करते हैं क्योकि 
अधिकाशत इनकी रचना विशिष्ट एग विद्येपाधिका र॒युक्त वर्गो द्वारा हुई । 
यहि हमे इस सामाजिक व्यवस्थापन ओर वर्णे-सघर्ष के विषय में गैश्यो 
एग छूट्रो की प्रतिक्रिया का भी ज्ञान होता, तो निश्चय ही सामान्रिक 
इतिहास के अ्रव्यथत में हम भ्रधिक स्वस्थ निष्कर्ष त्िकालने में समर्थ द्वोते । 


चर्णो की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हुये सर्वप्रथम हम उत्तरवदिक 
युगीन ब्राह्मणों की दशा पर विचार करेगें | इस विपय में सर्वाधिक महत्वपुर्ण 
प्रन्‍न यह उपस्थित होता है कि क्या ब्राह्मण वर्ण 

क्षाह्म ण-वर्ग की वशानुगत हो चुका था ? विद्वानों मे इस विपय पर 
सामाजिक स्थिति वडा वैमत्य है। वेवर महोदय ने विषय के गभीर 
अध्ययन के पदचात्‌ यह स्थापना की कि उत्तर-वैदिक 

युग की वर्ख॑व्यवस्था मे कुछ शिथिलता के होते हुए भी प्राय. वही चित्र 
दृष्टिगोचर होता है जिसे मनुस्मृति में आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है ।* 
बेवर महोदय का यह कथन ब्राह्मण वर्ण के गशानुगत होने का सकेत करता 
है । गेदिक इण्डेक्स के लेखकों मे भी ब्राह्मणों श्ौर क्षत्रियों के व्यवसाय को 
गद्गघानुगत माना है तथा इस बात पर बल दिया है कि इन बर्णों की सद- 
स्यता उत्तर जैदिक युग तक जन्म पर शप्रावारित हो चुकी थी ॥* यद्यपि 
ब्राह्मणत्व श्रोर क्षत्रियत्व के परिचायक उनके अपने वर्ण घर्मं थे किन्तु श्रव 
ये वर्णघर्म भौर वर्णं-व्यवसाव सबके लिए ग्राह्म नही थे। यदि कोई व्यक्ति 
शात्र ऋर अ्रष्ययन के द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का प्रयास करता था तो 
वहुधा उसे निराशा ही मिलती थी इससे स्पष्ट होता है कि जन्म की 
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१, वेवर का मत, कारपोरेट खाइफ इन ऐन्दयेन्ट इण्डिया, पृ० देडे३ पर 
उद्घृत । 

२ बैदिक इडेण्कस, भाग २, १० २६४ 


वे चर्ण व्यवस्था 
हौनता की पूर्ति भ्रव ज्ञान से सम्भव नहीं थी। यह वात्त प्राय प्रशस्त हो 
चली भी कि ब्राह्मणेतर व्यक्ति पौरोहित्य नहीं कर सकता है।' इस युग 


में एक भी विद्वाधित्र नही हुआ जो क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति 
कर सके | 


श्री समेशचन्द्र मजुमदार ते उक्त मत की भालोचना करते हुए यह सिद्ध 
करने का प्रवास किया है कि बाहाणों का वर्ग एक व्यावसामिक सघ के रूप 
में था शिसकी सदस्यता का श्राघार जन्म नही वल्कि वेदाघ्ययन था ।* दुसरे 
छददो में ब्राह्मण केवल ये थे जो वेदो के विद्वान थे तथा पौरोहित्य में निपुरा 
थे उक्त विहान मे भपने मत की स्थापना का सतर्क एवं सायास प्रयास 
किया है किन्तु पुष्टि के लिए दिये गये प्रमाण या तो शिथिल है अथवा उनकी 
व्याश्या पूर्वाग्रह से प्रभावित है । शत्तपथ ब्राह्मण में यह अवश्य कहा गया ह्ठै 
कि थाज्ञवल्वम की शिक्षा से जनक ब्राह्मण हुए ।* किन्तु इसी ग्रन्थ से अन्य 
त्राह्मणों ने जनक के द्वारा घार्मिक विवाद में पराजित होने पर उन्हें राज़न्य 
वस्चु कहा है (* इसी प्रकार दृह्दारएयक उपनिषद में प्रवाहण जैवलि 
नामक पचाल नरेदा को भी राजन्य-वन्धु कहा गया है ।* निश्चय ही ये दोनो 
मरेद्व बैंदिक साहित्य एवं धर्म के प्रकाण्ड पडित ये किन्तु इन्हें कहीं भी स्पष्टत॥ 
ब्राह्मण वर्ग के भ्रन्त्गंत स्थान नद्दी दिया गया है । शतपथ ब्राह्मण (११६२ 
१०) में जहा जनक को ब्राह्मण कहा गया है उसका त्तात्प्य मात्र उनके प्रह्म- 
शान का सूचक है न कि ब्ाह्मण वर्ग की सदस्यता का ।४ 
यदि न्राह्मणेतर वर्ग के लोग अपने शान भौर विद्वता के भ्राधार पर 
ब्राह्मणत्व की प्राप्ति में समर्थ होते तथा ब्राह्मणों के सघ की सदस्यता के 
अधिकारी होते, जेसा कि मजुमदार महोंदय सोचते हैं, तो राजन्यषि और 
देवराजन जैसे शब्दों तथा सम्बोधनों की झ्रावश्यकता नहीं होती।" जिस 


१ एन० के० दत, भोरजिन एणएड ग्रोथ भाव कास्ट इन इण्डिया, पृ० ८६ 


२ कारपोरेट लाइफ इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, पु० १३४०-४१ | 
३ बही। 


ड४ड एछात० ह्रा० २११५६२२०।॥ 

४ वही ११.६२५॥ 

६ बृ० उप० ६०१,५॥ 

७. वेदिक इस्डेक्स, भाग १, पूृ० २७२१ 
४ पंच द्वा० ३१२ १२,६, १८५,१०,५ | 
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समय याज्ञवल्क्य ने कुछ ब्राह्मरा-ऋषियों को, जो जनक से घामिक वाद- 
विवाद के लिये उद्यत थे, एंसा करने से रोका, उस समय के उनके तक 
निश्चय ही वडे महृत्वपूर्णो है। उनका कहना था कि 'हम लोग ब्राह्मण हैं 
किन्तु जनक केवल क्षत्रिय है। यदि हमने उन्हे पराजित किया तो इस विजय 
की वात हम किससे कहेगे । इसके विपरीत यदि उन्होने हमे पराजित किया 
तो सभी यह कहेगे कि एक क्षत्रिय ने न्नाह्मयों को पराजित किया । श्रत ऐसा 
कार्य श्राप लोग मत करें ।, याज्ञवल्क्य के इस कथन से प्रकट होता है कि 
जनक-विद्वत्ता श्रथवा वैदिक ज्ञान के फलस्वरूप ब्राह्मरा होने मे कदापि समय 
नही हुये थे । इस प्रसंग में श्री मजुमदार का मत झवश्य ही एक भ्रान्त 
दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है क्योकि वह एकाकी प्रसगो पर ध्राधारित है । 


अपने मत की पृष्टि के लिए मजुमदार महोदय तैत्तिरीय सहिता भ्रौर मैत्रा- 
यणी सहिता के दो श्रण उद्घृत करते हैं । तै० स० में कहा गया है “जो वेदों 
का ज्ञाता और श्रार्णेय है वही ब्राह्मतम ऋषि है ।!* मैत्रायणी संहिता तथा 
काठक सहिता में कहा गया है कि ब्राह्मण के माता-पिता के विषय में क्या 
पूछते हो ? जो श्रुतिवान है वही आह्यरा का पिता श्रीर पितामह है।' इत 
प्रसगो से निश्चय ही ज्ञान को ब्राह्मण का प्रधान गुणा तथा ब्राह्मस॒त्व का 
मूल झाघार वतलाया ग्रया है किन्तु यह वर्णन हमारे समक्ष समाज का 
वास्वविक चित्र नही प्रस्तुत करता । हम ऊपर देख छुके हैं कि दक्तिशाली 
राजन्य बर्ग के लिए भी विद्वत्ता एवं ज्ञान के झाघार पर ब्राह्मरात्व का गौरव 
प्राप्त करना असम्भव था फिर विश्व के श्रन्य सदस्यो के विपय में क्या कल्पना 
की जाय | एंसी स्थिति में इन प्रसगों से केवल इतना श्रनुमान करना युक्ति- 
सगत डोगा कि ये ब्राह्मरात्व विपयक सामाजिक आादझ् का प्रतिपादन करते हैं 
जो गशानुगत पौरोहित्य की श्रतिक्रिया के रूप मे यन्न तन्न सकलित हैं। 
यथार्थ जीवन में इन भ्रादर्शों का कोई प्रभाव नहीं था । 


मजुमदार महोदय ने ऐतरेय ब्राह्मण का वह श्रंद्य भी उद्घृत किया है 
जिस में इस वात का सकेत है कि क्षत्रिय यज्ञकायें में तव धवक दीक्षित नही 
१ एप नै ब्राह्मता ऋषिरापेयो य॒ शुश्रुवन्‌-तै० स० ६ ६,१०४ | 

काठक स० ३०५६९, मौ० स० ४८ १, ६१०७६ 

कि ब्राह्मणस्य पितरम्‌ कि उ पृच्छसि मातरम्‌ 

श्रुत चेदू भस्मिनु वेद्यम स पिता स पितामह ॥ 





चर वर्ण व्यवस्था 
हो सकता जब तक वह श्रपने अस्त-शस्त्रों (तीर घनुष ) तथा राजकीय 
वस्षों का त्याग कर ब्राह्मणोचित वस्त्र धारण करके, ब्राह्मस के रूप में, 
ब्राह्मण होकर, यज्ञ के लिये न प्रस्तुत हो ।* मजुमदार महोदय इस भाधार पर 
यह निष्कर्ष निकालते है कि ब्राह्मणों और क्षन्रिणे में कोई खास भेद नही 
था। दोजों अपने व्यवसाय एवं जीवन पद्धति में परिवर्तन के साथ वर्ण-परि- 
वर्तन भी कर सकते थे ।* शतपथ ब्राह्मर मे कहा गया है कि 'जो कोई 
यज्ञ करता है, ऐसा मान कर करता है कि मानो वह ब्राह्मण हो ।र कात्या- 
यत ने अपने श्लौतसूत्त में कुछ भर स्पष्ट करते हुये कहा है कि वैश्य और 
राजन्य को भी ब्राह्मण शब्द से ही सस्वोधित करना चाहिए।* इसकी 
व्याज्या करते हुए दीकाकार ने लिखा है कि यज्ञ के लिये दीक्षित चैदय भ्रौर 
राजन्य को, यह राजत्य या वैश्य दीक्षित हुआ है, ऐसा नहीं कहना चाहिये, 
चल्कि यह वाह्मण दीक्षित हुआ है ऐसा कहना चाहिये ४ हस प्रसग सें 
हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ये श्रादेश यश से सस्वच्धित हैं। यज्ञकर्ता 
क्षत्रिय जब यज्ञ के लिये दीक्षा लेता था तब वह ब्राह्मण की भाति ही पवित्र 
साना जात। था। साथ ही वह ब्राह्मणोचित पियमों का श्राचरण भी करता 
था किल्तु यजमान की यह पवित्रता तथा उसका ब्रोह्मणतव यश की अवधि 
तक ही सीमित था।* इसमें उसके ! स्थायी ब्राह्मण॒त्व का कोई भी सकेत 


नहीं है। यहाँ केवल ब्राह्मणों भौर थशो की पवित्रता पर ही यथेष्ठ प्रकाश 
पडता है 


ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शुत शेप की कथा इस बात की पुष्टि करती है कि 

वाह्मण की श्रेष्ठता केवल चेदाघ्ययन एय बिद्रत्ता के कारण नही 
बालक भी ब्राह्मण परिवार में जन्म मात्र के कारण शेष और पवित्र समझता 
जाता था |? हरिस्चन्द्र के पुत्र के वदले जब शुन शेप के वलि को व्यवस्था 
हुई तब सन्तोष प्रकट करते हैमे वरुण ने यह कहा कि 'निश्चय ही एक 
ल--++++>--+.......0हत 
१. ऐत० ब्रा० ७ ३७, दात० ब्रा० ३.२.१-३६। 

९. कारपोरेट लाइफ इन ऐल्डयेन्ट इण्डिया, पृ० ३३८ | 

३ शव» ब्रा० १३.४,१.३ ५ 
कात्यायय श्लौ७ सु७ ६.४.१२ 
दूर, संस्कृत छिट्रेचर, भाग १, 
चैंदिक इण्डेक्त, भाग २, 
७ ऐतन० 


थी | एक 


४ 
प्‌. पृ० ३६९ 

हि पृ० २६३ ॒ 

ऋ्र० ३३ ४, भूयान्दे ब्राह्मण दत्रियादिति वरुण उदाच 


उत्तर दैदिक समाज एवं सस्कृति $ एक अध्ययन ष्दि 


ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रघिक उपयुक्त है'। घुन.शेप एक ब्रालक था। वैदिक 
साहित्य मे इस वात का कोई सकेत नही है कि वह इस श्रल्यायु मे ही विद्वान 
श्रथवा पौरोहित्य करने में समर्थ था। फिर भी उसे ब्राह्मण कहा गया 
और क्षत्रिय से श्रेष्ठ बताया गया । इस कथानक से दो बातें स्पष्टत प्रमाणित 
होती हूँ | प्रथम तो यह कि ब्नाह्मण का पुत्र जन्म के कारण ब्राह्मण वर्ग का 
सदस्य था । दूसरे वह जन्म की पवित्रता के कारण ही क्षत्रियादि-प्रन्य वर्णों 
से श्रेष्ठ भी था ऐसी स्थिति मे ब्राह्मण वर्ग को ज्ञान और कम पर आधारित 
ध्वावसायिक सघ वतलाना दुराप्रह मात्र होगा । शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मणों 
की विशेषतामो का उल्लेख करते हुये उनकी एक विशेषता 'ब्राह्मण्य या वक्ष 
की शुद्धता! ( ?प्रगाए 0 (65८८४: वत्ताई गईं है ।* निश्चय ही यह 
ब्राह्मरय दव्द गद्ानुगत ब्राह्मात्व की ओर सकेत करता है भ्रन्यथा यदि 
सभी वर्ण के लोग ब्राह्मण होने मे समर्थ होते तो फिर गश की शुद्धता का 
कोई महत्व ही नही था । वास्तव में यहाँ ब्राह्मस्य शाव्द का श्रर्थ ब्रह्म पुत्र होना 
ही भधिक उपयुक्त ग्रतीत होता है । उत्तर वैदिक साहित्य _में ब्नह्मपुत्र शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है । शतपथ ब्राह्मणा तथा सुत्र साहित्य से जात होता है 
कि ब्रह्मपुत्न एक सम्मान सूचक दाब्द था। वृहदारएयक उपनिपद 
(६४२९ ) से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण का पुत्र होना बडे गीरव का विपय 
शथा। इन सभी प्रमाणों के सामूहिक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि ब्राह्मण वर्ग 
वंशाचुगत हो चलाथा तथा मात्र जन्म के कारण ब्राह्मण श्रादरणीय 
समझा जाने लगा भा । जैसे श्रध्ययन, अ्रध्यापन श्रौर पौरोहित्य ब्राह्मणो के 
प्रघान धर्म थे श्रत उनके लिए विद्वान और श्रुतिवान होना सवा स्वाभा- 
बिक था। सम्पूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य में निरचयपूर्वक केदल एक उदा- 
हरण सत्यकाम जाबाल का मिलता है जिसे गौतम हरिद्रुमत ने भ्रश्नात-गौत्र 
होने पर भी उपनीत किया किन्तु इस प्रसग में भी गीतम ने उसे दीक्षित 
करते हुए जो तक उपस्थित किये वे विशेष महत्वपूर्ण हैं । गौतम ने सत्यकाम 
से कहा था, सच्चे ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई ऐसी सच्ची वात नहीं 
कह सकता; जाझ्ो सोम्य समिध लाओ | मैं तुम्हें-टउपनीत करू गा क्योंकि 





१, शत० न्ना० ११५७१ श्री मसजुमदार ने भी ब्राह्यरय का श्रर्थ गद्य 
शुद्धता ही स्वीकार किया है ।-- पुर्व उदृघृत प्रस्थ, पृ० ३३४ 

२ छत० क्ञा० ११ ४१.२६ आदइवलायन श्रो० सु० २ १८ १२ ग्ाखा० 
क्री० सु०, ३२२१, ६ २- 


दे वर्ण व्यवस्पां 
तुम सत्य से भ्रष्ट नही हुये ।! इस प्रकार हम देखते हैँ कि संत्यकाम की 
दीक्षा के पीछे गोतम द्वारा कल्पित उसका ब्राह्मणत्व ही था । विचारणीन 
है कि उपनिषद युग का विशिष्ट विद्वान होते हुये भी स्पष्टत) उसे कही भी 
ब्राह्मण नही कहा गया है । इससे स्पष्ट होता है कि गौतम हरिद्रुमत की कृपा 
से उसे वैदिक साहित्य एवं चाज़ू मय का ज्ञान तो हुम्रा किन्तु फिर भी सपाज 
ते उसके ब्राह्मणत्व को चहो स्वीकार किया | 


ब्राह्मणों ने एक भोर जहाँ प्रपने को जैशानुगत एज प्रवेशनिषिद्ध बवर्गे 

में सगठ्ति किया वही अपनी सामाजिक प्रधानता को भी स्थिर करने का 
प्रयास किया । उत्तर व दिक युग तक ब्राह्मण बर्गे 

 सामानिक प्रधानता समाज में विज्लेष सम्मान्य समझा जाने लगा था। 
ऋग्वेद में इनका उल्लेख पितरो के साथ हुमा है 

तथा यह भी कहा गया कि घही राजा सुख्तआञन्तिपूर्वक भ्रपने धर में निवास 
फ्रता है जो ब्राह्मणों का प्रादर करता है ( ऐसा करने वाले राजा के लिये 
पृष्वी सर्देद उदार रहतो है तथा सभी भनुष्य स्वेच्छया उसके पम्रक्त नत्त 
होते है* । ब्राह्मण की श्रेष्टत का यह उद्घोष उत्तर गैदिक युग तक भौर 
भी प्रवत्त हो उठा । तैत्तिरीय सहिता में उ्ते प्रत्यक्ष देवता कहां गया है । 
तंत्तिरीय द्ाहमण में उसे दिव्य वर्ण वाला कहा गया है? तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक में ब्राह्मणों कौ विद्तता का उल्लेख करते हुगे कहा ग्रया है समस्त 

देवता ब्राह्मणों में निवास करते हैं* | ताण्ड्य ब्राह्मण में उसे क्षत्रिय से 

उच्च स्थान दिया गया है* । इसी ग्न्य में भ्रन्यत् ब्राह्मण को महत्ता प्रकट 


फरते के लिये उसे विराट पुरुष के मुख से निस्तृत कहा गया है] “ऐतरेंय 7 
ब्राह्मण ३४, ४ में उसे क्षत्रिय से श्रघिक पवित्र 


र झोर श्रेष्ठ माना गया है । 
भ्रयवेंद ५ १७ ७ झौर ५ १७ १६ में भी | 


ब्राह्मणों क्री प्रधानतर को 





छान्दोग्य उप० ४४ ५, त होवाचनैतदत्ा गौ हूँ 
बकाअंर हाणो विववतुमहँति, 


« तैं०स० १ ७ ३६१ ऐसे गे 


१ 

रे 

डे देव 

8 ! श्रत्यक्ष यदू ब्राह्मण । 
प्‌ 

दर 

७ 


तै० भा० २१४५। 


* पा द्रा० १११२ ब्रह्म हि पूर्ण क्षतरात्‌ । 
पाएल्य जा० ६१६ 'मुद्ेव वी करोति मुखतोहिसष्ट '। 


उत्तर वैदिक समाज एव सस्क्ृति एक श्रष्ययन दंद 


प्रतिध्वनि सन्निहित है । ब्राह्मणों का यह दावा अभ्रधिकाशत. समाज हारा 
मान्य हो चला धा*॥ 


ब्राह्मणों की इत मान्यता का मूल कारण उन्तका घाभिक नेतृत्व था। 
जैपे-जैसे यज्ञादि घामिक क्रियाश्रो की महत्ता तथा मंत्रपाठ की शुद्धता की 
श्रावश्यकता वढती गई गैसे ही जैसे अन्य वर्णों की श्रपेक्षा ब्राह्मणों की 
श्रेष्ठठा भी स्थापित होती गई । पुरोहित राजा की सफलता तथा समृद्धि के 
लिये विभिन्त्र प्रकार के भ्रनुष्ठान एग यज्ञ करता था। बहू राजा के घामिक 
जीवन मे पुरोहित था तथा राजनैतिक विपयों में परामर्शंदाता सचिव ।* 
उत्तर जैदिक युग में पौरोहित्य अ्रत्यन्त विकसित रूप मे मिलता है। पुरो- 
हितो के पास मत्र, तन्न, जादू ठोने का विशाल भडार एकत्र हो गया था जिसे 
लोग राजा और प्रजा दोनो की सुरक्षा एव समृद्धि का सर्वाधिक व्यावहारिक 
झौर विशिष्ट साधन मानने लगे थे ।* ब्राह्मणों ने जीवन के विविध क्षेत्रा 
में विशेषाधिकारों का भी सखुजन किया। उनके पीछे झ्रपनी योग्यता और 
सेवा का न्यूनाधिक प्रतिदान प्राप्त करने की कामना ही श्रघान थी। शत्पथ 
ब्राह्मण (६,५७१) मे जहाँ ब्राह्मणों के ग्रुणो का वर्णन करते हुए ब्राह्मर॒य, 
प्रतिर्पचर्य्य, यश, भर लोकपंक्ति का निर्देश हश्रा है वहीं उन्हें श्र्चा 
( सम्मान ) दान, अजेयता श्रौर अवष्यता का भी अभ्रधिकारी बतलाया गया 
है ।१ अपने को आवधिक दृष्टि से खुदुढ करने के लिये ब्राह्मणों ने धर्मंकायों में 
पुरोहित की सहायता को अनिवाये वतलाया | ऐतरेय ब्राह्मण ( ८ २४ ) से 
ज्ञात होता है कि राजा के लिए पुरोहित श्रनिवार्य माना जाता था। श्रन्यत्र 


१ उत्तर गैदिक साहित्य में श्रनेक स्थानों पर इनके प्रति श्रादर झौर सम्मान 
व्यक्त किया गया है । ( काठक्त स० २५ ३, तै० त्रा० १ १.१० ६, शत० 
ब्रा० २४ १ १०, ३४६ आदि। द्ात० ज्ञा० १४६१२ में उर्न्हे 
भगवन्त कहा गया है तथा काठक स० १६१२ में कहा गया है कि 
ब्राह्मरा जहाँ कही भी जाय भोजनादि से उसकी सेवा तथा स्वागत 
करना चाहिये | 

२ ब्वुमफोल्ड, भ्रथर्गवेद एएड योपय ब्राह्मण, पृ० ३२॥ 

३ अ्रयर्वेद एण्ड गोपय ब्राह्मण, पु० ३े० 

४. प्रज्ञा वर्धभाना चतुरो धर्मान ब्राह्मण निष्पादयतति ब्राह्मएय, प्रतिझष- 
चर्या, यो, लोकपक्ति लोक पच्यमानइचतुमि. धर्म ब्राह्मण भुनक्ति 
इर्चेया च दानेन चाज्येयत्तया चावध्यतया थ 


चह वर्ण व्यवस्था 
इसी ग्रन्थ में कहा गया है कि पुरोहितविहीन राजा का श्रन्द देवता नही 
स्वीकार करते भरत यज्ञ कायें के लिये श्रभिलषित राजा को पुरोहित की 
सहायता लेनी चाहिये ।'* उत्तर-गैदिक साहित्य मे स्थान-स्थान पर देवताशों 
और भ्रसुरी को भी पुरोहितो से युक्त वतलाया गया है और इस प्रकार धामिक 
कार्यो में पुरोहितो के महत्व को परोक्ष रूप मे प्रकट किया गया है। तैत्तिरीय 
सहिता के श्रनुसार विश्व रूप देवताओं का पुरोहित था ।* काठक सहिता 
(४४ ) में सणु भौर अमर को देवताश्रो का पुरोहित कहा गया है।ये 
पुरोहित दक्षिणा श्रौर दान के रूप मे भ्रधिक से अधिक घन प्राप्त करने का 
प्रयास करते थेरे तथा लोगो को गोदान झादि का महत्व बता कर दान की 
शोर प्रेरित्त करते थे। ब्राह्मणों को दान देना देवताप्नो को दान देने के 
समान सममा जाता था। ब्राह्मणों एव उपनिषदों के काल में ऐसे भ्रनेक 
राजा हुये जिन्होंने ब्राह्मण विद्वानों को प्रभूत घन राशि दी। इस प्रकार के 
राजाश्रो में बिदेहराज जनक का नाम श्रादर से लिया जा सकता है । ब्राह्मणों 
से अपनी भ्र्थलिप्सा कौ पूर्ति के लिये यहा तक नियम बनाया कि जो गये 
जोड़ने वछटो को जन्म दें उन्हें त्राह्मणों को दान कर दिपा जाग९। इतना 
ही नही ब्राह्मणों ने श्पने को श्राथिक शोपरा से भी मुक्त करने का प्रयास 
किया । श्रथवंवेद से इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उनकी गायो फो 
भ्रत्नाहण नही खा सकते । यज्ञ की भ्रवशिष्ट सामग्री के उपभोग का श्रधि 
कारी भी एकमात्र ब्राह्मण ही था क्योकि देवताओं द्वारा भुक्तपदार्थ के 
उपभोग के लिये जिस पवित्रता की भ्रपेक्षा थी वह्‌ ब्राह्मण के ही अन्दर थी । 
ऐत्तरेय ब्राह्मण ब्राह्मणों फो प्रादायी भौर श्रापायी कहता है जिससे उनके 
दान धहण करने और सोम रस पीने के विशेषाधिकारों की पुष्टि होती है* । 
दान भ्रहण करने के सम्बन्ध में उत्का एकाधिकार इतना प्रवल हो उठा 





१ ऐत० ब्रा० (४० १) नवा भपुरोहितस्प देवा श्रन्न॒भ्नदन्ति तस्माद्राजा 


यशयमाणों क्षाह्मयण पुरोदघीत देवा मे अ्रन्तम्‌ अ्रदन्निति | 


त० स० २ ४ १ १, विश्वरुपो वैत्वाए: पुरोहितो देवाना भ्रासौत्‌ । 
ऐत्त० ब्रा० ३६ ६ २, ८ भौर ६ 

भ्रथवेवेद २ २८ ३ 

शत७ द्वा० २३ १ ३६ 

ऐत० ज्रा० ७ २९ २ 
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था कि पचर्विश ब्राह्मण मे तरस्त श्रौर पुरुमिल्ह द्वारा दान ग्रहण के 
भ्रौचित्य को सिद्ध करने के लिये इस वात की ओर सक्रेत किया गया है 
कि उन्होने ऋग्वेद की ऋचाओों की रचना की थी* | इससे यह ज्ञात होत। है 
उत्तरवैदिक युग तक दान अहर करने के लिये ब्राह्मण ही सुपात्र समझे 
जाते थे। ब्राह्मणों ने प्रपनी दान वृत्ति को तुच्छुता से बचाने के लिये 
नियम बनाया कि उन्हे दान में ऐसी वस्तु नहीं ग्रहण करनी चाहिये जो 
भ्रन्‍्य वर्णो के लोगो द्वारा श्रस्वीकृत होरे ॥ 


सामाजिक जीवन मे ब्राह्मणों के कुछ ऐसे विज्येषधिकार थे जो उनकी 
श्रेष्ठ स्थिति का सकेत करते हैं। तैत्तरीय सहिता के अनुसार राजा 
ब्राह्मण को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को 
घिशेषाधिकार तथा आहाण को यातना देने वाले व्यक्ति की 
दरिडित करें | ब्राह्यरका रक्त वहाने वाला व्यक्ति 
पित्तरो के लोक को नही प्राप्त करता ५१ इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मणों 
को शारीरिक कष्ट देने वाले तथा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की ठेस पहुँचाने 
बाले लोगो के विरुद्ध राजकीय दण्ड तथा देबिक प्रभिशाप दोनो की कामना 
की गईं। यह निरचयपुतरक कहना प्राय कठित है कि ब्राह्मणों द्वारा 
स्थापित इन विशेषाधिकारों को कहा तक सामाजिक मान्यता प्राप्त हो सकी 
थी। अ्रथर्गवेद के अनुसार यदि किसी स्त्नी के दस अ्रत्राह्मण पति हों भौर 
ब्राह्मण उसका ग्यारहवाँ पति बने तो वही उसका वास्तविक प्रति होगा नकि 
डोश्य अथवा राजन्य 7< इस कथन से ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता 
प्रमाणित होती है । चहुत बाद तक समाज मे श्रन्तर्जातीय विवाह के क्षेत्र में 
अनुलोम विवाह को जो मान्यता मिलती रही उसके पीछे भी मुलत बआाह्यणों 
की यह स्वार्थ भावना ही निहित अतीत होतो है | 


पच० ब्रा० १३ ७ १९ 

बेदिक इसडेक्स, भाग २, नु० ८ई 

पात० ब्रा० रे * १. २५. १३. ४० रे १४ 
तै० स० २ ६०१९ 

अथव्येद ५ १७ ६ 
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8१ वर्णे व्यवस्था 
ब्राह्मणों ने सर्वाधिक प्रयास राजसत्ता के प्रभाव से मुक्त-होने के लिये 
किया । राज्यारोहरा के श्रवसर पर पुरोहित कहता था, 'हे मनुष्यों ! यह 
व्यक्ति तुम्हारा राजा है। ( किन्तु ) ब्राह्मणों फा 
राजसत्ता के प्रभाव राजा सोम है 7१ इस प्रकार वे अपने को राजा के 
से मुक्ति का प्रथश्व शासन से मुक्त मानते थे । इसी ग्रन्थ मे भ्रन्यत्र यह 
कहा गया है कि जब राजा भूमि तथा उससे 
सम्बन्धित श्रन्य वस्तुप्रों को पुरोहित को दान देता है तो इस दान के श्रन्तगंत 
क्षाह्मण की सम्पत्ति नही शामिल हो सकती ।*९ राजा केवल मूर्ख पुरोहित को 
छोड कर श्रन्य किसी भी ब्राह्मण को किसी प्रकार की यातना देने का श्रदि- 
कारी नही था ।* तैत्तरीय सहिता में ऐसा फहा गया है कि यदि किसी 
व्यक्ति के पास ब्राह्मण झौर श्रत्राह्मण कोई प्रदन लेकर जाय तो उस व्यक्ति 
को पहले ब्राह्मण से बोलना चाहिए नक्ति अन्नाह्मण से । ऐसा करने से वह 
व्यक्ति क्राहण का नही स्वय भ्रपना प्रादर करता है ।* दूसरा श्र्थ यहु भी 
हो सकता है कि यदि ब्राह्मण भौर अन्नाह्मण किसी व्यक्ति से यह्‌ 
पूछें कि कौन बडा है तो उसे ब्राह्मण की प्रधानता घोषित फरनी चाहिये । 
गेदिक इर॒डेक्स के लेखक़ो तथा डा० घुरिये ने इस प्रसग को न्याय व्यवस्था 
से सम्बन्धित करते हुये कहा है कि ब्राह्मण भर अब्राह्मण मे गैधानिक विरोध 
(०४० (520६6 ) उत्पन्न होने पर निर्णायक को प्रथम के पक्ष मे बोलना 
चाहिये १६ परन्तु इस मत को स्वीकार करने में पर्याप्त कठिनाई है। प्रथम 
यह कि इस प्रसंग मे कोई ऐसा स्पष्ट सकेत नही है जिसके आधार पर इसे 
न्याय व्यवस्था से सम्बन्धित किया जा सके। दूसरे प्रोफेसर कौय ने स्वय 
अ्धिन्न! शब्द का प्र्थ करते हुये इस वात में सन्देह प्रकट किया है कि यहाँ 





शतण० ब्रा० ११.४ ७११ 

शत ० भा० १३५४ २९, ६२ १८, ७१ १ दे 
शत्त० ्रा० १३१४२ १७ 

तैं० स० रन ११ ६ 


यद्‌ ब्राह्मणाश्नाब्राह्मयणाश्व प्रश्नेयाता ब्राह्मणायाधित्र्‌ याद्यद्‌ ब्राह्मणा- 
माह गेंद ब्रोह्मण पराहात्मात पराह तस्मात ब्राक्षणों न 
परोच्य ॥ 


४ गैदिक इण्डेक्स, भाग २, पू० ८३ 
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इसका तात्पय॑ “निर्णय करना” ही होगा ।* उन्होने यह स्वीकार किया है 
कि भ्रधित्र दव्द का भर्थ चौलना' ( 59५2८ 00 ) भी हो सकता है । तीसरे 
जहां स्मृतियों मे ब्र.ह्मयों द्वारा अनेक सुविधाश्रो की प्राप्ति का श्रन्‍्ब प्रयात् 
मिलता है उन्हे न्याय के ऊपर उठाने का प्रयास कही भी नहीं है ।' यदि 
तैत्तिरीय सहिता में ऐसी कोई व्यवस्था होती तो शझ्वद्य ही स्मृतिकारों ने 
उसकी प्रामाणिकता का लाभ उठाकर न्याय के क्षेत्र में भी विशेषाधिकारो 
की स्थापना का प्रयत्त किया होता ।* पश्वाह्मणो की हत्या कौ श्रवद॒य ही 
सहापातक समझा जाने लगा था । शतपथ ब्राह्मण के एक प्रसंग में ब्राह्मण की 
हत्या को ही कात्तविक हत्या माना यया है।* श्रब्राह्ण की तुलना में 
ब्राह मण का वध एक गुरुतर अपराध था जिसकी तुलना अ्र,णहत्या से की 
गई है ।* ब्रह महत्या का प्रायश्वित श्रद॒वमेघ यज्ञ से होता था। इसके 
विपरीत पंचरविशन्ाह्षण ( १४६९८ ) से ज्ञात होता है कि पुरोहित यदि 
झपने सरक्षक के साथ विद्वासघात करे तो उसे मृत्यु दण्ड भी दिया जा 
सकता था। निश्चय ही यह नियम एक श्रसाघारण स्थिति की श्रोर सक्रेत्त 
करता है । 
उपयुक्त वर्णन से हमे ऐसा नहीं समझना चाहिये फ्ि ब्राह्मणों ने 
सामाजिक जीवन में केबल विशेष सुविधाश्रो की प्राप्ति का ही प्रयास किया 
वल्कि प्रपने कतंव्यो एवं उत्त रदायित्वों के प्रति 
उत्तरदायित्व एव कर्तव्य * भी वे प्र्यात्त सजग रहे । उन्होंने श्रपने को सामा- 
जिक श्रादर्श का प्रति-झरूप बनाने का प्रयास किया । 
ब्राह्मण के लिए प्रतिरु्पचर्य्या ( चरित्रकी शुद्धता ) एक झनिवाये विशेषण 
थी | उत्तर वैदिक साहित्य मे ब्राह्मणों के श्राचार के सम्बन्ध मे भ्रनेक 
नियम तथा निर्देश मिलते हैं। ब्राह्मण से सदयता" श्रीर भद्बता" की श्राशा 


१ हार्च झौरियण्टल सीरीज, भाग १5, पृ० २०३ 
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६३ बर्ण व्यवस्था 


की जाती थी । ब्राह्मण पुरोहित और शिक्षक के कार्य भी सम्पादित करता 
था। शत भाषा भौर उच्चारण की छुद्धता का ज्ञान भी उसके लिये झाव- 
इयक था ।* भ्रपूत उच्चारण-( ाएपाः6 इए८८0 ) कभी-कभी श्यापरणस 
जैसे पुरोहितो के बहिष्कार और भ्रपमात का कारण बन जाता था। 
ब्राह्मणों को विलास भौर ऐश्वर्य से विमुख करने के लिये भिक्षा वृत्ति पर 
जोर दिया गया ।* इनके अतिरिक्त अनेक स्थानो पर ब्राह्मणो के ऋ्राचरण के 
के सम्बन्ध मे निपेध भी मिलते है। कौपीतकि ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण 
के लिये शस्त्र घारण करना निषिद्ध है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण मे 
ब्राह्मण को राज्य भार वहन करने में भ्रसमर्थ वतलाया गया है* तया तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण मे कहा गया है कि ब्राह्मण से लक्ष्मी नहीं प्रसन्‍त होती है [* 
उसे अइलील वचन नही बोलना चाहिये ।६ स्वयं ब्रह्मचयं का पालन करना 
चाहिये तथा एक निश्चित आयु में श्रपने पुत का उपनयन करना चाहिये ५ 
जो ब्राह्मण इन नियमों की भ्रवहेलना करता था उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा 


का हास हो जाता था तथा वर्ग का पूर्ववत सदस्य होने के लिये उन्हें अनु- 
छात्र और त्रत करना पडता था। 


ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व समाज के वौड्धिक श्रौर भ्ाष्यात्मिक हितो की 
रक्षा करना था। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिये उन्हें श्रपने ज्ञान भौर गुण 
द्वारा दूसरों की सहायता करनी पड़ती थी जिसे वे शिक्षक और पुरोहित 
के रूप मे पूरा करते थे। पोरोहित्य भौर शिक्षण दोनो के लिए वैदिक 
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उत्तर वँदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन ह्ड 


शान [ ब्रह्मवर्चंसम्‌ ) की भ्रतिवार्यता विभिन्‍न प्रसगो में बताई गईं है ।* 
यद्यपि "“ब्रह्मर्चसम' की प्राप्ति मे श्रनेक अनुष्ठान भी सहायक वत्ताये गये 
है किन्तु सर्वाधिक महत्वपुर्ं साधन स्वाष्याय बतलाया गया है । दातपथ 
ब्राह्मण मे स्वाच्याय की महिपा की भूरि-भुरि प्रशसा की गई है।* इसी 
प्रकार चृहदारण्यक उपनिपद मे यह कहा गया है कि विद्वान ओदिय का 
विद्याजनित सुल्न परमानद के सम्रान होता है ।९ वृह्दारएयक उपनिषद के 
एक प्रसंग में स्वाष्याय और अ्रध्यापन को सर्वोच्च तप माना गया है।* 
स्वाध्याय के विपय वहुधा तीन वेद ( ऋग्वेद, सामवेद, यजुवेद ) हुप्ा 
करते थे जिन्हें चयी कहा गया है। त्रयी के श्रष्येत्ा विद्यार्थी को चिशुक्रिय* 
श्रथवा त्रिशुक्र' कहते थे | ज्ञतपथ ब्राह्मण तैतिरीय आरण्यक तथा 
छान्दोग्य उपनिपद में श्रन्य अ्रनेक विपयों के अध्ययन-अ्रष्यापन का उल्लेख 
है? जेंसे इतिहास, पुराण, _ गाथा, नाराशसी, ब्रह्मोथ, देव-जन-विद्या, 
सर्पविया, प्रथवागिरस, देव, निधि, पिज्य, राशि, श्रौर सूच्र इत्यादि । तैत्तिरीय 
आरण्यक तथा सूच साहित्य में स्वाध्याय के लिये स्थान श्रौर काल का भी 
संकेत हुआ है ।" यदि स्वाधष्याय गाव के वाहर अरणय भ्रथवा किसी एकान्त 
आश्रम मे होता था तो विपय को स्फुट स्व॒र मे पाठ करके कृठस्थ करने की 
स्वतत्नता थी ( वाचा ) अन्यथा गाव में स्वाध्याय करने वालों के लिये 
मौन चिन्तन ( मनसा ) का आदेश था। ब्राह्मण के लिये स्वाध्याय श्रौर 
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रे वर्ण व्यवस्था 


तज्जन्य शान इतना आवश्यक समझा ग्रया कि विद्वता को काह्मण॒त्व का 
झमिवार्य विशेषण माना गया ११ 


भ्रष्यायन कार्य में यद्यपि ब्राह्म णेतर वर्ग के लोग भी यत्र तत्र भाग 
लेते थे तथापि इस व्यवसाय पर प्राय ब्राक्षणो का एकाधिपत्य था| 
ब्राह्मणों के साथ शिक्षण का इतता अधिक सम्बन्ध था कि जब गाग्ये 
काशिराज श्रजातशत्रु के पास ब्रह्मज्ान के लिये 
पहुँचे तो दूसरे मे उत्तर दिया कि क्षत्रिय के पास 
ब्राह्मण का बिद्यार्जन के हेतु पहैचना प्रतिलोम है ।' 
शतपथ ब्रीहाण ब्राह्मणों के चार प्रधान घर्मो में लोकपक्ति ( दूसरो को 
शिक्षा देना ) को भी स्थान देता है। शिक्षक के रूप में उसका प्रथम कारये 
प्रपने पुत्र को वैदिक शिक्षा एवं याज्ञिक कर्मकाएडो में प्रवोश करना था | 
इस प्रकार वह श्रपते पुत्र को पंनिक व्यवसाय में भी दक्ष बनाता था। 
प्रादशि शौर स्वेतकेतु की कथा तथा वरुण औौर भूगु के पौराणिक 
प्राल्यान* से पिता द्वारा पुत्र के शिक्षण की परम्परा प्रमाणित होती है ।* 
कतिपय उद्धरणों से यह भी सिद्ध होता है कि कभी-कभी ये ब्राह्मण प्रपनी 
विशेषज्ञता के प्रभाव में अपने पुत्रों को अन्य लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों के यहां भी 
भेजते थे १ भ्रध्यापक के रूप मे वह बहुत से शिष्यो को साथ-साथ शिक्षा 
देता था ।* वह मन और मस्तिष्क की पूरी क्षक्ति से विद्याधियो को पढाता 
था तथा उन्हें सव कुछ सिखाने का प्रयापत करता था।5 कुछ विद्यार्थियों के 
लिये सवस्तरवासिन शब्द का प्रयोग हुग्रा है जिससे यह प्रतीत्र होता है 
कि कभी-कभी विद्यार्थी एक बे की भत्प अवधि तक ही एक प्राचायय के पास 
निवास करते ये। विद्यार्यी श्रधिकाशत भावायय के कुल से हो रहते थे* 


अध्यापन 
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और भोजन करते थे” श्रौर इसके बदले में ग्रुककी सेवा करते थे, जैसे यायो 
को चराना, यन्निय श्रग्ति को निरन्तर प्रदीत्त रखना श्रादि॥। सत्यक्ाम 
जावाल के आख्यान से विदित होता है कि उसे गुरु के गायो की साथ रहने 
ओर तब लौटाने का श्रादेश दिया गया था जब उनकी संझ 7॥ एक सहस्र 
हो जाय । विद्यार्थी भिक्षाचरण में भी ग्रुट की सहायता करता था ।* 


कुछ खास विद्यायें विशिष्ट जनौ के लिये ही थी। उनके अ्रधिकारी 
सभी विद्यार्यी नही थे ।* छान्‍्दोग्य उपनिपद (५३ ) में प्रशासन को 
क्षत्रियों की विद्या कहा गया है । अ्रष्यपयन श्र श्रध्यापन सम्बन्धी विविध 
नियमी का विस्तृत वर्णन हमे सूत्र साहित्य में मिलता है । 
यद्यपि साधारण गरृह्य यज्ञ विना पुरीहित की सहायता के भी सम्पन्न 
होते थे किन्तु श्रौत यज्ञों मे उसकी सहायता श्रपरिहाय थी । ब्राह्मण साहित्य 
में विशालतम यज्ञों के लिये सोलह प्रुरोट्ितों वक 
यज्ञ-प्म्प(दन की व्यवस्था मिलती है किन्तु श्रन्य श्रपेक्षाकृत 
साधारण श्रौत यज्ञों में चार, पाच, छू, सात और 
दस पुरोहित भी पर्याप्त समझे जाते थे ॥* दातपथ ब्राह्मण एक स्थानपर 
सदस्य नामक सत्तरहवें पुरोहित का भी उल्लेख करता दै।* पचव्विद्य 
ब्राह्मण सोलह के श्रतिरिक्त तीन भ्रन्य पुरोहितो का वर्णन करता है* जिन्हें 
उन्मेतूृ, अभिगर और भ्रपपर कहा गया है। इस प्रकार कर्मकाणएडो श्रीर 
अनुप्ठानो कौ जटिलता के साथ-साथ पौरोहित्य पर भी ब्राह्मणों का एका- 
घिकार हो चुका था। पौरोहित्य ब्राह्मणा का पैच्रिक व्यवसाय था जिसकी 
शिक्षा उन्हें पिता पुत्र परम्परा से प्राप्त होती थी। ब्राह्मणों का यज्ञ से 
श्रभेद्य सम्बन्ध इस बात से प्रकट होता है कि कोई भी राजन्य श्रथवा वैश्य 
तव तक यज्ञ मे भाग नही ले सकता था जब तक स्वय ब्राह्यणोचित वेक्षभुपा न 
घारण करे ।" फिर कोई ब्राह्मणेतर व्यक्ति स्वतन्म्र रूप से यज्ञ में पौरोहित्य 
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६७ वर्णे व्यवस्था 
किस प्रकार कर सकता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य के 


भतिरिक्त घामिक भ्रनुष्ठानो' झौर यज्ञों दारा वे राजा और प्रजा दोनों के 
सुत् शान्ति का भाग प्रवास्त करते थे । 


जैसा कि पहले हो कहा जा चुका है उत्तर वेंदिक युग मे सामाजिक 
प्राधान्य भौर नेतृत्व के लिये ब्राह्मणों और द्षत्रियों में प्रतिस्पर्धो चल रही 
थी । ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राक्षणो' की उदी- 
यमान श्रेष्ठता से धीरे-धीरे राजन्य वर्ग के अन्दर 
असन्तोपष भौर क्षोभ का भाव उतउन्न होने लगा 
था। वेराष्ट्र के प्रमुथे। विश पर उनका पर्याप्त 
प्रभाव थां। अतः वे ब्राह्मणों के समक्ष अपनी सामाजिक हीनता को 
स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं थे। उन्होने न केवल ब्राह्मणों की 
सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया बल्कि उन्ते स्थान पर अपनी श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन भी किया । घोपाल महोदय ने भ्रमेक उद्धश्णो कौ पृष्ठभूमि में घह 
प्रमाणित किया है कि ब्राह्मण भर क्षत्रिय समाज के दो प्रत्यन्त शक्तिशाली 
वर्ग थे जिनके सम्पर्क झौर संघर्ष ने युग के सामाजिक इतिहास को पति प्रदान 
की ॥* दातपथ ब्राह्षण जैसे विशाल अन्थो में जहाँ ब्राक्षणो की 
श्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ्ना है वही स्थान स्थान पर क्षत्रियों को यह विरो- 
धघात्मक भ्रवृत्ति भी परिलक्षित हुईं है। एक प्रसग में स्पष्ट कहा गया 
है कि क्षत्रियो से श्रेष्ठ कुछ भी नही है। गही कारण है कि राजसूय के 
अवसर पर ब्राह्मण भी उसके समक्ष निस्वासन ग्रहण करता है इसी 
प्रकार ध्न्यत्र यह कहा गया है कि क्षत्रिय के पदचात्‌ ब्राह्मण मान्य है ।रे 
वसतुत) भ्राथिक सम्पत्तता श्ौर राजनैतिक प्रशुत्व के कारण राजन्य वर्ग 
की स्थिति भी बहुत सामान्य हो चली थी तैतिरीय सहिता से ज्ञात होता 
है कि भ्रन्य तीन वर्गों पर अपना प्रभाव स्थापित करने मे वह समयथे हो 
चला थार! फिर भी ब्राह्मणों ले क्षत्रियो के राजनैतिक प्रभाव 
से मुक्ति का सुखर प्रयास किया । पुरोहित राजा के समक्ष 


राज्यानिषेक के 
अवसर पर इस बात की घोधणा करता था कि यह भ्रमिषिक्त 


बाह्मण-क्षत्रिय 
प्रतिस्पर्धा 
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उत्तर गैदिक समाज एज सस्क्ृति * एक न्त श्द 


लोगो का राजा है । किन्तु न्नाहमणो का राजा सोम है ।* इस प्रकार प्पनी 
सामाजिक महत्ता को श्रक्षण्ण रखने के लिए उन्होने सदेव अपने को राजाओं 
के प्रभाव क्षेत्र के बाहर रखने का प्रयास किया तथा इसके लिए नियम 
बनाये । बेवर महोदय का मत है कि इसी संघर्ष काल में ब्राह्मणों ने 
ब्रह्मजय, ब्रक्मगाव, दातरुद्विय जेसे स्तोब्रो की रचना की। क्षत्रियो' को 
पौरोहित्य जैसे घामिक कार्यो' से पृथन््‌ू तो किया ही गया साथ ही यत्र-तत्र 
उनकी पुरोहितो को नियुक्त करने और निकालने की भी स्वतन्त्रता जाती 
रही ।* जनमेजय पारिक्षित ने कश्यपो को अपने पौरीहित्य से पृथक्‌ कर 
दिया था किन्तु भ्रसितमृग ने उन्हे पुन पौरोहित्य मे लगाने के लिये विवश 
किया ।* विश्वन्त सौशदमन ने अपने पुरोहित को यज्ञ से बहिष्कृत करने की 
परचात्‌ पुन नियुक्त किया था। किन्तु इसके विपरीत महाभारत में फार्ति- 
वीयें श्रोर विश्वा मित्र की कहानी है जिन्हों ने क्रश् जम्दग्नि श्रौर वशिष्ठ 
की गायो का अपहरण किया । पुराणो' मे मी ऐसे राजाग्मी के उदाहरण 
मिलते हैं जिन्‍्हो ने ब्राक्षणो के साथ दुव्यंवहार किये | श्रयवंवेद में त्राह्मसों 
तथा उनकी गायो को हानि पहुँचाने वाले राजन्यों को शाप दिया गया है 
कि उनका राज्य वैसे हो नष्ट हो जाय जिस प्रकार हटी नौका जल में 
नष्ट हो जाती है।* इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के साथ दुव्यंबहार करने 
वाले तथा उनकी गायो का अपहरण करनेवाले निरकुण राजन्य भी 
उत्तर वैदिक युग में भ्रज्ञात नही थे। अथवंबेद के एक मन्त्र में ब्रह्म जाया 
के श्रपहरण की दुष्परम्परा का भी सकेत मिलता है।* ऐसे राजन्य को 
ब्राह्मणों में निर्धव भौर दरिद्र होने का शाप दिया है ॥ 


उपनिषदो के काल तक यह श्रेष्ठता विषयक ब्राह्मण क्षत्रिय सधर्प झोर 
तीव्र हो गया । ब्राह्मणों की मान्यता के दो प्रमुख कारए यथे। श्रथम उनका 


खत० ज्ञा० १६१५७ ४१ 
दत्त, शऔररिजिन एरड ग्रोथ भ्राव कास्ट इन इण्डिया, पु० ९० 
ऐत० न्ञा० ७ २७ 
भ्रथवं० ४ १६ ३ प्रोर ८ 
पथवं० ४ १७ १४ 
नास्यक्षदा निष्कग्रीव: सूनानामेति अग्रत ॥ 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुष्यते ब्रहपजाया चिद्या । 


मद ४ ,0ा ,0 ञक 


६8 वर्ण ग्यवसंपा 
ज्ञान भौर दूसरा धामिक कार्यों में उनकी प्रनिवार्यता । परत इन दोनों क्षेत्रों 
में क्षत्रियो मे भ्पने को ब्राह्मणों के समकक्ष लाने की कोशिश की । उपनिषत्‌- 
कालीव राजन्य वर्ग ब्राह्मणों की भाँति श्रष्ययन भ्रध्यापन, मनम-चिन्तन में 
सलग्न दिखाई देता है । जब समग्र याशिक भौर फर्मकाण्डीय धर्म पुरोहितों 
के हाथ में केन्द्रीभुत हो गया तब इस दिशा में प्रवेश निषिद्ध देख क्षत्रियों ने 
धर्म के क्षेत्र में एक नये पथ का भनुत्तररा किया जिसके माध्यम से वे 
ब्राह्मणों के समान ही यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में समर्थ हुये । यहू उप« 
निपदों की नई विद्या थी जिसे श्रह्म-विद्या के नाम से भी झभिहित किया 
गया है। इसके भ्रन्तगंत ब्रह्म श्रौर प्रात्मा के स्वछप का विद्लेषण प्रारम्भ 
हुप्रा । इस युग मे सर्वे प्रथम भारतीय मस्तिष्क ने भ्रादिम विश्वासों भौर 
भान्यताओ से ऊपर उठकर सत्य के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण का 
वैज्ञानिक प्रयास किया । इस नई विद्या में राजन्य वर्ग यदि ब्राह्मणों से श्रेष्ठ 
नही तो समान अवदय था ॥ बृहृदारएयक उपनिषद के झनुतार जनक वेदों 
भोर उपनिषदों के ज्ञाता थे ।* पचाग्नि विद्या का तो प्रादुर्भाव ही प्रवाहरा 
जैवलि से हुमा था (+ क्षत्रिय विद्वानों की विद्वत्ता श्लौर स्पाति इस बात से 
प्रमाणित होती है कि भ्नेक लब्धप्रतिष्ठ न्नाह्मणा-विद्वात भी इनके समीप 
भ्रध्ययन करने जाते थे। उदाहरणार्थ याज्ञवल्वय ने जनक से शिक्षा! प्राप्त की 
थी ।* वालाकि गाग्यं ने ्रजातशत्रु से* तथा द्वेतकेतु भ्रारणेय ने प्रावहरा 
जैबलि से ।* छान्दोग्य उपनिदद में यह भी बत्ताया गया है कि एक बार 
पाँच वाह्मरा उद्यालक श्रारसि के पास एक समस्या के समाधान के लिये 
प्राये। स्वय भ्रनभिश होने के कारण दे उस्हें राजा प्रदवपति कैकय के पास 
ले गये जिन्होने समस्या का समुचित्त समाधान किया । इस प्रकार क्षत्रियों ने 


शसध्ययन भौर श्रष्यापन के क्षेत्र मे कीति भ्रजित की त्तथा ज्ञान के क्षेत्र में 
ब्राह्षणो के एकाघिकार को खडित किया । 


जहाँ तक याशिक कार्यो मे ब्राह्मणो की प्रनिवायेता का प्रश्न था इसका 
समाघान क्षत्रियों से दुसरी रीति से किया। उन्होंने याशिक घमम के मूल पर 
१ थु० उप७ ४२१ 
२ छान्दोग उप० ५३७ 
है शत्त० श्रा० ११६२१५ 
४ यृ० उप०२१ 
९ छान्दोग्य उप० १ ११ 





उत्तर वैदिक समाज एच सस्कृति एक श्रध्ययन १०० 


दही कुठाराधात किया । श्रात्म-यजन, चिन्तन झर मनन की अश्रपेक्षा यज्ञो 
की हीनता प्रदर्शित की गई ।* त़्पदचर्या श्र त्यागपुर्णा जीवन पर वल दिया 
गया। उपनिपदो मे सर्वप्रथम हिसात्मक यजों के चिरुद नियम प्रतिपादित 
किये गये । 


उपनिपदकाल मे ब्राह्मण-श्रेष्ठता के विरुद्ध जो श्रतन्तोप उत्पन्न हो 
रहा था वह निरन्तर विकासोन्मुख रहा तथा छठी सदी ई० पु० तक उसने 
प्रकट विद्रोह का रूप घारण कर लिया। बौद्ध एव जैन धर्म में न केवल 
यक्षमूलक ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ वल्कि उनमे ब्राह्मणों की सामा- 
जिक थेंव्ठता के प्रति क्षन्नियो की अस्त्रीकृति भी परिलक्षित होती है। बौद्ध 
ओर जैन धर्मो के प्रवर्तको का क्षत्रिय होना कोई श्राकस्मिक घटना नही थी | 
उत्तर वैदिक साहित्य मे ब्राह्मणों और क्षत्रियो के इस पारस्परिक सघर्प 
के निवारण तथा सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास भी दिखाई 
देता है । तैत्तिरीय सहिता मे दोनो की महानता का यह्ञोग्रान किया ग्रया 
है।* इस ग्रन्थ के श्रनुसार राजन्य युक्त ब्राह्मण श्रन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ट है 
तथा ब्राक्षण युक्त क्षत्रिय श्रन्य क्षत्रियों से श्रेष्ठ है ॥* ऐत्तरेय ब्राह्मण 
पुरोहित को क्षत्रिय की श्राधी आत्मा वतलाता है।* शतपथ ब्राह्मण में 
कई स्थानो पर इस बात का सकेत है कि ब्राह्मण शझ्ौर क्षत्रिय का सहयोग 
कीति श्रौर सफलता प्रदान करने वाला होता है । इसी ग्रन्थ मे यह भी कहा 
गया है कि किसी चिह्षेप कृत्य का सम्पादन करने वाले राजन्य को ब्राह्मण 
कि सहायता लेनी चाहिये क्योकि ब्राह्मण के सहयोग से किया गया क्षश्रिय 
का कार्य सफल होता है ।* 


१. छान्दोग्य उप ५ १५,५, कौपी० उप० २,५ 

२, ते० सं० ५१ १०३ 

है प्रे० स० ५ १ १०३ तस्मात ब्राह्मणों राजन्यवानत्यन्य ब्राह्मण तस्माद्वा- 
जन्यो त्राह्मणवानत्यन्य राजन्यम्र्‌ 

४ ऐत० आ० ३४४ श्रर्घात्मों हवा एप क्षत्रियस्य यत्पुरोहित ॥ 

४. दान० ब्रा०४ १.४ ६ तस्मादु क्षवियेण करिष्यमाणेनोपसत्तंव्य एव 
ब्राह्मण । स हैवास्म तद ब्रह्मप्रसृत फर्मध्यते 


का वर्ण व्यवस्था 


जव हम स्वतत्र रूप से उत्तरवैदिक शुग के राजन्य-वर्ग की स्थिति पर 
विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि राजनैतिक प्रभुत्व के कारण क्षत्रि यों 
की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी वढी हुई थी कि 
राजन्य-वर्ग श्रोर उसकी राज्याभिपेक के अवसर पर राजा को प्रारिमात्र 
सामाजिक स्थिति ” का भ्रधिपत्ति, धर्म भौर ब्राह्मण का रक्षक कहा 
जाता था।४ दात्तपथ ब्राह्मण मनुष्णो में शोन्रिय 
भ्रौर राजा इन दोनो को घृत्तिन्नत बतलाता है।* तैत्तिरोय सहिता के 
भ्रनुसार राजा मनुष्यो को बन्धनयुक्त बनाता है।* राजन्यो की शक्ति का 
प्रभाव समाज के क्षेप तीन वर्णों पर इतना श्रध्िक था कि चे ब्वाह्मणों के 
निष्कासन और निर्वासन में समर्थ थे, विश के भत्ता ( भक्षक या क्ोषक ) 
समझे जाते थे त्या शांद्रों को अनापास ही मृत्युदड दे सकते थे ।? इससे 
स्पष्ट होता है कि राजनतिक प्रगुत्व में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक भ्रभुत्व 
भी बढता जा रहा था। 
इस युग के क्षत्रिय वर्ग फो सबसे बडे श्रेय उपनिषदों के दाह्निक 
विपयो' के प्रतिपादन का दिया गया है।* कतिपय क्षत्रिय गरेक्षों के 
दाशेनिक ज्ञान का परिचय हमे छान्दोग्य उपनिषद ५ ३, ५ ११, बृहदा- 
रण्यक उपनिपद २ १, ६ २, ओर फौषीतक्रि उपनिषद १ १, ४ १, से 
होता है । इन उडारणो से यह प्रकट होता है कि ब्राह्मणों की भाति 
राजन्य भी घामिक तथा आ्राध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त रुचि लेते थे। 
कारे महोदय ने क्षत्रियो के ब्रह्मविद्याप्रणोता होने में सन्देह व्यक्त किया 
है तथा इस पक्ष की पुष्टि के लिये प्नेक तक थ प्रमाण प्रस्तुत किये है किन्तु 
उनके तर्क केबल डॉसने तथा भरडहारकर महोदय को स्थापना को 





१ ऐत० ब्रा० ३८ भौर ३६, ३, क्षत्रियो जनि विद्वस्य भूतत्याधिपतिरणनि- 
विशामत्ताजनि- ब्राह्मणों गोप्ताजनि धर्मस्य गोप्ताजनि । 
२. धात० ज्रा० ५ ४ ६, 


मनुष्येपु घृततो । 
| पस्मात्‌ राजा मनुष्या विधृता | तै० स० ३ ६ ९२ 
थे ० जा० हे १२ ६ ऐत० ब्रा० ७ २९ १ 
१. ०, भण्डारकर, वैष्णाविज्म 
६, हिस्रो झाफ धममशास्त्राज, 


धृतब्नतो थे राजा-एप च श्रोत्रिययत तो ह्वै 


एरड शैविज्म! पृ० € 
अन्य २, भाग १, पृ० १०७ 


उत्तर वैदिक समाज एच्च सस्कृति - एक भ्रध्ययन १०७ 


ही कुठाराधात किया । श्रात्म-यंजन, चिन्तन और मतन की अपेक्षा यज्ञों 
की हीनता प्रदर्शित की गई ।* तपदचर्या भर त्यागपुर्णो जीवन पर बल दिया 
गया। उपनिपदो मे सर्वप्रथम हिसात्मक यज्ञों के विदद्ध तियम प्रतिपादित 
किये गये । 


उपनिषदकाल मे ब्राह्मण-श्रेष्ठता के विरुद्ध जो श्रसन्तोप उत्तन्न हो 
रहा था वह मिरन्तर विकासोन्मुख रहा तथा छठी सदी ई० पु० पक उसने 
प्रकट विद्रोह का रूप घारण कर लिया। बौद्ध एवं जैन घर्मेंगे न केवल 
यश्मूलक ब्राह्मण धर्म का विरोध हुआ बल्कि उनमे ब्राह्मणों की स्तामा- 
जिक श्रेंव्ठता के प्रति क्षत्रियों की श्रस्त्रीक्षति भी परिलक्षित होती है। वी 
और जैन धर्मों के प्रवर्तकी का क्षत्रिय होना कोई श्राकस्मिक घटना नहीं थी । 
उत्तर वैदिक साहित्य मे ब्राह्मणों और क्षत्रियो के इस पारस्परिक संघर्ष 
के मिवारण तथा सहयोग की भावना को उत्पन्न करने का प्रयास भी दिखाई 
देता है । तैत्तिरीय सहिता में दोनो की महानता का यद्योगान क्रिया गया 
है।* इस ग्रन्थ के अनुसार राजन्य युक्त ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है 
तथा ब्राक्मण युक्त क्षात्रिय भ्रन्‍्य क्षत्रियों से श्रेष्ठ है ।* ऐतेरेय ब्राक्षण 
पुरोहित को क्षत्रिय की श्राघी आत्मा बतलाता है।* झतपथ ब्राह्मण में 
कई स्थानों पर इस वात का सकेत है कि ब्राह्मण झौर क्षत्रिय का सहयोग 
क्रीति श्रौर सफलता प्रदान करने वाला होता है। इसी ग्रन्थ मे यह भी कहा 
गया है कि किसी विज्ञेप कृत्य का सम्पादन करने वाले राजन्य को ब्राह्मण 
कि सहायता लेनी चाहिये क्योकि ब्राह्मण के सहयोग से किया गया क्षत्रिय 
का कार्य सफल होता है ।” 


१. छानन्‍्दोग्य उप ४१५४५, कीपी० उप० २.५ 

२, पै० सं० ५१ १०३ 

३, तै० स० ५ १ १०३ तस्मात ब्राह्मणों राजन्यवानत्यन्य॑ ब्राह्मण तस्माद्रा- 
जनयो ब्राह्मए॒वानत्यन्य राजन्यम्‌ । 
ऐत० था० ३४४ श्र्घात्मो हवा एप क्षत्रियस्य यत्पुरोहित । 

४. दान० ज्ञा० ४. ६ ४. ६ तस्मादु क्षत्रियेश करिष्यमाणेनोपसर्तव्य एव 
ब्राह्मण । स हैवास्म॑ पद ब्रह्मप्रसुत कर्मच्यते । 


खा वर्ण व्यचस्थों 


जब हम स्वतत्र रूप से उत्तरवैदिक शुग के राजन्य-वर्ग की स्थिति पर 
विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि राजनैतिक प्रशुत्व के कारण क्षत्रियों 
की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी बढी हुई थी कि 
राजन्य-वर्ग श्रौर उसकी राज्याभिषेक के श्वसर पर राजा को प्राणि मात्र 
सामाजिक स्थिति ” का श्रधिपति, धमं श्र ब्राह्मण का रक्षक कहा 
जाता था।* दात्तपथ ब्राह्मण मनुष्यों में शोन्रिय 
भौर राजा इन दोनो को घृतिन्नत बतलाता है।* तैत्तिरीय सहिता के 
अनुसार राजा भनुष्यो को वन्धनयुक्त वनाता है।* राजन्यो की शक्ति का 
प्रभाव समाज के शेष तीन वर्णों परु इतना अ्रघिक था कि वे ब्ाह्मणो के 
निष्कासन भौर निर्वासन में समर्थ थे, विश के शत्ता ( भक्षक या शोषक ) 
समझे जाते थे तथा छाद्टों को प्रनायास ही भृत्युदड दे सकते थे ।४ इससे 
स्पष्ट होता है कि राजनंतिक भ्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक प्रभुत्व 
भी बढता जा रहा था। 
इस युग के क्षत्रिय वर्ग को सबसे बडे श्रेय उपनिषदों के दार्शनिक 
विपयो के प्रतिपादत का दिया गया है।* कतिपय क्षत्रिय नरेषों के 
दाशेनिक ज्ञान का परिचय हमे छान्दोग्य उपनिषद ५ ३, ५ १ ३, वृहदा- 
रण्यक उपनिषद २ १, ६ २, और कौपीतक्ि उपनिषद १ १९, ४ ९१, से 
होता है । इन उदारणो से यह प्रकट 'होता है कि ब्राह्मणों की भाति 
राजन्य भी धामिक तथा पझ्राध्यात्मिक विषयो में पर्याप्त रुचि लेते थे । 
काणे सहोदय ते क्षत्रियों के ब्रह्मविद्याप्रणेता होने मे सन्देह ध्यक्त किया 
है तथा इस पक्ष की पुष्टि के लिये भ्रनेक तके व प्रमाण प्रस्तुत किये हैं* किन्तु 
उनके तर्क केवल डॉसन तथा भरड़ारकर भहोदय की स्थापना को 





कु 


१ ऐठ० ब्रा० ३८ झौर ३६, ३, क्षत्रियो जनि विद्वस्य भूतस्याधिपतिरजनि- 
विशामत्ताजनि- ब्र/क्षणों ग्रोप्ताजनि घर्मस्य गोप्ताजनि । 

९. उत्त० ब्रा० ५ ४ ४, घृतनो वे राजा--एप च श्रोनिियदच तौह दे 
मनुष्येपु धृतत्रती 


दस्माद्‌ राजा मनुष्या विधृता । तै० स० २ ६ २२ 
त० ब्रा० ३ १२ ६ ऐत० ब्रा० ७ २९ १ 

#&०, भण्डारकर, गैप्शाचिज्म एरड शोविज्म! पु० & 

« हिस्टरी भ्राफ घमंशास्त्राज, अन्य २, भाग ९, पृ० १०७ 


के बम न १० 


उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति * एक श्रध्ययंन १०३ 


सन्दिग्ध बनाने में समर्थ हैं। उनसे कोई अपना स्वस्थ निष्कर्ष नही 
निकलता । फ्रोफेसर ईगलिंग ने भी तत्कालीन घामिक श्रान्दोलन मे क्षत्रियो 
का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं मात्रा है ।* वैदिक इरडेक्स के लेखकी को 
तो इन राजाश्नो की विद्वत्ता मे मात्र श्रद्यसा श्रौर चाहुकारिता की कलक 
मिलती है ।* किन्तु उत्तर वैदिक साहित्य मे प्राप्त प्रसगों से इतना तो प्राय« 
स्पष्ट है कि जनक, प्रावहण जैवलि, अ्रश्वपति कैकेय श्रौर काशिराज अजात- 
शन्नु प्रभूति नरेश उपनिषद युग फे प्रमुख विद्वानों में श्रपना स्थाव 
रखते थे जिनके ज्ञान की गन्ध तत्कालीन साहित्य में बिखरी पडी है। 
उपनिषदयुग के घामिक क्रान्ति के सम्बन्ध में इतना स्पष्ट कहा जासकता 
है कि विकास की यह नई दिशा ब्राह्मणोत्तर प्रयासों का परिणाम थी जिसमें 
अनाये परम्पराओं का भी पर्याप्त प्रभाव था| याज्ञवल्वक्य, वालाकि याग्य॑ 
तथा इबेतकेतु भ्रार्णेय जैसे विह्यान ब्राह्मणों को भी इस नवीन विपय के 
ज्ञान हेतु क्षत्रिय कुमारों के यहा जाना पड़ा । वृहदारएयक उपनिपषद (६, २,) 
तथा छानन्‍्दोग्य उपनिषद (५ ११) में यह कहा गया है कि 'इस विद्या” का 
ज्ञान श्रव तक किसी ब्राह्मग को नही था। यहाँ इस विद्या का तात्पर्य 
सम्पूर्ण जाह्यविद्या सेन होकर केवल पचाग्निविद्या से है। पचाग्निविधा 
परोक्षरूप में ( 7 प8ए0:४0ए८ ७०५ ) श्रावागमन के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करती है । निदचय ही उपनिषदों के दार्शनिक विचारघारा के मूल 
में आत्मा की अमरता भर श्रावागमन का सिद्धान्त था। प्रावायमन के 
सिद्धान्त का विकास गगा की घाटी में श्रार्यों के श्रवेद्य के पूर्व ही 
निपाद जाति ने कर लिया था। दूसरे नैराश्यमूलक घामिक विचारों का 
विकास भी मगघ झौर विदेह के क्षेत्र में आाठवी सदी ई० पु० तक हो छुका 
था । इस प्रकार उपनिपदो की इस नवीन विद्या का मूल श्रवार्थ तथा खास 
वीर से निपाद उत्पत्ति वाला प्रतीत होता है जिसका विकास स्थानीय 
राजन्यों के माव्यम से हुआ। यही कारण है कि उपनिपदो के दर्शत का 
विकास सप्तसिःधु प्रदेश में न होकर गया की घादी में हुआ ।* 
राजन्य वर्ग का प्रमुख कार्य शासन औौर सुरक्षा का था । युद्ध से सैन्य- 
सचालन उनका उत्तरदायित्त था तथा तीर-घनुप उनका जातीय 


१, वैदिक इण्डेक्स, भाग भाग १, पृ० २०६ पर उद्घृत 


२ द्र० वैदिक इण्डेक्स, भाग १, पृ० २०६ 
३. द्व० प्रथम अ्रष्याय, पूृ० १६-२० 


१०३ ४ बर्ण व्यवस्था 


चिन्ह ।६ युद्ध में क्षत्रियों के प्रतिरिक्त अन्य लोग भी भाग लेते थे" किन्तु 
क्षत्रिय-वर्ग अपने राजकीय झधिकारो एवं उत्तरदायित्वों के कारण दूसरों से 
पृथक भ्ौरविशिष्ट था । क्षत्रियों के कृषिंकर्म करते तथा व्यापार प्रादि में 
भाग लेने के सम्बन्ध में प्रमाणो का श्रमाव है । शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता 


है कि क्षत्रिय भ्रर्वमेघ यज्ञ के झ्वसर पर वीणावादन तथा सगीत में भाग 
जैते थे । 


वेष्य शब्द ऋन्‍्वेद में पुरुष सुक्त को छोड कर श्रन्यत्र नहीं मिलता। 
विश का उल्लेख अचश्य स्वान-स्थान पर हुप्ता है जिसका तात्पर्य सर्वत्षाधारण 
सेथा। उत्तरवैदिक युग त्तक वर्णु-विभाजन के 
चंइय परिणामस्वरूप इन्ही साधारण जन्ो का एक त्तोसरा 
वर्ग अस्तित्व में श्राया जिसे चैशय नाम से प्रभिष्ठित 
किया गया है। फिक महोदय ने चश्यो की श्यथिति एक वर्ग के रूप में नही 
स्वीकार किया है। यदि हम वैश्य वर्ण का तात्पर्य एक ऐसी इकाई से मानें 
जिसके विवाह सम्बन्ध वर्ग के प्रन्तर्गंत ही सीमित हो तथा जिसके सभी 
सदस्य एक सामान्य पंतृछ व्यवसाय ऋपनाते हों तो निष्चित रूप से फिक 
महोदय का मत महत्वपूण हो जाता है । यह मानना पूर्णत सही नहीं होगा 
कि ब्राह्मणों भौर क्षत्रियो के अ्रतिरिक्त भ्र्य सभी साधारण जनो को वैश्य 
नाम से पुकारा गया फ्योकि उत्तर बैंदिक युग तक समाज के सामान्य जनों 
का एक बहुत बडा भाग बर्ग सघपे एवं भनाये सम्पर्क के परिणाभस्वरूप 
शुद्रो के चतुर्थ वर्ण सें स्पानान्तरित्त किया गया। इतना प्रवशय है कि 
प्रारस्मिक स्थिति मे यह वर्ग श्रपने प्रयासों के कारण श्रस्तित्व में नहीं 
आया । यह कहना भी झ्नुचित सही होगा कि दैश्यों के भ्रन्दर प्रारम्भ मे 
:9७-००)-७०७०००--२१५०--०५)०)+७»क०>क+७५-७७ ७००० ०७०५०००७, 


१. भ्रथवेवेद १८३ ६०, काठक्त सु० १८ ६ २३७ १, 
शत० न्रा० ४३५,३० तै० श्रा० ६ १.३; 
ऐत० बा० ७ १६, तै० स० ७५ १६८१, मैत्रा० स॒० ३१२६ 

२ भ्रयर्गवेद ६७ ६ 

है. काठक स० २७ ४ (तस्मात्‌ राजन्येन भ्रध्यक्षेण वैश्यध्नन्ति) में राजन्य के 
न्याय भौर दड विषयक भधिकार का सकेत है। इस प्रसंग मे यह 


उल्लेखनीय है कि शासन-कार्य भी एकमात्र क्षत्रियों के हाथ ने सीमित 
नही था। शासन में पुरोहित, वैश्य-प्रामणी भ्रादि क्षव्रियेतर लोगों का 
भी पर्याप्त प्रभाव था । 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति : एक अ्रष्ययत श्ण्ड 


वर्ग निर्माण की चेतना का भी श्रभाव था। ब्राह्मणो और क्षत्रियों ने जब 
श्रपने को विश से पृथक्‌ करके अ्रपना अलग सग्रठन प्रारम्भ किया तब सरुव- 
भावत;$ विद्ञ के दोप लोग भी एक इकाई मे वध चले | ऐसा करने से वैश्यो 
को छ्ूद्रो के नवोदित वर्ग के समक्ष, जिनसे वैश्यों की व्यवसाय-गत समानता 
थी, श्रपनी सामाजिक श्रेष्ठता श्रौर द्विजातित्व की रक्षा करनी भी भ्रशत*« 
सम्भव थी | यह भी सत्य है कि वैद्य वर्ण के श्रन्तर्गत विभिन्‍न प्रकार के 
लोग तथा विभिन्‍न व्यवत्तायोपजीबी एकत्र सग्रहीत थे श्रत इस वर्ग के 
अन्तगंत विभिन्‍नतातञ्रो श्रौर वहुलताश्रो का सुन्दर सामजस्य मिलता है। 
तैत्तरीय ब्राह्मण वैश्यो को श्रन्य वर्णो की श्रपेक्षा बहुसख्यक वतलाता है ।* 


बेश्यो के इस्त तीसरे बर्ग में श्रनायें तत्व का श्रवेश आह्मणों भौर 
क्षत्रियों फे सम्मान्य वर्णो की श्रपेक्षा कही श्रधिक हुआ होगा। वह वर्ग 
श्रपनी बहुसख्यता श्रौर विविधता के कारण, जीवन के विभिन्‍न दैनिक कार्यों 
में शूद्रो स्रे सम्पर्क के कारण तथा व्यावसायिक जीवन मे शअ्रपैक्षाकत समानता 
के कारण भनाये जनो का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सका। 
साधारण भ्रायें जनता और श्रनार्य जनता में पर्याप्त रक्त-मिश्रण हुम्ना | 
सम्पन्न तथा महत्वपूर्ण व्यवसायो को घारण करने वाले श्रनाय॑ जन भी वैद्य 
वर्ण को श्रन्तर्गत सम्मानित हुये होगे । वैश्यो की वर्धभान सामाजिक हीनता 
का यह भी एक कारण था। दुसरे अनुवर्ती युग का वर्क शब्द भी, जिसका 
विकास (परिणए दाब्द से हुआ प्रतीत होता है, वैश्य वर्ग के श्रन्तर्मंत श्रनायें 
व्यापारियों एवं व्यवसायियो के प्रवेश का सकेत करता है ॥ 


उत्तरगैदिक युगीन गैश्य वर्ण की दियिति सामाजिक परिस्थितियों के 
दवाव के कारण क्रमश हीन होती जा रही थी॥ उत्तर गैदिक साहित्य में 
इन्हें 'श्रन्यस्य वलिक्रत' कहा गया है ।* तैत्तिरीय 

चंद्रयों की सामाजिक संहिता मे कहा गया है कि मनुष्यों में चैशय भौर 
स्थिति में ऋिक छास पशुश्रो में गाय समान है श्रत ये दुसरो के लिये खाद्य 
है । इनकी रचना भी खाद्य सामग्रियों से हुईं है ।* 

सुत्रकाल तक कतिपय ग्रन्थों ने वैद्यो को भी शूद्रो की भाति झ्रह्वमेध यज्ञ भे 





१, तं० ब्रा० ३.१२ ६, तस्माद भूया सोज्न्येम्प ॥ 
२, ऐत७० न्रा० ७२६ 
३, तै०ण सं० २४,१०२ 


१०४ वर्ण-व्यवस्था 
प्रवेक्ष से वचित कर दिया ।* वैद्य को 'यथाकामज्जेय ' भी कहा गया है जिसते 
ज्ञात होता है कि राजा उसे इच्छानुतार निष्कासन का दड दे सकता था । बेश्यों 
को कुछ प्रसगों मे शूद्रो के समान स्थिति प्रदान की गई। शतपथ ब्राह्मण 
में कहा गया है. कि एक वैद्य शूद्रा का पति हो सकता है तथा शूद्र गैदया 
कापरे इसके कारण भी प्राय स्पष्ट हैं। राजस्य वर्ग की शक्ति एव सख्या 
मे ज्यों-ज्यो विस्तार हुआ जैसे ही श्लायों का प्रारस्मिक राजनैतिक्र सगठव 
भी बदलते लगा । परिणामस्वरूप राजन्य एव गैश्य वर्ग की स्थिति में बडा 
ही महत्वपूर्ण अन्तर भ्रा गया। क्षत्रियों को गैश्य वर्ग का भ्रत्ता कहा गया। 
वेद्य समुदाय घीरे-घीरे आरयों के सम्प्रान्त वर्गों से दुर होता गया तथा 
समाज के पलित शूद्र वर्ग के निकटतर होता गया। ब्राक्षणो ने भी 
क्षत्रियो की वर्धमान शक्ति और शोषण के विरुद्ध गैदयो का साथ न देकर 
अपने हिसो एज विफषेषएिकारों फी रक्षा के लिये रजन्य बे का सपथ दिया 
तथा दौध्यों के ऊपर राजन्य वर्ग की प्रभुता को स्वीकार किया | अनेक प्रसगो 
में वैदयों को ब्नाह्यण और क्षत्रिय से हीन कहा गया ।* इस प्रकार इन दो 
उच्च वर्गों के सामूहिक पडयन्त्र के कारण वैश्यो की स्थित पर्यात्ष हेय हो 
गई जिसे उपर उठाने मे वे सर्वेथा असमर्थ रहे । 
गंगा की घाटी में पहुँचने तक बहुसहूयक अनार्य ग्रथवा दास झाये समाज 

में शुद्ध के रूप भे अन्तान हिल हुए. जिनका सदुपयोग आयें स्वएणियों से उल्हें 
श्रमकार्य में नियोजित करके किया । खेती, पशुपालन एवं विभिन्न उद्योग- 

नथो में इनके प्रवेश के कारण भरतीव प्रगति हुईं। इसके परिणामस्वरूप 
समाज के सम्श्रास्त वर्यों ने श्रमका्यें छोड कर श्रमिकों की सहावता से उत्पादन 
प्रारम्भ किया । इस प्रकार श्रम तथा सेवा काये शूद्रो का कर्तेग्य मात्रा गया 
तथा शारीरिक श्रम के प्रति श्रादर-सावना का लोप होने लगा। दोद4 वर्स 
जो अ्रसाधारण शक्ति श्रथवा प्रभुत्त प्राप्त करने पें श्रसभर्थ रहा पूर्णवत श्षम- 
कार्ये एव उत्पादन में सलग्न रहा । कृषि, वारिएज्य एग विभिन्न व्यवसायों 
में जो अभी तक गैदयों' के अधीन थे, छाद्ो ले भी हस्तक्षेप प्रारम्भ किया । 
व्यवसायो की इस समानता के कारण वेष्य भ्रौर शूद्र एक दूसरे के निकट 


३, वाराह श्ौ० सू० ३१११ 
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उत्तर वैदिक समान एवं संस्कृति एक श्रध्ययन १०६९ 


होते गये तथा शूद्रो की भाति वैश्यो को भी उच्च वर्गो ने हीन दृष्टि से 
देखना प्रारम्भ किया। झतप्थ ब्राह्मण में तक्षन के स्पर्श को अ्रपवित्र 
बताया गया है ।* रथकार, कर्मार, तष्ठा, चर्मम्न, भिपग शझ्रादि विभिन्‍त 
व्यवसायी घीरे-धीरे बेश्य वर्ग से पृथक होने लगे तथा सुत्र युग तक उन्हें 
द्विजातियो से बहिष्कृत किया गया । इसी युग मे हम दौदयो को विभिन्‍न 
व्यावसायिक जातियो मे विभाजित होते हुये देखते हैं। इसमे प्रथम श्रकार 
के वे लोग थे जिनका उद्योग समादृत था। इन्ही लोगो को ह्विजातियों के 
प्राय सभी अधिकार प्राप्त थे। दूसरे प्रकार के लोग तात्कालिक समाज की 
दृष्टि मे गहित पेशे वाले थे। उन्हें क्रशश/ उपनयन प्रादि भाय॑ सस्कारो से 
हीन किया गया । अत वे कालक्रम से शूद्रो के निकट होते गये । 


उत्तरनैदिक युग के बढते हुये श्रार्य-प्रनाय॑ सम्पर्क के परिणामस्वरूप 
श्रल्पसख्यक श्रार्यों को जब कृष्णात्वच लोगो के बीच अपने श्रद्धितत्व को खो 
देते का सकट उत्पन्त हुआ तथा रक्त-शुद्धता की चेचना सजग हुई तब 
ब्राह्मणों भौर राजन्यो ने प्रजातीय पार्थक्य ( रिटाथों 5०87०९2०६07 ) 
की नीति को श्रपताया तथा श्रनायों के साथ वैवाहिक सम्बनन्धो को रोकने 
की चेष्टा की । किन्तु श्रा्य जनता का बहुसरूयक जैश्य वर्ग' श्रनार्य जनता के 
आअधिक निकट होते के कारण पर्यात॒ रक्त सम्मिश्रण का निषेघ न कर सका 
होगा । इस सम्पर्क के कारण स्वभावत्त समाज के उच्च वर्ग ( ब्राह्मण 
और क्षत्रिय ) विश ( ९706८ ) को भी अपने से प्रथक्‌ एग द्वीन 
सम्झकन लगे होगे । 


वैश्यो की सामाजिक स्थिति विद्येष महत्वपूर्ण नहीं थी किन्तु उनकी 
आधथिक दशा काफी श्रच्छी थी । पशुपालन श्लौर कृषि उनका व्यवतधाय था। 
तैत्तिरीय सहिता के अनुसार वैद्य पशु की प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है।'* 
तांड्य ब्राह्मण मे कहा गया है कि 'बेदय दूसरों द्वारा भुक्त होते हुए भी क्षीण 
नही होता क्योकि उसकी उत्पत्ति प्रजापति की प्रजननेन्द्रिय से हुई है ।* 
इसीलिए उसके पास बहुसख्यक पशु हैं। सभी देवता उत्षके सरक्षक हैं। 
उसका छुन्द जगती है तथा वर्षा उसके लिए अनुकूल ऋतु है !” सम्पन्नता के 





झत० ब्ा० १ १ ३ १२ 
तै० सं० २ ५ १० २, 'पशुकाम: खलु वैश्यो ग्जते! । 
३ ताब्य बज्रा० ६२ १०, 


नी न 


१०७ वर्ण व्यवस्था 
कारण हो उनके ऊपर कर का भार अधिक था । सम्पूर्ण समाज के भरणा- 
बोषण का भार विद्लेपत उन्हीं पर था। श्ाश्रम-व्यवस्था मं जो स्थिति 
गृहस्य भ्राश्मम की थी वही स्थिति वण्णेव्यवस्था के अन्तर्गत वेश्य बण क्की 
थी । बैडेन पावेल महोदय का यह मत कि चैविक समाज में कृपि-कार्ये 
आदिवासी श्रमजीवियों हरा होता था, एक श्राधारहीन कल्एना है। 
ऋगैदिक युग से ही भ्रार्यों मे कृषि कार्य की स्वस्थ परम्परा थी जो वैश्यों के 
माध्यम से वाद तक जीवित र | भ्रष्टा (चेल हाँकने का अ्रकुश ) वैश्य का 
जातीय चिन्ह भाना जाता था। वैश्य लोग विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धो 
तथा वारिज्य का भी अनुसरण करते थे किन्तु कृषि भौर पशुपालन ही 
उनका प्रधान व्यवसाय था । 

ऋग्गैदिक युग में हम विद के सामान्य सदस्यो को भी युद्ध में भाग लेते 
हुये देखते है किन्तु इस युग तक होमर युगीन सामान्य जनो की भाँति जैदिक 
युगीन वैश्य भी युद्ध कला मे भ्रपेक्षाकत कम निपुरा होने के कारण तथा 
भ्रद्ध-शस्न्‍्नों की अनुपलब्धता के कारण, भीषण युद्ध के लिये झनुपयुक्त था। 
राजनैतिक महत्व के उत्सवो पर भ्रन्य लोगों के साथ गैश्यों को भी निमत्रित 
किया जाता था| ग्रामणी, जो रत्तिव भी था, राजसूय के भ्रवश्तर पर राज- 
कीय आदर का पात्र था। तैत्तिरीय सहित्ता के अनुसार जैदयो का आादश 
ग्रामणी होता था ।* यह पद सम्भवत राजा घनी दैश्यों को देता था। 


राजसूय यज्ञ में चूत क्रीडा के अवसर पर श्रन्य वर्ण वालो फे साथ वैद्य भी 
भाग लेता था । 


गैशयों को यज्ञ करने तथा वेदाध्ययन करने का अधिकार था । ब्राह्मणो 
और क्षत्रियों की भाँति ही उनका उपनयन होता था इसी से द्विज की परि- 
भाषा के अन्दर उनका स्थान था । ऐतरेय ब्राह्मण गैब्यों को महत्ता स्वीकार 
करते हुए कहता है कि देवकर्म भ्रथवा याज्षिक क्रियाओं मे चैश्य समुदाय का 
योग भावश्यक है ।६ तैत्तरीय ब्राह्मण के भ्रनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय, गैदय भौर 
रथकार यज्ञारिन ( 980770०४० 9/6 ) की स्थापना कर सकते ये |४ गैदय 
प्रध्वमेष प्रौर वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों मे भाग लेते थे । इस प्रकार घामिक 
१ इस्डियन विलेज कस्यूनिटी, पृ० १८० 
२ तेन्स० २५४४ 
३ ऐत० ब्रा० १ ६ 
४ तें०ब्रा० ११४८ 
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जीवन की प्राय सभी सुविधायें उन्हें उपलब्ध थी । गैदिक साहित्य में प्राय, 
ऐसे प्रमाणो का अ्रभाव है जिनके श्राधार पर यह कहा जा सके कि गैह्य वर्ण 
के लोग भी ब्राह्मण-क्षत्रियों की भाँति श्रपने जीवन का विशेष भाग बेदो” 
के श्रष्ययन तथा पाडित्य प्राप्ति में लगाते थे। सम्भवत सैद्धान्तिक रूप में 
गैदिक शिक्षा का श्रधिकार प्राप्त करते हुये भी गेश्य समुदाय ने श्रपना समय 
व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति में ही अधिक लगाया । धार्मिक शिक्षा ब्राह्मथो 
के लिये तो जीविका थी तथा क्षात्रियों के लिए पर्याप्त श्रवकाश होने के 
कारण एक व्यसन | 


ऋग्वेद के पुरुप-पृक्त मे ही शूद्र दव्द का उल्लेख प्रथम वार हुम्ना है। 
प्रथवंवेद मे शूद्र शव्द का उल्लेख श्रवद्य ही कई स्थानों पर हुम्रा है, किन्तु 
प्रंन्थ वर्णों के साथ प्राय, उन्नीसचें भ्रष्याय में ही 

शूद्र मिलता है।* अथर्ववेद का उन्‍तीसवाँ झौर वीरावाँ 

भ्रध्याय मुल संकलन के बाद में जोडा हुआ्आा अतीत 

होता है । इस प्रकार काल की दृष्टि से यह श्रैंश परवर्ती माना गया है । 
इसी युग में पुरुप-पुक्त भी ऋग्वेद मे प्रक्षितर हुआ । समाज फे चतुर्थ श्रम- 
जीवी वर्ग के लिये बूद्ध गब्द के प्रयोग का कोई स्पष्ट कारण चहीं दिखाई 
देता | शूद्र शब्द की व्युतत्ति का अथम प्रयास वादरायण करे वेदान्त सुत्र 
में मिलता है जिसमे इस शब्द को शुक्‌ और द्व इन दो भागो में विभाजित क्रिया 
गया है ।'* इसका सीघा श्रथं हुआ 'जो शोक को प्राप्त हो ।! पुराणों में भी 
शुद्ध बब्द का मूल 'शुच्र! ही माता गया है तथा कहा गया है 'जो शोकाकुल 
होकर इधर-उधर दौडता है, निर्वल एवं निस्तेज है, वही घूद्र है ।/९ दीर्घ॑ 
निकाप के अनुप्तार शूद्ध नाम उनके क्षुद्र आचरण के कारण पडा * परवर्ती 
ग्रन्थों द्वारा दी गयी यह व्युसत्ति पूर्वाग्नही बुद्धि को उपेज प्रतीत होनी है 


१ अथर्ववेद १६३२८, १६ ६२.१, इसके विपरीत श्रथर्ववेद ४१७९ 
केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णो का उल्लेख करता है। 
बेदान्त सूत्र १ ३े ३४ 
झ्योचन्तबच द्ववन्तरच परिचर्यातु ये रता । 
निस्तेजसो श्रल्पवीयदिच दृद्वास्तान्‌ ब्रवीत्त स ।॥ 

--वायु पुराण १ ८-१५८. 

४, दीघेंनिकाय, रे ६५ 
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यही कारण है कि इनसे शूद्रो की श्यिति पर अधिक प्रकाश पडता है और 
उत्तत्ति पर कभ। 


णुद्दो की उत्पत्ति के सम्बस्ध में लुडवबिग महोदय का यह मत अधिक 

समभीचीन प्रतीत होता है कि प्रारम्भ मे यह किसी प्रभुख आर्य-विरोधी 
जाति (ट्राइव ) का नाम था जिन्हें श्रार्यो ने 
पराजित क रके वशीभूत किया । समानधर्मी होने के 
कारण सभी विजित दास (दाच्रु ) शूद्र नाम से 
हो प्रभिह्ित किये गये। शूद्र नामक भनायें जाति की स्थिति का सकेत 
साहित्यिक साक्यों से होता है। महाभारत में नकुल द्वारा विजित जातियों 
की सुची में शूदों का वणुन प्राभीरों के साथ हुप्रा है।' प्राभीर सम्भवतत 
भारत युद्ध के समय एक जाति ( ट्राइव ) थे ।* जो थाद मे पजाव मे फैल 
गये ।४ इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि छूद्र भी भ्रामीरो की 
भाँति ही एक जाति (ट्राइव ) थे। नकुल द्वारा उनकी पराजय उनके 
स्वशासित जन-समूह होने का सकेत करता है। यूनानी इतिहास्तकारो के 
चर्णन से भी ज्ञात होता है कि चतुर्थ सदी ई० पू० पे शूद्र जाति के लोग 
वर्तमान सिन्ध-प्रदेश में रहते थे । डिश्रोडोरस ने उन्हें सोड़ाई ( 9500 ) 
तथा एरियन ने सोग्डाई (50200) नाम से भ्रभिद्वित किया है ।* 
डालमी ने भी सौड़ोई ( 89007 ) जाति का उल्लेख किया है। यह 
जाति भच्य एरोकोशिया में रहती थी जिसकी पूर्वी सीमा सिन्धु नद का 
स्पर्श करती थी ।६ इस जाति की शाखायें भ्रफगानिस्तान से लेकर सरस्वती 
के समीप तक फैली हुई थीं। महाभारत में झूदोंभर पश्राभीरों का निवास 
सरस्वती के निकट बताया गया है ।* प्रथवेवेद में तकमान ( ज्वर) को 
भूगवन्तो , भहादुपो और घाहलीको के साथ एक शूद्रों पर भी झाक- 
खिल क्‍अडआअअइडखकबलडसफखच चस ्सत  जन> न 

१ द्वान्सलेशन आव ऋग्वेद ३, २१२॥ ५ 

२ महाभारत ६ १० ६६ 

हे जे० बी० श्रार० एस०, ४६ पृ० १६० १९ 

४ वही ४१, पृ० २५५ 

५. मिन्रिएडल, इनवेजन भाव इण्डिया, पृ० २६३,१५७ 


६ मिक्रिएडल, ऐश्येन्ट इण्डिया डिस्क्राइव्ड बाई टोलेमी, पृ० ३१७ 
७ महाभारत, २२६ ६ 


शूद्रों की उत्पत्ति 
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मण करने के लिये कहा गया है (* इससे दो वातें स्पष्ट होती हैं--एक तो 
यह कि इस प्रसंग में व्ित शूद्र, समाज का चतुर्थ वर्ण न होकर, भूजवन्तो 
सहावुषो और वाह लीको को भाँति ही एक जाति थी। दूसरे, ये सभी लोग 
उत्तर पर्चिचम भारत मे ही निवास करते थे ।* उपयुक्त प्रमाणो की पृष्ठ- 
भूमि में यह प्रतीत होता है कि जिन दासो से झ्रार्यों का सघप हुआ, उनकी 
एक प्रवल शाक्षा का नाम छझुद्र था ' इनके इस स्थानीय नाप्त का परिचय 
भ्रार्यों को काफो वाद मे प्रम्पवर्क की स्थिति में हुआ होगा । यही कारण है 
कि इस नाम का उल्लेख ऋगखेद के मूच भाग में नही हुम्रा है । 


शूद्रों को श्रार्यों की प्रारम्भिक लहर ( वेवर और राथ का मत ) अयवा 
ऋग्वैदिक आर्यो का अनुगामी माननार ज्ञात प्रमाणो द्वारा श्रनुमोदित नहीं 
है । यह सच है कि शुद्रो का पैत्रिक प्रदेश परश्चिमोत्तर भारत झ्रायों का भी 
निवास-स्थान था ,* किन्तु मात्र इसके आधार पर शूद्रो को श्रा्यों से सम्व- 
न्धित करना ऐतिहासिक दृष्टि से समीचीन न होगा । हम देख चुके हैं कि 
इसी प्रदेश में झनाय॑ सैन्धव सम्पता का विकास हो चुका था। मोएनजोदडों 
से प्राप्त चन्द प्रस्थिपजरों के आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
आारयों ने सैन्घव सभ्यता के निर्माताप्रो को समूल नष्ट कर दिया । उनमे से 
अधिकाश आयें स्वामियों के साथ पराघीनता की छाया में जीने को चिवश 
हुये होगे । जहाँ तक ब्राह्मण युगीन शूद्रों द्वारा आये-भाषा के ज्ञान का 
प्रदन है, वह प्रत्यन्त अल्प और सम्पर्कजन्य था | उसके आधार पर उनके 
झ्रार्यत्व की कल्पना नहीं की जा सकती । इसके विपरीत, जैसा कि प्रागे 
बताया जायगा,* शूद्रो को वेदाघ्ययच से वचित करने का प्रधाव कारण 
उनका सक्कृत भाषा से अपरिचित होना था। वंदिक प्रसंगो से घूद्टों का 
मूलत भनाये होना ही प्रामाशिक है ;5 उत्तर वैदिक साहित्य में भी उन्हें 
ऋगेदिक दासो की भाँति ही आयं-विरोधी वताया गया है त्था उनके त्रति 


१ श्रथवंवेद श.२७ ७-८ 
« वैदिक एज, पृ० १२५८-४९ 
रामशररण शर्मा, शूद्वाज इन ऐन्श्येन्ट इस्डिया, धृ० ३३ ॥ 
म्यूर, ओरिबण्टल सस्क्ृत टेवस्ट्स, २. पृ० ३४५५-५७ । 
द्र० इसो अध्याय के अग्निम पृष्ठ 
केम्न्निज हिल्ट्री क्राव इसिडिया, १, पृ० 5६, १२०८-२६, वैदिक एज) प्रृ« 
३५८६-८७, भोरिजिन्स आव बुद्धिज्म, पृ० २६२-६३३ 
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घूणा व्यक्त की गई है । हम ऊपर वता चुके हैं कि अ्रथवंजेद में ज्वर को 
शद्गा पर झ्राक्मण करने के लिये कहा गया है। पैम्पलाद शाखा के उसी 
मत्र में छुद्रा के स्थान पर दामी का उल्लेख हुमा है* जिससे प्रतीत होता 
है कि ये दोनो शब्द पर्यायवाची थे । शूद्रो को समाज के सौस्कृतिक जीवन से 
पृथक्‌ करने का जो प्रयास हमें उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है उससे 
भी उनके भ्रनाय॑त्व का घोध होता है। उत्तर वैदिक युग के अयज्ञीय शूद्र 
की तुलना ऋग्गेद के भ्रयज्वन दास से की जा सकती है ।* दास यदि शिश्त- 
देव ये तो शूद भी भ्रधिकाशत; रुद्र के उपासक कहे गये हैं ।९ दासों की 
भाँति ही घूद्र भी ऋष्छ थे। महाभारत मे उनके प्रति देष के कारण सर- 
खती के महस्थल मे खो जाने का उल्लेख है ।* यजुर्नेद मे महाप्रत भनुष्ठान 
के प्रसंग में भार्य भौर शूद्र के बीच दस्द्र की व्यवस्था की गई है जिसमें श्ार्ये 
विजयी होता है ।* निश्चय ही यहाँ झाय दास सबधे का नताटकीय प्रदर्शन 
है जो श्रार्यो की विजय झौर दासों की पराजय दा स्मरण दिलाता है। 
इस प्रकार यह प्राय स्पष्ट है कि श्रधिकाश भनाय॑ जो श्रार्यों फे समाज में 
भ्रन्तभ त हुये उन्हें शूद्रों के इस चौथे वर्ग में स्थान मिला । किन्तु शूद्ध वर्ण 
के अन्तर्गत फेवल प्रनाथ ही थे, ऐसी वात नही है । सूत्र-काल तक श्षार्या 
में विश ( कामन पीपुल ) के कुछ लोग भी, जो खास कर निम्न पेशो में 
लगे थे, व्यवसाय की समानता के कारण धीरे-धीरे शूद्र वर्ण में गिते जानें 
लगे | इस तरह भाधिक एन सास्कृतिक-हीनता के कारण बहुत से झाये भी 
शद्गत्व को प्राप्त हुये । उत्तरगैदिक युग के श्रन्त तक शूद्र बरों भ्रायं अथवा 
पनाये शब्द की परिधि से अलग, भाथिक भौर सास्कृतिक दृष्टि से पिछडे, 
शोषित और दलित लोगों का श्ाश्षय वन चुका था । 
शूद्र वर्ण श्रन्य वर्णो' की भपेक्षा अत्यन्त हीन भ्रवस्था में था। राजसूथ 
यज्ञ कै प्रसय मे चारो वर्णो की स्थिति का सकेत करते हुये छाद्ों को 
भन्यस्य प्रष्य, कामोत्याप्य श्रोर यधाकामवष्य कहा गया है । श्रन्यस्थ 


१ अथव॑ंबेद, पैम्प०, १३१६ 

२ पच० ब्रा० ६१ ११ 

है शत ब्रा० ४३११० 

४ महाभारत ६ ३७१ 

५ चैंदिक एरटेक्स, भाग २, पृ० ३९० 
६ ऐद्० ब्रा० ७ २६ 
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प्रेष्य का तात्पयें तो दुसरे का सेवक श्रथवा दास” प्रतीत होता है, किन्तु 
कामोत्थाप्य का श्रर्थ सन्दिग्ध एवं विवादग्रस्त है। कीथ महोदय इसका भ्रर्थ 
इच्छानुसार तिप्कासन के योग्य (0 96 6596- 
शुद्रों को हेंच अबस्था 766 ७६ छ|ण् ) करते हैं।* हाग महोदय ने 
कुछ और स्पप्ट करते हुए कहा है कि इसका तात्पर्य 
उस व्यक्ति से है जो स्वामी के इच्छानुसार निष्कासित किया जा सके) 
सायण के अनुसार यह शब्द इस वात की सूचना देता है कि छझूद्दी से उनका 
स्वामी दिन श्रथवा रात में कभी भी स्वेच्छापुर्वंक काम ले सकता है ।रे 
किन्तु उपयुक्त सभी घिहद्ानों की व्याख्यायें पूर्वाग्नह से प्रभावित हैं। उत्थाप्य 
दाब्द का सामान्‍य श्रर्थ उठाने योग्य है। इससे निष्कासन अभ्रथवा निर्वासन 
का कोई प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष संकेत नही है। कामोत्थाप्प का सही भ्र्थ 
'इच्छानुसार उठाने योग्य” प्रतीत होता है। इस श्र की 'यथाकामवध्य 
के साथ सगति भी वैठती है | दोनो शब्दों के सामूहिक श्रर्थ का प्राध्यय यह 
होगा क्रि शूद्र को इच्छानुसार उठाया जा सकता था तथा इच्छानुत्तार 
शूद्र का बध किया जा सक्रता था | इस कथन से स्पष्ट होता है कि शूद्रो का 
उत्थान श्रौर पतन भी दूसरों की इच्छा पर भ्रचलम्वित था। वे स्वय श्रपते 
भाग्य के ति्ायक नही थे । साधारणतया यथाकामवध्य' का तांत्वर्य उस 
व्यक्ति से है, जिसकी स्वेच्छापुर्वकं, विना किसी हिंचक के हत्या की जा सके 
किन्तु यहाँ बध का श्रर्थ हत्या से न होकर ताडन से अ्रतीव होता है । सायण 
की व्यास्या के अनुसार शूद्र स्वामी द्वारा इच्छानुकूल ताडित होता है ।* 
निरुक्त के द्वारा मी सायण की यह व्याख्या प्राय श्रचुमोदित है । निरुक्त मे 
तीन स्थानों पर वघ का श्रर्थ हत्या करना है* तथा पाच स्थानों पर मात्र 
दड देना या ताडन करना ।* इस प्रसग में हाग महोदय का भनुवाद श्रधिक 
युक्तिसगत प्रतीत होता है। उन्होंने इसका अर्थ 'इच्छानुसार पीटा जाने योग्य! 


१, बदिक इस्डेक्स, भाग २, पुृ० ३८६ 
२, ट्रान्सलेशन भाव ऐतरेय ब्राह्मण, प्र० ४८५ 

३ “मध्यरात्रादी यदाकदाचिद्दिन इच्छा भवतति तदानीम्‌ भ्रयम्‌ उत्याप्यते ।! 
४. विष्य >कुपितेन स्वामिना ताब्यों भवति इच्छामनतिक्रम्य! 

५ निरुक्त रे २, ५ १६, १० १६, 

६, वही ३ ६, ६९,१५, १६) १८, १०,३२६ 


११३ वर्ण व्यवस्था 
(९०४६ ७६४४६८७ ४६ (/००5७:८) किया है ।* शुद्रो के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध भ्रनुचित समझा जाता था। यद्यपि वैदयो और शूद्रों के बीच भनु- 
लोम एवं प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाह प्राय मान्य थे तथापि यह भी 
फहा गया है कि शूद्रा का श्ार्य पत्ति समृद्धि की प्राप्ति नही कर पाता है ।* 
ढीकाकार ने यद्दया भाय॑ का प्रर्थ गैदय किया है ।९ यह बात भी प्रमाणित्त 
है कि सामाजिक विरोध के होते हुए ब्राह्मण एव क्षत्रिय भी स्वतत्रता- 
पूर्णक शूद्र स्त्रियों से विवाह करते थे ।? लगभग एक दर्जन ऐसे ऋषियों के 
नाम भविष्य पुराण मे सपग्रहीत हैं जिनकी मातायें शूद्र वर्ण की थी ।५ कुछ 
सशोधन के साथ यह सूची महाभारत एवं भ्नन्‍्य पुराणों मे भी मिलती है । 
भहाभारत के भ्नुसार व्यास घीवर कन्या से, पराशर इवपाक नारी से, 
कपषि जावाद चडाल स्त्री से, वशिष्ट गणिका से तथा भुनिश्वेष्ठ मदनपाल 
नाविक की कन्या से उत्पन्न हुए थे |९ इन ऋषियों की वास्तविक स्थिति 
तथा कालक्रम के विषय में तो मिदचयपूर्णक कुछ भी नहीं कहा जा सकता 
किन्तु इनसे ऋषि झोर शूद्रा के बीच के जैवाहिक सम्बन्ध के प्रचलन की पृष्टि 
होती है। उत्तर गैदिक काल में राजाप्रो की शूद्ा भाया तो प्राय प्रमाणित 
है। राजा की चोथी ओर न्यूनतम समाहत पत्नी पालागली शूद्रा ही थी १९ 
किन्तु भ्रायों की छोड़ा पत्तियों को घरमंपत्नी होते फा गौरव नहीं प्राप्त हा । 
धायें परिवार में रहते हुए भी उन्हें घामिक एन सामाजिक सुविधायें 
पूर्णत प्राप्त नही थो। यही कारण है कि शाखायन ब्राह्मण छाद्रा भार्या को 
फेवल वासना की तृप्ति का साधन मानता है।८ धर्मसुन्रों में भी शूद्रवर्णा 
पत्नी कौ मात्र रसण फे लिए उपयुक्त फहा गया है। 

समाज का भ्रविच्छित्त अंग होते हुये भी शूद्र भ्रन्य तीन वर्गों से पृथक 
था। उसके लिये एक सीमा निर्धारित थी जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर 
१५ ट्रान्सलेशन श्राव ऐतरेय ब्राह्म रा, पृ० ४५५ 
३ वाज० सं० २३ ३०, मे० स० ३ १३ १५ 
है वाज० स० २३३० पर महीघर और उद्दद् की टीका | 
केम्न्रिज हिस्टरी भाव इण्डिया, साग १, पृ० १२६ । 
भविष्य पुराण १४२ २२-२६ 


महाभारत ५३ १३-१६ ( सुम्भ० सस्कररण ) 
शाद्धा० श्रो० सु० १६४ ४ 


८, शाल्ा० ब्रा० २७ १ 


रन्द्‌ 
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सकता था | वैश्य अपने पतन के परचात्‌ भी द्विजातियो के सभी धामभिक 
झोर सामाजिक सुविधाञो से युक्त था | इसके विपरीत शूद्र आ्रायों के 
सांस्कृतिक जीवन से पृथक था | न तो उसे उपनयन्न का श्रधिकार था शौर 
न तो वेदाष्ययव की सुविधा । वाजसनेयी सहिता में एक स्थान पर कहा 
गया है कि सभी जनो को कल्याणीवाक! वोलना चाहिये ।* श्री मुकर्जी के 
अनुसार कल्याणीवाक्‌ का तात्पय वेदाष्ययन से है । इस श्राधार पर उनका 
कथन हैं कि सभी लोग समान रूप ऐ वेदाष्ययन कर सकते थे ।* किन्तु 
'कल्याणीवाक्‌ का यह श्रर्थ प्रामाणिक नही हैं। टीकाकार महीघर शौर उबट 
के अनुसार 'कल्पयाणीवाक' का श्रर्थे दयायुक्त श्रथवा सहानुभुतियुक्त वचन से 
है । इसका तात्पय॑ यह हुआ कि सभी वर्ण वाले लोगो कौ बात करते समय 
भद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। सहिता भौर ब्राह्मण ताहित्य मे शूद्र 
को उपनयन से पृथक्‌ करने का स्पष्ट उल्लेख कही नहीं है। उपनयन का 
प्रथम स्पष्ट वर्णन श्रथर्ववेद में हुआ है* जहाँ वालक के दुसरे जन्म का 
( द्विजत्व ) का सकेत है । [किन्तु यहा भी वालक के वर्ण का कोई वर्णन 
नही हैं। श्री भ्रनन्त सदाशिव श्रल्तेकर के अनुसार उपनयव क्षा प्रचलन 
प्रारभ्म में केवल पुरोहितो मे ही था जो क्रमश, ब्राह्म शो; क्षत्रियों और वैश्यो 
द्वारा भी अपनाया गया ।* यह सच है कि समाज के घाभिक जीवन से 
सम्बद्ध होने के कारण अ्रधिकाशतश पुरोहितो अथवा ब्राह्मणों के लडके ही 
वेदाष्ययन करते थे जिनका समुचित रीति से उपनयन सस्कार होता था, * 
किन्तु भ्रथर्भवेद से हम राजा एव क्ल्या द्वारा ब्रह्मचयं ब्रत के भाचरण की 
वात जानते हैं। उपनयन सास्कार का शैक्षणिक भहत्व सम्भवत? वाद में 
विकसित हुआ | प्रारम्भ में यह एक जातीय सस्कार था जिसके द्वारा वालक 
को जन की सदस्यता प्रय्त्त होती थी। प्रारम्मिक ईरानियो में भी इस प्रकार 
की प्रथा थी जिसके द्वारा प्रत्येक पन्‍द्वह वर्ष की भ्रवस्था के लडके लडकी को 





१ वाज० स० २६ २) ययैमा वाच कल्याणी मावदानि जनेभ्य* ब्रह्मराज- 
न्येम्याम्‌ शूद्राय झार्याय च 

ऐन्दयेन्ट इरिडियव एजुकेशन, पृ० ५३ 

अधर्ववेद ११ ४५ ३ 

एजुकेशन इन ऐन्श्येन्ट इण्डिया, पृ० १० 

तै० स० ६ मे १०,यो० ब्रा० १ ३ २-४। 
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श१५्‌ बर्ण-व्यवस्था 
समाज की सदस्यता भाप्त होती थी || श्री शर्मा का मत है कि प्रारम्भ में 
शूद्र भी उपतयन के अधिकारी रहे होगे ९ उतकी कल्पना का सूल आधार 
शूदों के उपनयन के निषेध के सम्बन्ध में सहितामी भौर ब्राह्मण ग्रन्थों 
का सोन ही है । किन्तु इस सौन के भाधार पर किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष 
पर पहुँचना सर्वभा भ्रस॒म्भव है । सूच साहित्य में तो स्पष्टट उपनयन और 
वेदाध्ययन से शूद्रों को पूथक्‌ किया गया है ।* इनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
वेध्य के उपनयन के लिये ऋतुओ का निर्धारण है किन्तु शूढ के लिये 
नहीं ।१ एक दूसरे प्रन्थ में कहा गया है कि उपनीत व्यक्ति को शुद्र से बात 
नहीं करनी चाहिए ।६ यर्थाप ये सभी प्रमाण उत्तरगैदिक युग के सायकाल 
से सम्बन्धित हैं तथापि ब्राह्मणो! के युग की अवस्था भी वहुत कुछ समान 
होने फे कारण उन उद्धरणो की प्रमाणिकता स्वीकार्य है। दुसरे जैदिक 
यशो एव महत्वपूर्ण कर्मकाण्डो' से भी शूधों को पृथक्‌ करने के सियम 
प्रहह्णणो में मिलते हैं जिनके विषय में हम श्रग्रिम पूछो मे विचार करेंगे। 
जेदिक साहित्य की पवित्रता यज्ञो और भ्रनुष्ठानो से कम नहीं थी फिर 
शूद्वो का उपनयन तथा गेदाध्ययन सर्जया भ्रकल्पनीय अतीत होता है। 
तीसरे, जैसा कि पहले ही कहा गया है उपनयन भश्ायों का जातीय संस्कार 
था। उत्तरगेदिक गरुग तक सामाजिक व्यवस्था मे अन्तनिहित होने के पदचात्‌ 
भी झाद्र श्रार्यों के लिये विजातीय ही था ।$ के उपनयन के हारा उन्हें अपने 
पसान सामानिकर झ्धतर प्रदाव करने को कदापि प्रस्तुत नही थे। ईरान में भी 
चवजोत नामक सस्कार हुइती वर्ग के लिये निपिड था॥० दिधिवत 
वेदाध्ययन को परम्परा तो केवल ब्राह्मणों में ही थी । क्षत्रियों में 
सामान्यतया युद्धचिय्या का ही प्रचलन था।" जैसे छुछ जिज्ञासु राजन्य 
वेदाष्ययन में भी पर्यात रुचि लेते थे तथा दार्शनिक शान के विकास में भी 
75 ड कक अं िलिलिि_ज)तत+ततहत 
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सकता था। वैद्य अपने पतन के पदचात्‌ भी ट्विजातियों के सभी धामिक 
ओर सामाणिक सुविधाओो ते युक्त था । इसके विपरीत शूद्र श्रार्यों के 
सास्कृतिक जीवन से पृथक्‌ था । न तो उसे उपसयत का श्रधिकार था भौर 
न तो वेदाष्ययन की सुविधा । चाजसनेयी सहिता में एक स्थान पर कहा' 
गया है कि सभी जनो को कल्याणीवाक्‌! बोलता चाहिये ।* श्री मुकर्जी के 
अनुसार कल्याणीवाक्‌ का तात्पर्य वेदाष्ययन से है । इस आधार पर उनका 
कथन हैं कि सभी लोग समान रुप ऐ वेदाध्ययन कर सकते थे ।* किन्तु 
'कल्याणीवाक्‌ का यह अर्थ प्रामाणिक नही हैं। टीकाकार मद्दीधर भौर उवट 
के अनुसार 'कल्याणीवाक्‌ का शभ्रथं दयायुक्त श्रथवा सहानुभृतियुक्त वचन से 
है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी वर्ण वाले लोगो को बात करते समय 
भद्र शब्दों का प्रयोग करना चाहिये। सहिता भर ब्राह्मण साहित्य मे शुद्र 
को उपनयन से पृथक करने का स्पष्ट उल्लेख फही नहीं है। उपनयन का 
प्रथम स्पष्ट वर्णन अ्रथवंवेद में हुआ है जहाँ वालक के दूसरे जन्म का 
( द्विजत्व ) का सकेत है । [किन्तु यहा भी बालक के वर्ण का कोई वर्णन 
नही हैं। भ्री श्रनत्त सदाशिव अल्तेकर के श्रनुस्तार उपनयन का प्रचलन 
प्रारम्म मे केवल पुरोहितो में ही था जो क्रमश, ब्राह्म शो, क्षत्रियों श्रौर वैश्यो 
द्वारा भी श्रपनाया गया ।? यह सच है कि समाज के धामिक जीवन से 
सम्बद्ध होने के कारण श्रधिकाशतः पुरोहितों श्रथवा ब्राह्मणों के लडके ही 
वेदाध्ययन करते थे जिनका समुचित रीति से उपनयन सस्कार होता था,* 
किन्तु श्रथर्भवेद से हम राजा एन कन्या द्वारा ब्रह्मचयें ब्रत के भाचररण की 
वात जानते हैं। उपनयन सस्क्रार का दीक्षणिक महत्व सम्भवत3 बाद में 
विकसित हुआ । प्रारम्भ मे यह एक जातोय सस्कार था जिसके द्वाया वालक 
को जन की सदस्यता प्राप्त होती थी। प्रारम्मिक ईरानियों मे भी इस प्रकार 
की प्रथा थी जिसके द्वारा प्रत्येक पन्‍द्रह वर्ष की भ्रवस्था के लडके लडकी को 
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जद बू जा 


श्श्प्‌ वर्ण-व्यवस्था 
समाज की सदस्यता प्राप्त होती थी ।* श्री शर्मा का मत है कि प्रारम्भ मे 
शुद्ध भी उपनयन के श्रधिकारी रहे होंगे ।* उनकी कल्पना का मूल आधार 
शूद्रो के उपनयव के निषेध के सम्बन्ध में सहिताओों और ब्राह्मरा प्रन्यो 
का सौन ही है। किन्तु इस सौन के भाधार पर किसी ऐतिहासिक निष्कर्ष 
पर पहुँचना सर्गया प्रसम्भव है । सूच्र साहित्य में तो स्पष्टल उपनयन भौर 
वेदाध्ययन से शूद्रों को पृथक्‌ किया गया है ।*९ इनमे ब्राह्मण, क्षत्रिय भ्ौर 
वैश्य के उपनयनत के लिये ऋतुओ फा निर्धारण है किन्तु शूह के लिये 
नहीं ।९ एक दूसरे प्रन्थ में कहा गया है कि उपनीत व्यक्ति को शूद्र से वात 
नहीं करनी चाहिए (* यर्थाव ये सभी प्रमाण उत्तरगैदिक युग के सायक्ाल 
से सम्बन्धित हैं तथापि ब्राह्मणो के युग की अ्रवस्था भी बहुत कुछ समान 
होने के कारण उन उद्धरणो की प्रभाणिकता स्वीकार्य है | दुसरे ठौदिक 
यज्ञो एग महत्वपूर्ण कर्मकाण्डो' से भी छूद्दो को पृथक्‌ करते के नियम 
त्रह्मणी में मिलते हैं जिनके विषय में हम श्रग्मिम पूष्ठो मे विचार करेंगे। 
गेदिक साहित्य की पवित्रता यश्ों और पझनुष्ठानो से कम नहीं थी फिर 
शूदो का उपनयत तथा वेदाष्ययल सर्मया श्रकल्पनीय प्रतीत होता है। 
तीसरे, जैसा कि पहले ही कहा गया है उपनयन श्रार्यों का जातीय सस्कार 
था । उत्तरगैदिक युग तक सामाजिक व्यवस्था में भ्रन्तनिहित होने के पश्चात्‌ 
भी शूद्र भ्रायों के लिये विजातीय ही था ।६ गे उपनयन के द्वारा उन्हें प्रपने 
समान सामानिक्र स्तर प्रदान करमे को कदापि प्रस्तुत चही थे। ईरान मे भी 
नवजोत नामक सस्कार हुदती वर्ग के लिये निषिद्ध था।" विधिवत 
गेदाघ्ययन को परम्परा तो केवल ब्राह्मणों में ही थी । क्षत्रियों में 


सामान्यतया युद्धविद्या का ही प्रचलन था। वैसे कुछ जिज्ञासु राजन्य 


वेदाध्ययन मे भी पर्यात रुचि लेते थे तथा दाशनिक शान के विकास मे भी 
+तउससफसफ डक ०हर<थइअइिओ चल नल... 


१ चेन्दिदाद, १८ ६ 

३ शुद्राज इन एंन्द्येल्ट इरिडिया, पृ० ६७-६८ 

हे झादया० श्ौ० सू० २६ १ २० 

४९ वही, १९३२६ 

४ दाह्मा० श्रो० सु० ७३ १४ 

६ दत्त, भोरिजिन एरड ग्रोथ श्राव कास्ट इन इस्डिया, पु० 
७ सेनाढं, कास्ट इन इण्डिया, पृ० ११८ 

८ जें० ए० झो० एस० १३, पृ० १०६-११३ 


उत्तर बैदिक समाज एवं संस्कृति एक प्रध्ययन ११६ 
उनका योग था। वैश्यों में अधिकाशतः व्यावसायिक शिक्षा का ही प्रचलन 
था | गैद्यो की ही भावि शूद्र भी व्यावसायिक शिक्षा ही प्राप्त करते थे 
जो उन्हें परिवार भौर जाति के माध्यम से प्राप्त द्वोती थी ! उनके समक्ष 
आधिक एव सामाजिक कठितवाइया इतनी प्रथल थी कि ने तो उनके पात 
गैदिक घ॒र्मं तथा साहित्य के प्रध्ययत के लिये समयथा भर न तों 


सुविधा ही । 
शूद्रो को धार्मिक श्रनुछानो से पुयक्‌ करने का भगीरथ प्रयास उत्तवेदिक 
शुग से ही प्रार्म्म होता है जिसकी प्रविच्छित्त परम्परा हमे उन्नीसवी सदी 
तक मिलती है। जन्मग्रत हीचता के कारण 
घामिक जीवत से. शूद्र को यज्ञ से वहिष्कृत किया गया।* दशातपथ 
छूद्रे के पूृथक्रण... ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि को थूद्र के लिये प्रसृद्य 
का प्रयास बतलाता है ।* यद्यपि झूद्र भ्रस्वमेध यज्ञ में प्रहरी 
का कार्य करता था तथापि वह ॒यशज्ञश्वाला में प्रवेश 
नहीं कर सकता था । शतपथ बाह्य उसे निश्चित रूप से श्रयज्ञीय बतलाता 
है ।९ काठ सहिता का एक श्रश स्त्रियों तथा शूद्रों को यज्ञ के भ्रवसर पर 
सौम पीने के श्रधिकार से गचित करता है किन्तु यह वर्ण यजुर्गेंद की श्रन्य 
शाखा का मत मानते है ।? दातपथ ब्राक्षण मे अन्यत्र दीक्षित व्यक्ति के लिये 
शूद्र से वोलने तक का तिपेष किया है ॥< प्रचवधिव्षा न्राह्मरा में कहा गया है 
कि शूद्रो के न तो देवता है और न तो उन्हें यज्ञ करने का श्रधिकार 
है ।१ अ्रम्निहोत्र के लिये श्रावश्यक दुग्ध के दोहन का अ्धिक्नार भी शूद्र को 
नही है ।९ यहा हम स्पर्श॑जन्य अ्रपवित्रता का आभास पाते हैं। मैत्रायरी 
सहिता में तो कहा गया है कि दडुहने की थाली भी किसी श्रार्य द्वारा ही 
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११७ वर्ण व्यवस्था 


निर्मित होनी चाहिये ।* तैतिरीय सहिता में कहा गया है कि छाद्रों को 
धार्मिक अभ्रवसरो पर दिजातियों के चरणाप्रक्षालन का कायें करना चाहिये ।* 


वैदिक युग के अन्तिम चरण तक निश्चित रूप से शूद्र पवित्र भवसरो के 
लिये भछूत समझा जाने लगा था। छतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रवर्ग्य नामक 
उत्सव में यजमान को स्त्रियों भौर शूद्रों से सम्बन्ध तोड देना चाहिये 
क्यो कि वे झनुत हैं ।९ परवर्ती साहित्य में स्त्रियों एग शूद्रो को यश से 
बहिष्कृत करते का प्रयास प्राय सर्मन्न मिलता है ।? एक प्रसंग में तक्षन 
( बढई ) के भी स्पर्श से अशुद्धि की कल्पना को गई ॥* ज्ञातव्य है कि 
भ्रथवेवेद में उसे विश के सम्मान्य संदत्य के रूप में प्रस्तुत क्रिया गया है। 
छूद्ों की स्पर्दोगत अ्पवित्रता का उल्लेख सहिताो में नहीं मिलता । ऐसे 
प्रतण शतपथ ब्राह्मण और श्रौतपृत्रों मे ही मिलते हैं । इससे स्पष्ट है कि शूद्रों 
की घार्मिक अ्रपविन्षता का विचार तथा स्पर्दो एव दरोन का निषेध जैदिक युग 
के समाप्तिकाल भे ही विशेष दृष्टिगोचर होता है। साथ ही शूद्रो को 
यज्ञादि पवित्र अवसरो पर ही भ्रपवित्र माना जाता था। साधारणतया जीवन 
के श्रन् पक्षों मे इनका सम्पर्क हेंय नही माना जाता था । हम जानते हैं कि 
बहुत बाद तक ब्राह्मणों के घर में शूद्र रसोइया हुआ करते थे तथा ब्राह्मण 
लोग छोर द्वारा बनाये भोजन को ग्रहण करते मे किसी प्रकार की हिंचक 
नहीं करते थे।९ चरणडाल और पौल्कस जेसे बबेर एच घृणास्पद जीवन 
व्यतीत करने चाले लोगो का श्रन्त शभ्वश्य ही झशुद्ध और प्रग्राह्म था, 
जिसका प्रधान कारण उनकी भ्रतिशय गन्दी आदतें थी। उदाहरणाथे इवपाक 
इसलिये तिरसक्तत थे कि वे दवान-मासभक्षी थे जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। 
घांदोग्य उपनिषद में उशस्ति नाम के एक ब्ाद्मएण का वरुन है जिसने एक 
हस्तिपालक के भोजन का होपाँद् ग्रहण किया तथा उसी दिन एक पडोसी 





मैच्रा० सं० १८३ 
२ ते० स० ७१ १ 
शत्त० ब्रा० १४ ११.३१ 
द्र०, जे० बी० झार० एस० ३६, १८१-६ १ 
शच० ब्रा० ११३ १२, प्रदुद्स्तक्षा 
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राजा के यहा पौरोहित्य करने की इच्छा से उपस्थित हुआ ।* इससे प्रकट है 
कि साधारण स्थिति मे शूद्र का श्रन्त ग्राह्म था। 


शुद्र धामिक जीवन में वहिष्कृत होते हुये भी कतिथय याजिक्र छृत्यों में 
भाग से सकते थे । उदाहरण के लिए श्रन्य बर्णों के साथ वह यज्ञ की हवि 
तैयार करने मे भाग लेता था । शतपथ ब्राह्मण मे एक शुद्ध के पितृमेत्र यज्ञ 
करने का उल्लेख है ।* किन्तु इन कतियय अ्पवादस्वरूप प्रमाणों के श्राधार 
पर शुद्रो का याज्षिक धर्म मे प्रवेश स्वीकार नही किया जा सकता | ये शूद्र 
झधिकाशत रुद्र के उपातक थे। रथकार, कुलाल, कर्मार, निपाद, पु जिष्ठ, 
मृगयु, धनुकार, ईपुकार श्रादि-विभिन्‍त जातियो एवं व्यवसायियों के लोग 
रुद्र के उपासक कहे गये हैं । इनमे श्रधिकांश छूद्र थे ।९ छोड़ो 
के लिये, जो श्रधिकाशत, श्रनायें थे, वैदिक देवता रुद्र अ्रधिक पश्राकर्पफ था, 
क्योकि उत्त रवेदिक युग तक पश्रनाय देवता शित्र और गैदिक रुध्र का एकीकरण 
हो छुका था। हप्त प्रकार चैदिक धर्म के श्रन्तर्गत ही परोक्ष रूप में भ्रनायों ने 
अपने धार्मिक परम्पराश्रों के प्रति आस्था प्रकट की । ज्यों-ज्यों समाज के 
उच्च वर्णो की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती गई तथा विश्व के साधा रण- 
सदस्यों की सामाजिक एवं भ्रार्थिक स्थिति गिरती गई वैसे ही ये मिराश्ष एग 
दलितलोग अनाये जनता के अधिक समीप्र आते गये । परिणामत रथकार 
झौर कर्मार ज॑से व्यवसायी भी, जो विश के सदस्य थे, रुद्र के उपासक 
हो गये । रत्व-हविषी नामक उत्सव के अवसर पर रुद्र को गोविवर्तंव का 
देवता कहा गया है ।? सायण ने उन्हें निम्न जातीय भाना है । 


शूद्रो को वैदिक धर्म एव याश्चिक कर्मकाएडो से पृथक्‌ करने के कई कारण 
थे। झ्राथिक प्रगति एवं सामाजिक विभाजन ने यज्ञों के स्ररूप को बिल्कुल 
घचदल दिया जिसके फलस्वरूप यज्ञ बडे ही विस्तृत दुरूह एवं व्ययपूर्ण हो गये । 
कालक्रमेण यज्ञ उच्च वर्णसो के विशेषाधिकार हो गये क्योकि उन्ही के पास 
इन विस्तृत यज्ञो को चलाने के साधन एवं सुविधायें थी । महाभारत में 
युधिष्ठिर ने स्पष्टत कहा है कि याज्षिक घम्मं तिर्धेन व्यक्ति की शक्ति के बाहर 


१, दान्दीग्य उप० १.१० 
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है।* शूद जिनकी भ्रार्थिक दशा अत्यन्त हौन थी यज्ञ के व्यय में असमर्थ 
थे। सम्पत्त शूद्र यक्ष के श्रधिकारीरदे होगे , ऐसा निष्कषे निकालना भी 


गलत है. क्योकि भ्राथिक्र कठिनाइयों के अ्रतिरिक्त अन्य कठिनाइया भी शूद्रों 
के समक्ष थी । 


बहुधघा विजेता जातियो मे भ्रपने धर्म एव सस्कृति के वलपूर्देक प्रचार की 
भावना होती है। वैदिक श्रायो से इसके विपरोत्त स्थानीय जनता को अपने 
धार्मिक जीवन से पूषक्‌ रखने क्षी परम्परा बडी हो विचित्र लगती है । इतना 
प्रवर्य है कि ऋग्वेद तथा अश्रथर्णवेद मे ब्राह्मण विश्वास की पविश्नता की 
रक्षा के लिये शूद्रों के पृथवकरणा का प्रमाण हम नही पाते, किन्तु ब्राह्मणों 
एव उर्पतिषदों के युग तक ज्यो ज्यो श्रा्यों और श्रनायों का सम्पर्व चढ़ता 
गया गैसे हो पृथककरण को नीति भी बढतों गई। ईग्लिग महोदय का 
विचार इस समस्या का श्राशिक समाधान प्रस्तुत करता है ।९ उनके अनुसार 
झतायो की धार्मिक परम्पराओं के प्रभाव से जब ब्राह्मणों के धामिक विदवास 
प्राच्छादित एग सकटाकीर्ण होने लगे तथ प्रार्यों वे श्रपने और श्रनायें ूद्रो के 
वीच एक भ्रनुलघधतीय सीमा के निर्धारण का प्रयास्त किया जिसके पीछे 
सास्कृतिक स्वत्व की रक्षा की भावना विद्यमान थी। पहले अध्याय भे हम 
देख चुके हैं कि प्रागायें भारतीयों का घामिक जीवन कितना सपुन्नत था । 
आज भी भारतीयों के धार्मिक विश्वासों का श्रधिकाश प्नाये है 

इसके अतिरिक्त शूद्र लोग भ्रार्यों के सम्पर्क के पदचात्‌ भी अपने परम्परा- 
गत धार्मिक विश्वासो को सहज ही छोडने को तैयार नही ये । मृत्तिंपूुजक 
होने के कारण यश प्रधान वैदिक घ॒र्म के प्रति उनकी भनासक्ति सवेधा स्वा- 
भाषिक थी । साथ ही वैदिक मन्रों के उच्चारण की शुद्धता का भी धार्मिक 
महत्व था। छोद्रों के लिये, संस्कृत भाषा से भ्रत्प परिचय होने के कारण, 
उच्चारण की शुद्धता, मच्ो का उचित पाठ तथा श्रनुष्ठानों का सही ढंग से 
सम्पादन बडा ही दुष्कर था। भ्रत इन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण 
भी धूद्र याज्षिक घममं के प्रति हतोत्साहित हुये तथा हतोत्साहित किये गये । 


१ महाभारत ( कुस्म० ) १३ १६४ २-३, न ते शंक्या दरिद्रेण यज्ञा प्राप्सू 
वित्तामह, वहूपकरणा यशञा नानासस्मार विस्तरा / पार्थिव राजपुत्र वा 
दया प्राप्तु पितामह, सार्थस्यूनेरवगुणेरेकात्ममिरसहत । 
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शुद्रो की आर्थिक स्थिति भी पर्याप्त रूप से हीन थी। ये लोग कठोर 
परिश्रम करते थे किन्तु परिश्रम से उत्पन्न वस्तुम्नो का पूर्ण उपभोग स्वय 
नही कर पाते थे । जैमिनीय ब्राह्मण मे कहा गया है कि श्रश्वमेघ यज्ञ के 
द्वारा वैश्य घनवाव होता है श्रौर शूद्र कुशल कमंकर्ता।* कमेकर्ता का 
श्रथें सम्भवत श्रमजीबी है क्योकि वेदोत्तर घुग मे इसका प्रयोग इसी श्रथ॑ मे 
हुप्रा है। प्रारम्भिक उपनिषदोमे शूद्र को वैश्यों की भात्ति ही पुषन कहां 
है ।* इससे प्रतीत होता है कि छाद्र श्रपने श्रम के द्वारा समाज के श्रन्य 
बर्णों का पोषण करता था। इनके श्रम का उपयोग अ्धिकाशत कुपिकर्म 
में होता था ९ ये शूद्र वहुघा सम्पन्त एवं सम्ब्रास्त लोगो की भूमि पर काम 
करते ये तथा यदा-कदा भूमि सहित दान में दिये जाते थे । “वैदिक इण्डेक्स! 
के लेखको ने आ्रार्थिक दुष्टि से इनकी तुलना यूरोपीय सर्फ ( 5७75 ) से की 
है ।£ सम्भव है कुछ घनी शूद्र व्यक्तिगत भूमि पर भी कृषि कर्म करते रहे 
हौ। ये लोग कृषि के प्रतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार के उद्योग-घन्धो में लगे हुये 
थे । सुत्र-साहित्य मे इनके लिये व्यापार तथा वाणिज्य की भी व्यवस्था है ।* 
महाभारत मे झूद्र को सम्पत्तिहीन बतलाया गया है।” किन्तु पचविश 
ब्राह्मण मे शूद्र के बहुपशु होने का भी सकेत मिलता है ।" कुछ सहिताओं मे 
धनवान शूद्रो का भी उल्लेख हुआ है ।* इस प्रकार शूद्र वर्ग के लोग विभिन्‍न 
व्यवसायों के हारा अपनी रोटी की व्यवस्था में लगे थे किन्तु युगीन साहित्य 
मे उनका कर्तव्य निर्घारित करते हुये सेवा कर्म की व्यवस्था ही की गई* ९ 
१ जै० ब्रा० २२६६ 
२ बृ० उप० १४३ 
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जिसके पीछे उच्च वर्गों की स्वार्यंभावना ही प्रबल थी | कुछ शूद्र द्विजातियो 
के यहा सेवक का भी कार्य करते थे क्योकि स्थान-स्थान पर उनका कार्ये 
द्विजातियों का चरणप्रक्षालनन ( पादावनेज्य ) बताया गया है । 


तत्कालीन राजनैतिक जीवन में शूद्रो का स्थान श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
महत्वपूर्ण था । वे समाज के एक विशाल जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते थे 
अत उनको भ्रवहैलना नहीं की जा सकती थी ॥ राजा हारा समादृत्त बारह 
रत्नियो मे शूद्रो का भी स्थान था।' बारह सदस्यों की यह सभा हिन्द- 
यूरोपीय जाति की भय शाखाझो में भी मिलती है ।* ये रत्निन इतने 
महत्वपूर्ण थे कि राजसूय यज्ञ के अवसर पर राजा को स्वत इनके यहा 
रतहविपी मामक अनुष्ठान के लिये जाना पता था। इन रत्नियों मे प्राय 
सभी वर्णो के सदस्य थे। तक्षत भौर रथकार को भी रत्नियों मे स्थान दिया 
गया है। किन्तु इनका राजनैतिक महत्व इतके व्यवसाय की भहत्ता के 
कारण था । इन लोगों ते श्रार्यो के पुरे की ओर प्रसार में रथों एवं गाडियो 
के निर्माण से सहायता भ्रदान की । दूसरे, इनके कार्य का सामरिक महत्व 
भी था। दातपथ ब्राह्मण इन दोनों रत्वियों का उल्लेख न करके गोविकतंन 
( सष्याश्ााक्षा) ) शोर पालागल ( (658०॥767 ) का उल्लेख करता 
है ।* ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों रत्नित शूद्र वर्ग के थे। पालागल 
के शूबत्व की सम्भावना इस बात से होती है कि पालागली को शूद्रा कहा 
गया है (१ गोविकर्तेन, जिसे शतपथ ब्राह्मण के अ्रतिरिक्त भ्रन्य प्रन्‍्थों द्वारा 
भी रत्नियो की सूची में स्थान दिया गया हैं/ साथरा द्वारा हीन जाति 
वाला कहा गया है (६ सायण ने इसो प्रकार सेनानी नामक रव्निन को भी 
शूद्ध माना है ।* इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि राजनैतिक जीवन में शूद्रो 
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उत्तर गैदिक समाज एवं ससस्‍्कृति एक श्रध्ययन श्र्द 


का भी प्रतिनिधित्व था। श्न्य वर्णो के रत्तियो की भाति शूद्र रत्तित भी 
इतने महत्वपूर्ण समझे जाते थे कि राजा राजसुय के प्रसंग से स्वयं उनके 
यहाँ उपस्यित होता था ! रत्निन के रूप में इनके श्रधिकार और कर्तव्य 
रा विशेष उल्लेख नही हुत्रा है जिससे इनकी श्रवज्ञा का बोध होता है| ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि इनका प्रतिनिधित्व श्रौपचारिक मात्र था । 


जायसवाल महोदय रत्वहविपी नामक उत्सव को बहुत महत्व देते हैं, 
जिसमे भावी नरेश एक विजित झूद्ध की पुजा करता था ।* इस राजकीय समा- 
दार के कारण हीन शूद्रो की स्थिति भी कुछ गौरवान्वित हुई हो इसमे कोई 
श्राएइचर्य की बात नही है। यह कहना यलव होया कि बाद्ग वर्ण के रत्विन 
केवल भ्रपने विशिष्ट व्यवसायो के कारण ही समादुत थे तथा वे श्रपने बर्णो 
का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे । पालागल ( सवेशवाहक ) तथा गोविक्तन 
( शिकारियो का प्रधान ) का व्यवसाथ किसी भी प्रकार से विशेष 
महत्वपूर्ण नही कहा का सकता | वास्तव में शूद्रो के राजनैतिक प्रति- 
निधित्व का कारण भी अ्रद्मत राजनैतिक था। शअ्रयमतः अनायों के साथ 
दीघेंकालीन सघर्ष के पदचात्‌ शान्तिपुर्ण क्रासत के लिये समझौते की आवश्य- 
कता थी । इन शूद्रो के माध्यम से निम्तस्तरीय श्रनायें जनता का भी प्रति- 
निधित्व हो जाता था । दुसरे ब॑दिक राजा की स्थिति बहुत कुछ जनता के 
सहयोग पर निर्भर थी जैसा कि श्रथवंवेद (३ ५ ६ ) से स्पष्ट होता है । वैदयो 
तथा दाद्रो का वर्ग सख्या मे झधिक था| इन्ही दो वर्गों द्वारा उच्चवर्गों का 
भररणा-पोपरा भी होता था । अत इनकी सन्तुष्टि के लिये तथा राजसत्ता को 
ध्यिर रखने के लिये इन्हें राजकीय सम्मान प्रदान किया जाता था। शूद्रो 
का राजनतिक महत्व राजसुय यज्ञ मे होने वाली यूतक्रीडा से भी स्पष्ट होता 
है। कृप्ण-यजुर्वेद की पुरानी परम्परा के पभ्रनुसार चूतकीश में ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वेदय झौर शूद्ध चारो भाग लेते थे तथा अन्त में राजा विजयी होता 
था ।* वाजसनेयी सहिता मे द्यूतक्तीडा मे केवल आाह्यणों और क्षन्रियों के 
ही भाग लेने का उल्लेख है।* इससे प्रतीत होता है कि इस भ्रनुष्ठान 
से वैश्यों भौर बूद्रो को पृथक्‌ करने का प्रधाप्त भी प्रारम्भ हो हका था। 
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११३ वर्ण व्यवस्था 


फिर भी चूतक्रीडा में शूद्रो के भाग लेने का जो उल्लेख है उससे राज 
मेतिक जीवन में इस वर्ण के प्रतिनिधित्व को बात प्रमाणित होती है । राज- 
सूय यज्ञ के एक दूधरे कृत्य के प्रनुतार राजा ब्राह्मण फो स्वर्ण क्षत्रिय को 
घनुष भौर तीन बाण, वेदय को लाठी शभौर शूद्र को बीन से भरा पात्र देता 
है तथा बदले में उनके गुणों को प्राप्त करते की कामना करता है ।* इस 
प्रकार वह शूद्व से दीघेजीवन प्रास करता है । युधिष्ठिर के राजसूम के भ्रवप्तर पर 
शूद्र भी निमत्रित हुये थे ।६ यजुर्वेद की सहिताओों से ज्ञात होता है कि 
राजा राजसूय फे अवसर पर सूर्य की उपासना करता हुथा प्राय और शूद्र 
के प्रति किये गये पाप के लिये प्रायश्चित करता था | 


अश्वमेध यज्ञ में सशत्र सैनिक के रूप में अ्रईरव की रक्षा करते हुए भी 
शूदां का उल्लेख है | शूदों द्वारा सैनिक वृत्ति का घारए श्राइचयंजनक नहीं 
है। तैत्तिरीय सहिता में भी शूद्र सैनिको मा उल्लेख मिलता है ।* महा- 
भारत में तो चारो वर्णो द्वारा द्स्त्रधारण की बात कही गई है।* इस 
भकार राजसत्ता की रक्षा मे शूद्रो का सशस्र योग भी इस युग मे अज्ञात नही 
था। राजनंतिक महत्व के श्रनुष्ठानों में शूद्र कहाँ तक भाग लेते थे, यह 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकता । फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि 
विशेष पविन्न एम महत्वपुर्ण श्रनुष्ठान मे वे भाग नही लेते थे। राजसूय यज्ञ 
में ही शूद्र श्रभिषेवन मे भाग लेने का अधिकारी नही था ।९ जायसवाल 
महोदय के भनुसार जन्य भ्रथवा जन्यमित्र नामक जो चौथा व्यक्ति जल छिड 
कता था, चह शूद्र होता था 5 किन्तु जन्य या जन्यप्रित्र का बर्थ झूद्र फरना 


कल्पना मात्र पर अ्वलम्बित है । वाजपेय यज्ञ में भी छूट के प्रवेश का झधि- 
धार नही था | 
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उत्तर वैदिक समाज एवं ससकृति एक शअ्रध्ययन १२४ 


इन सभी वातो के होते हुये भी छूद्र को समाज का प्रविच्छिन्ष और 
अनिवाय श्रम समझा जाता था ! समाज के सुद्न-दुख में उसका भी भाग था । 
श्रथववेद तथा वाजसनेयी सहिता मे श्रार्य भौर शुद्र दोनो का प्रिय वनने की 
कामना व्यक्त की गई है ।* अथर्ववेद में एक ऋषि कहता है कि "मुझे देवताश्ो 
का प्रिय बनाश्रो, राजन्यो का प्रिय वनाश्रो, छूद्रो प्रौर श्रार्यों का प्रिय 
बनाप्रो ।* निइचय ही यहां चारो वर्णो के प्रिय वनने की कामना की गई 
है । एक उल्लेखनीय अश मे जो थजुर्मेद की लगभग सभी शाखाओं से 
मिलता है भ्रग्नि से चारो वर्खो के लोगो को “रचम्‌' ( तेज 39906 ) 
प्रदान करने की प्रार्थना की गई है ।* उपनिपदों के युग तक नवीन घामिक 
क्रान्ति के साथ ही शूद्रों के प्रति हीत सामाजिक दुष्ठिकोण का भी विरोध 
हुआ । बृहदाएएयक उपनिषद में कहा गया है कि श्रात्मन्‌ के क्षेत्र भे कोई 
भेद भथवा दुराव नही रहता! यहाँ चंडाल भौर पौल्कश भी हीन वहीं 
माने जाते हैं |? इसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिषद चडाल को भी भ्रग्निहोत्र के 
श्रवशेष का श्रधिकारी बतलाता है ॥* 


निष्कपँं रूप मे हम कह सकते हैं कि शूद्रो को श्रधिकाशत विजातीय, 
विजित तथा हीनाचारी होने के कारण समाज के सास्कृतिक जीवन से पृथक 
किया गया। साथ ही उनकी हीन स्थिति का बुद्धिजीवी वर्ग ने श्रपने स्वार्थ- 
साधन हेतु दुस्पयोग भी किया । फिर भी अ्रपनी श्राधिक उपयोगिता के 
कारण उन्हें कुछ सुविधायें भी भ्राप्त हुई थी । किन्तु कीयथ महोदय का यह 
मत कि इस युग मे दा द्रो की स्थिति भ्रस्पष्ट ( +एराहप्रएण5 ) थी न्याय- 
सग्रत नही कहा जा सकता ।* यत्र-तन्न राजनेतिक श्रवसरों पर उनके प्रति 
सम्मान श्रवश्य प्रकट किया गया है किन्तु मात्र इनके ्ाधार पर द्ाद्रो को 
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१५५, वर्ण व्यवस्था 


श्रादरणीय स्थिति का वोध नही होता । इसके विपरीत सामात्रिक, श्राथिक 
श्रौर धामिक जीवन में उनके बहिष्कार एवं भ्रवशा का जो भाव मिलता है 
उससे उनकी करुण कथा ही मृखरित होती है | श.द्रो की पशुत्रत्‌ स्थिति को 
स्पष्ट करने फे लिए ऐतरेय ब्राह्मण का “यथाकामवध्यः विद्येषण ही 
पर्यात है । 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक भ्रष्ययन १२४ 


इन सभी वातो के होते हुये भी झूद्र को समाज का अ्रविच्छिन शभ्रौर 
अनिवार्य श्रग समभका जाता था । समाज के सुख्-दुख में उसका भी भाग था। 
श्रथववेद तथा वाजसनेयी सह्दिता मे श्रार्य भर शूद्ध दोनो का प्रिय बनने की 
कामना व्यक्त की गई है ।* श्रथर्ववेद में एक ऋषि कहता है कि “मूक देवताओं 
का प्रिय बनाश्रों, राजस्यों का प्रिय वनाओ्रो, झूद्रों प्रौर श्रार्यों का प्रिय 
वनाप्रो ।* निएचय ही यहाँ चारो वर्सणो के प्रिय बनने की कामना की गई 
है । एक उल्लेखनीय श्रश मे जो थजुर्वेद की लगभग सभी शाखाओं में 
मिलता है श्रस्ति से चारो वर्शों के लोगो फो 'रुचम्‌” ( वेज 777]797८6 ) 
प्रदान करने की प्रार्थना की गई है ।* उपनिपदों के थुग तक नवीन घामिक 
कऋान्ति के साथ हो शूद्रो के प्रति हीन सामाजिक दृष्ठिकोश का भी विरोध 
हुआ । वृहवाए्एयक उपनिषद में कहा गया है कि शभ्रात्मन्‌ के क्षेत्र मे कोई 
भेद श्रथवा दुराव नही रहता। यहाँ चडाल श्रौर पील्कश भी हीन नहीं 
माने जाते हैं ।? इसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिपद चडाल को भी भ्रम्निहोत्र के 
श्रवशेष का भ्रधिकारी बतलाता है ॥* 


निष्कपं रूप मे हम कह सकते हैं कि शूद्रो को भ्रधिकाशत विजातीय, 
विजित तथा हीनाचारी होने के कारण समाज के सास्छृतिक जीवन से पृथक्‌ 
किया गया | साथ ही उनकी हीन स्थिति का बुद्धिजीवी वर्ग ने श्रपने स्वार्थ 
साधन हेतु दुस्पयोग भी किया । फिर भी अपनी झाधिक उपयोगिता के 
कारण उन्हें कुछ सुविधायें भी प्राप्त हुई थी । किन्तु कीयथ महोदय का यह 
मत कि इस युग में दा द्रो की स्थिति शस्पष्ठट ( #ै70807078 ) थी न्याय 
सगत नही कहा जा सकता | यत्र-तत्र राजनैतिक भश्रवसरों पर उनके प्रति 
सम्मान श्रवदय प्रकट किया गया है किन्तु मात्र इनके भधाघार पर शाद्री की 
श्रथवेवेद १६. ३२. ८, ६२० १, वाज० स० २१६०२ 
अथवंबेद १९ ६२ १ 
तै० स० ५ ७ ६ ४, वाज० स० १८ ४८ मैं० सं० ३ ४.८ 
चु० उप० ४ी|दे २ 
छान्‍्दोग्य उप० ५ २४ ४ 
कैम्न्रिज हिस्टरी आभ्राव डाणडया, भाग १, ५० ११६ 
श्‌ द्राज इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, पू० ८१ 





बीत बंद # ६ न आधी #च | 


!श्ष वर्ण व्यवस्था 


आदरणीय स्थिति का बोध नहीं होता । इसके विपरीत सामाज्षिक, श्राथिक 
श्रौर धामिक जीवन में उनके बहिष्कार एवं श्रवश्ञा का जो भाव मिलता है 
उससे उनकी करुण कथा ही मृखरित होती है । शहद्रो की पशुत्तत्‌ स्थिति को 
स्पष्ट करमे के लिए ऐतरैय ब्राह्मण का “'यथाकामवष्य' विशेषण हो 
पर्याप्त है । 


व्वब्धि पन्‍छश्यि अअंवाल्यो 
ओर 
ब्रि की ज्या 


उत्तर-वैदिक-युगीन पारिदारिक सगठन बहुत कुछ पुवंचैदिक-युग के समान 

था यद्यपि इस्रपर श्राथिक विकास एवं सामाजिक परिवतंनों का प्रभाव पड़ते 
के कारण कुछ श्रन्तर भी भरा गये थे । सयुक्त परिवार 

सयुक्त परिवार की परम्परा शअ्रभौ विच्छिन्त नहीं हो पाई थी। 
श्रथवंवेद ( ६ ३० १-३ ) में पारिवारिक जीवन के, 

जिस प्रादर्श का चित्रण है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है।* पिता के, 
जो कुठ्ठम्व का वायक होता था, जीवन काल में उसके सभी पुत्र एवं पीत्र 
बहुघा साथ-साथ रहते थे लेकिन श्रव कभी-कभी उसको बृद्धावस्था में उसके 
पुत्र पारिवारिक सम्पत्ति का वटवारा करने की माग करने लगे थे। जैमिनौय 
ब्राह्मण से शात होता है कि अ्रभिप्रतारण के चार पुत्रो ने उस समय सम्पत्ति 
के वबटवारे के लिए कलह किया जब वह वृद्धावस्था में रोगद्ौब्या पर पडा 
हम्ना था ।* पुत्रों के कलह का कारण जानने पर प्रभिप्रतारण ने क्षुब्ध होकर 
कहा कि मैंने सुना थाकि एक समय ऐसा झ्राएगा जब पिता के जीवन कालमे 
ही पुत्र सम्पत्ति का बटवारा करा लेंगे। उसके इस कथन से प्रमाणित होता 
है कि पिता के जीवन-काल में पुत्रों द्वारा सम्पत्ति-विभाजन एक श्रज्ञात-पुर्व 
एवं श्राइचर्यजनक बात थी । मनु के पुत्रों ने भी उसके ही जीवन काल में 


१ सहृदय सामनस्यमविद्वेंप रुणझोमि व 
श्रन्यों अन्यमभिहयंत वत्म जातसिवाध्न्या 
श्रनुन्नत' पितु पुत्रों माना भवतु समनाः 
जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम्‌ 
भा श्राता त्ातर द्विक्षत्मा स्वसारपुत् स्वसा 
सम्प च्व सन्रता भरृत्वा वाच वदत भद्बया | 


२, जु० ब्रा० ३ १५६ 


१५१७ मे पारिवारिक सगठत भौर स्तियो कौ दर्शा 


सर्म्पत्ति का बटवारा करा लिया था ।* इस नवीन परिवतंन से कई विंषयों 
पर प्रकाश पडता है। प्रथम, इससे प्रतीत होता है कि इस युग में पिता की 
झसीम सत्ता का हास होने लगा था। हम कह छुके हैं कि श्रार्यों की पिलृ- 
प्रधान पारिवारिक व्यवस्था में पुत्रों पर पिता का प्राय; निरंकुद शासन रहता 
था। पारिवारिक सम्पत्ति का वह एकमान्न स्वासी था शोर पुत्रो का दाय- 
प्राप्ति का प्रघिकार मात्र नैतिक था ।* किन्तु इसके विपरीत उत्तर-वैदिक 
युग तक पुत्र पिता की सम्पत्ति पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानने लगे 
थे। स्पष्ट हे कि इस युग मे एक भोर पिता फे निरकुश अ्रधिकारो का भ्रन्त 
हो रहा था तो दूसरी भोर पारिवारिक सम्पत्ति पर सामूहिक स्वामित्व की 
चेतना विकसित हो रही थी। ब्राह्मण युग में पुत्रों के जन्मना स्वत्ववाद का 
सिद्धान्त भ्रस्तित्व मे श्रा चुकाशया। किस्तु परवर्ती युग मे यह सिद्धान्त 
प्राचीन परम्परा के भ्रनुकूल न होते के कारण घर्मसून्रों द्वारा श्रनुमोदित नही 
हुआ | इन प्रन्यों मे पिता के भ्रधिकारों का समेत करते हुए इस बात पर 


बल दिया गया है कि सम्पत्ति-विभाजन पिता के जीवन काल में नही होना 
चाहिए।*ै 


न 


उत्तरवैदिक युग मे पारिवारिक विघटन एं पुत्रो द्वारा सम्यत्ति-विभाजन 
की यह नवोदित प्रथा बहुत कुछ परिस्थितिजन्य थी । पूर्गगैदिक भागों को 
युद्ध, विजय एव भ्रत्तार को सकटग्रस्त परिस्थितियों से होकर गुजरना पडा । 
ऐसी स्थित्ति मे चाहते हुए भी एकाकी भौर विभाजित जीवन व्यतीत करना 
सर्वथा असुरक्षित था । दूसरे इस युग में पशु (और विशेषत ग!यें ) भ्राधिक 
दृष्टि से विशेष महत्वपूर्श होते हुए भी दुलंभ नहीं थे। युद्ध मे पराजित ईथा- 
नीय जनो के पशु-समूह सरलता से प्ायों के हाथ भरा जाते थे। उन्हें प्राप्त 
करने के लिए पारस्परिक संघर्ष को झावश्यकता नही थी। इसके विपरीत 
उत्तरवेदिक युग तक प्लार्यों का प्रसार-क्रम काफी मन्द पड़ चुका था। वे 
स्थायी भ्रावास बनाकर रहने लगे थे। राजसत्तोकें विकास के साथ शान्ति एंव 


सुरक्षा में वृद्धि हुई | ऐसी स्थिति से भूसम्पत्ति एवं पशुधचन की सहज भ्राप्ति 
दुष्कर हो गई। परिणामत धीरे-धीरे परिवार 


को पूर्वाजित सम्पत्ति ही 
७४६3... ह 
१ ऐत्तण० ब्रा० ५ १४, तै० स० ३.१.६.४ के अनुसार वटवार 
ने स्वय किया । ह 245 रे 


३. जैदिक इण्डेवस, १.३५१ 


उत्तर वँ दिक समान एव' संस्कृति : एक प्रध्ययने श्शै८ 


इसके सदस्यों के श्राकर्षण का प्रमुख केन्द्र हो गई । दाक्तिमान पिता पारिवा- 
रिक सम्पत्ति के बटवारे में पूरी मनमानी करता था तथा श्रपने प्रियपुत्र को 
सम्पत्ति में श्रधिक हिस्सा दे सकता था। ताण्ड्य ब्राह्मण * में कहा गया है कि 
पिता का प्रिय पुत्र श्रधिक सम्पत्ति प्राप्त करता है भ्रत श्रन्य पुत्रों को उससे 
स्वभावत ईर्ष्या होती है । मनिदचय ही सभी पुत्र सम्पत्ति विभाजन में समान 
भाग चाहते होगे श्रत पिता के मनमाने विभाजन से बचने के लिए उनके 
श्रस्वस्थ अथवा श्र्क्त होने पर स्वय विभाजन का प्रयास करने लगे । इसके 
श्रतिरिक्त पिता के द्वक्तिमान रहने पर तो पुत्रों श्रौर पुत्रवधुओं पर पर्याप्त 
शासन रहता था कितु उसके प्रभाव के हटते ही भाइयों में फलह आरम्भ हो 
जाता था फिर उनका साथ-साथ-रहना प्राय कठिन हो जाता था। ऐसी 
स्थिति में यदा-कदा पिता के जीवनकाल में ही भाई अलग हो जाते थे । 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भी यदि सभी भाई साथ साथ रहते थे तो ज्येष्ठ 
आता समुक्त परिवार का प्रधान बनता था। जान मेन ने इसकी स्थिति 
पिता से भिन्‍न मानी है। उनके अनुसार जहा पिता प्रकृत्या परिवार का 
स्वामी था वहा ज्येष्ठ भ्राता फेवचल भाइयों के समभाते से परिवारका मुखिया 
बनता था ।* 


उत्तरवैदिक-युगीन पारिवारिक जीवन मे विधटन की प्रक्रिया का सकेत 
अआतृव्य शब्द के श्र्थपरिवर्तत से भी होता है। भ्रातृव्य शब्द का प्रर्थ चचेरा 
भाई है।* अथवेवेद में उसकी गरना वान्धवों में की गई है ।” किन्तु 
ब्राह्मयरा युग तक हम इशका “प्रयोग प्रतिस्पर्धी शशप्ु के श्रर्थ में पाते हैं ।* 


१० त्ताण्डय' ब्रा० १६५४६४. ३-४ 


३. मेंन, हिन्दू ला, पृ० ३२० 

३. छ्विंदने ने भ्थवेवेद ( २,१८०५४ ) के भझनुवाद मे इसका मूल श्रर्थ भतीजा 
माना है किन्तु यह उचित नही प्रतीत होता। यदि पितृव्य का प्रर्थ 
चाचा हो सकता है तो चविश्चय ही श्ञातृब्य का श्रर्थ भतीजा न होकर 
चचेरा भाई ही होगा 

४ श्रथवंवेद १० ३६, ५२२ १२ 

४ दात० ब्रा० १.१ १.२१, ऐत० ब्ा० हे ७, पच० ज्रा० २७.२, १२ १३२ 
देखिए सहिताएँ--भ्रथर्ववेद २,१८-१, ७ १.१८, वाज० स० १.१०,तै ० 
स० १.३.२.१, रे०३.६०२ 


१२१ पारिवारिक संगठन और स्त्रियों की दशा 
घ्गठक सहिता में उसे 'अप्रिय' पाप्मा' भ्ौर 'दिघन! विशेष दिए गए है ।* 
पाणिति ने भातृव्य शब्द के दोनों भ्रथों कौ समान रूप से स्वीकार किया 
है।* आतृव्य के शत्रु बनने के कारण सामूहिक परिवार के साम्पत्तिक 
भगडे प्रतीत होते हैं ।९ प्राप्टे महोदय का यह मत कि अआातृव्य शब्द का 
शबरुवाचक भ्रर्थ सम्भवत इरानियों एवं भारतीय प्रार्यों के पारस्परिक कलह 
को स्मरण दिलाता है,” नितान्त काल्पत्तिक प्रतीत होतो है, क्योकि वैदिक 
साहित्य के जिन अश्यो में आतृत्य शब्द कां शत्रुवाचक श्र्थ मिलता हैवे 
अधिकाशत हिन्द-इरानी युग से बहुत बाद के हैं। दूसरे भारतीय श्रार्यो एव 
इरानियो के वीच किसी सधर्ष झथवा कलह के निश्चायक प्रमाण भी नहीं 
हैं। भ्रातृष्य शब्द के क्षत्रुवाची भ्रर्थ से इतना तो स्पष्ट है कि चचेरे भाद्यों 
का साथ-साथ रहना उत्तरवेदिक युग में एक भ्रसामास्य स्थिति थी । इनके 
इस सम्बन्ध से भाइयो के आपसी सम्बन्ध पर भी न्यूनाधिक रूप से प्रकाश 
पडता है । इससे इस बात की सम्भावना दृढ होती है कि भाइयो का सामु- 
हिक और सपुक्त ल्वीवन केवल पिता के प्रभाव के कारण ही था। उस प्रभाव 
से मुक्त होते ही वे श्रपने पृथक परिवार की व्यवस्था का प्रयास करते होगे । 
सूनकाल तक तो स्पष्ट रूप से विभाजन का चैद्धातिक समर्थन हुआ | गेप्तम 
के अनुप्तार विभाजन से धर्मे-वृद्धि होती है ।* 
उत्तरवेदिक युग की सथुक्त परिवार-व्यवस्था के छास के कई 
महत्वपूर्ण कारण थे । सबसे प्रवल कारण प्रायिक परिस्थियों मे परिवर्तन 
था। यद्यपि कृषि श्रौर पशुपालन प्रार्पों के प्रमुष 
विघटन के प्रमुख कारण व्यवसाय थे किन्तु भ्रव धीरे-धीरे वारिज्य भौर 
श्षित्पों का भी विकास होसे लगा था। पर, 
कार्पापण तथा झाठक, द्रोण, भ्रस्थ भादि नामों के उल्लेख से उस समय 
की व्योपारिक प्रगति का सकेत मिलता है। व्यापारिक प्रगति एग 
लघु उद्योग घस्षों के विकास के फलस्वरूप परिवार से प्रलग होकर 
जीविफोपार्जज करना सरल एव स्वाभाविक हो गया । व्यापारिक तथा 





काठक स० ६८५, १०७ 
प्रष्टाध्यायी, ४ १ ९१४४-४५ 
पाल, ला भ्राव प्राइमाजैनिचर, पृ० २२८ 


झाप्ठे, सोक्षल एएड रिलिजस लाइफ इन गृहंयसूत्राज, ए० ६७ 
« गौतम, २८.४ विभागे धर्मचुद्ध 


अप # ६ जचए 0 है 


उत्तर वैदिक समाज एवं संस्कृति | एक अ्रष्ययन १३० 


श्रौद्योगिक विकास के श्रपेक्षया मन्‍द होने के कारण पारिवारिक विघटन 
की प्रवृत्ति भी घीमी रही । 


व्यापारिक एव शक्षीद्योगिक प्रगति का एक श्रौर भी परिणाम हुसा। 
क्ृमि एग पशुपालन जैसे व्यवसायों में सामुहिक श्रम की श्रावद्यकता थी 
श्रत इनसे उत्पन्न घन पर परिवार का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत स्वत्व की 
कत्पना नहीं कर सकता था । इसके विपरीत पृथक्‌ उद्योगों एग व्यापार मे 
भ्रजित सम्पत्ति प्राय व्यक्तिगत प्रयत्नों का परिणाम होती है । परिणामत 
ऐसी सम्पति पर गैयक्तिक अधिकार एव उसके उपभोग की स्वतत्नता की 
भावना ने परिवार के सदस्यों को पृथक पृथक्‌ रहने को प्रेरित किया होगा । 
वैदिक युग के पितृप्रधान सयुक्त परिवार के कठोर भ्रनुशासन में पले व्यक्ति 
को यह पृथक्‌ जीवन वडा ही भारहीन प्रतीत हुआ होगा साथ ही उसके 
अहवुद्धि की तृष्टि भी हुई होगी ! 


पाल महोदय के श्रनुसार संयुक्त परिवार में विघटन का एक कारण 
पितृपुजा भी रही होगी। जव लोग यह विद्ववास करने लगे कि पितर पर- 
लोक में अपने वदाजी द्वारा दिए गए श्रन्न के उपभीग से पलते हैं तो पुत्र में 
यह इच्छा होनी स्वाभाविक थी कि वह प्रन्य लोगों की श्रपेक्षा श्रधिक साव- 
घानी से श्रपने पिता को श्रन्त पहुँचाता रहे । यदि कोई विद्वान किसी दिन 
यह सिद्ध कर देगा कि वैदिक परिवार में इसी कारण ये मडे उत्पन्न हुए 
तो हमे इस वात पर कोई श्रायर्य नही होगा ।इन भूगडों से न केवल 
संयुक्त परिवार का विघटन हुमा वल्कि पितृपूजा में पितृपरम्परा में पूजे जाने 
वाली पीढियो की सख्या भी मर्यादित हो गई।* किन्तु इस सम्मावता के 
पक्ष में न केवल प्रमाणों का श्रमाव है चल्कि यह अद्तगत भी प्रतीत द्वीती है । 
एक दी परिवार में विभिन्‍न पितृपूृजक सदस्यों में किसी प्रकार के पारस्परिक 
विरोध का कोई कारण नहीं होना चाहिए। परिवार के एक सदस्य की 
पितृमक्ति से दूसरे को पितृमक्ति का मार्ग भ्रवरुद्ध नहीं होता । शभ्राज भी 
हिन्दु सयुक्त परिवारों में पितृपूजा होती है किन्तु उनके कारण पारिवारिक 
जीवन में कलह नही होता | श्रव भी प्रायः पारिवारिक विभाजन एग 
विघटन के कारण श्रार्थिक ही हुआ करते हैं। सम्मव है कि इस युग की 
भाँति जैदिक युग में भी पारिवारिक कलह मे स्त्रियों का हाथ रहाहो। 





१५ पाल, पूर्ग निर्दिष्ट पुत्तक, पृ० २४८ 


१११ पारिवारिक संगठन और स्लियो की दशा 


रक्त सम्बन्ध के कारण जहाँ भाइयी मे स्नेह भौर सहानुभूति की भावना 
होती है वहीं श्रन्य परिवारों से भ्राने के कारण कुलवघुओ की न्रिष्ठा पति 
के अतिरिक्त भ्रन्‍्य लोगो मे कम होती है ।' पूरे परिवार के साथ झात्मीयता 
के प्रभाव मे अपने को परिवार के सभी श्रेष्ठ जनो के प्रभुत्व से मुक्त करने 


के लिए पत्ति को पृथक्‌ परिवार की सृष्टि करने की प्रेरणा देना उनके लिए 
सर्गया स्वाभाविक होता है । 


कुछ विद्वानों ने कर्मचाद के सिद्धात के विकास को भी पारिवारिक विघटन 
का कारण माता है ।* लेकिन स्पष्टत. वर्मवाद का सिद्धान्त व्यक्तिको 
सयुक्त परिवार से पृथक्‌ करने का कारण नहीं वरन्‌ विघटन के 


सैद्धान्तिक श्रौचित्पय को सिद्ध करने का एक साधन मान्न कहा जा 
सकता है । 


सयुक्त परिवार के विधघटन का यह तात्पयें नही हैं कि ब्राह्मण युग में 

यह सस्था समाप्त हो चली थी । अ्रभिप्रतारण भौर मनु के पुत्री के उदाहरण 
पारिवारिक जीवन में एक क्रान्तिकारी परिचर्तत की 

सुचना देते हुए भी अपवाद मात्र थे । भ्रथवंवेद के 
स्वापन सुूक्त ( ४.५ ) भौर सामप्तस्य सूक्त (३ ३०) 
संयुक्त परिवार के भस्तिव की शोर सकेत करते 
हैं। स्वापन सूक्त मे रात में परिवार के सभी सदस्यों को मन्‍्त्रो से सुलाने की 
कामना करते हुए कहा गया है जो नाश्या प्रोष्ठ ( बेंच ) पर लेदी हुई हैं, 
पलग पर लेटी हुई हैं, पालकी में लेटा करती हैं, जो स्त्रियाँ उत्तम गधवाली 
है, उन सबको हम सुलाते हैं । मध्यरात्रि में गति करते वाली प्रत्येक वस्तु 
को हमने पकड रबखा है । चक्षु शौर श्वास को भी थाम लिया है तथा गति 
करने वाले अ्रगों को भी निरुद्ध कर लिया है । जो कोई बैठा हुभा हैं, इधर- 
उधर जाता है, खडा होकर देखता है, हम उन सबकी पासें नींद से बन्द 
करते हैं। माता सो जाय, पिता सो जाय, कुत्ता सो जाय गृहस्वामी 
( विदापति ) सो जाय । इस स्त्री के सभी सम्बन्धी और चारो शोर के 


सयुक्त परिवार की 
अक्षुण्णु परम्परा 





१ रामायण ३४४२८ में स्त्रियों को फूट डालने वाला कहा गया है । 
विमुक्ततरचपलाश्तीदणा भेदकरा क्लिय | 


२ सर्वाधिकारी -- प्रिप्िपुल्स झआाव हिन्दु ला शआ्राव इनहेरिटेन्स, 


घु० ४४ 


उत्तर वैदिक समाज एव स स्‍्कृति एक अध्ययन १३४ 


लोग सो जाय ।* सायणाचार्य के अनुसार इस सुक्त का पाठ स्वृयभिगत 
में उसके भ्रासवास के लोगो एश स्म्बन्धियो की सुनाने के लिए होता था ।* 
इस सुक्त से यह स्पष्ट है कि एक ही परिवार में अनेक लोग रहते थे । अनेक 
सदस्यों से युक्त परिवार सयुक्त परिवार के अस्तित्व को सूचित करता है 
जिसमे पति-पत्नी के श्रतिरिक्त उनके माता-पिता, अनेक सम्बन्धी और 
बहुत सी स्रिया साथ-साथ एक ही घर में रहती थी । सामनस्य युक्त 
(३ ३० ) का कवि कहता है में तुम्हे समान हृदय वाला, समान मंतर 
वाला तथा द्वेपरहित वनाता हूँ। जैसे गाय अपने बछडे को प्यार करती है 
उसी प्रकार तुम भ्रापस मे प्रेम रखो । तुम समाव चित्त वाले बनो, साथ-साथ 
चलो, साथ-साथ कार्यो की प्रिद्धि करो तथा आपस में विभक्त न हो। एक- 
दूसरे के श्रति मधुरे बचन का प्रयोग करो मैं तुम्हे मिलकर गति करने वाला 
तथा समान मन वाला बनाता हूँ । तुम एक स्थान मे जल पिया, साथ-साथ 
भोजन करो | मैं तुम सबको एक वन्धन में बाँधता हूँ। जिस श्रवार प्नरे, 
रथचक्र के चारो ओर जुडे रहते हैं उसी प्रकार तुम एक साथ मिलकर ग्रति 
करते हुए भ्रग्ति की उपासना करो ॥३ स्पष्टत इस सूक्त में परिवार को 
श्रविभक्त श्रौर सयुक्त वनाए रखने का भ्रादेश विया गया है । 


१ अ्रथर्वचेद ४ ५ ३-६, श्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीया वह्यशीवरीः । 
ख्रियोया पुरयगन्धयस्ता सर्वा स्वपयामसि ॥ एतदेतदजग्रभ चक्षु प्राख- 
मजग्रभम्‌ । अग्रान्यजम्रभ सर्वा रात्ीणामतिदशवंरे || य आस्ते यश्चरत्ति 
यदच तिष्ठन्‌ विपश्यति | तैप़ा सदष्मो अक्षीरि-। स्वप्चु माता, स्वष्नु पिता, 
स्वप्तु वा, स्रप्तु विश्ति! । स्वपन्त्वस्थ ज्ञातय स्वप्त्वयमभितों जून ॥॥ 

२. इस्त सूक्त के १, ३, * भौर ६ मत्र क्र० ७ ५५ ४-८ में मिलते है। 
इनमे भी इस भनन्‍्त्रो का प्रयोग सुलाने के लिए किया गया है। प्रिफिथ 
महोदय ने ऋरइ० २, ५४ की टिप्पणी में कहां है कि भ्रथववेदकालीन 
प्रेमी जब झपनी अ्रेयसी के पास श्रभिसार के लिए जाता था तो वह 
इत भन्‍्त्रों की सहायया से उसके अन्य सम्बन्धियों को सुलाता था 

३ अ्रथवेच्ेद हे, ३० १, ४-६ सहृदय सामनस्यमविहेप कृणोमि व । 
अन्यी प्रन्यम भिंहर्यत्त वत्स जांतभिवाध्ज्या । जायस्वन्तश्चितिनों मा 
वियौष्ट सराधयन्त सघुराइचरन्त३ | श्रन्‍्यो अ्न्यस्म॑ वल्गु वदन्त एत 
सन्नीचीतान्व मनसस्क णोभि ॥ समानी प्रपा सह वोन्तमभाग समाते 
थोबत्रे सहवो युनज्मि। सम्यच्चोरिन सपर्यचारा नाभिमिवामित ॥ 


१३३ पारिवारिक सगठन और ख्तियो की दशा 
संयुक्त परिवार की यह श्रविद्धिन्त परम्परा शह्मपूत्रों में भी पुर्णत 
जीवन्त है । गोभिल गृह्मसूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय विशाल सबुक्त 
परिवार होते थे ।! परिवार के सदस्यो की सल्या इतनी भ्रधिक होती थी 
कि भोजन एक चूल्हे पर नही बत पाता था, झत अलग-अलग भोजन की 
व्यव्ष्यों की जाती थी। पारस्कर गृह्मसत्र भे भी एक विशाल परिवार का 
उल्लेख हुआ है ।* इस ग्रन्थ के अनुसार शृहपति को वैरवदेव यज्ञ के पश्चात्‌ 
पहले भिक्षओ, ब्रह्म चारियों, सन्यात्तियों श्लौर भ्रतिथियों को भोजन कराना 
चाहिए, फिर व्यलको भ्रौर बूढो को तदनन्तर परिचार के भ्रन्य सदस्यो की । 
उसे स्वयं सब भ्रन्त मे भोजन करना चाहिए । 
वैदिक परिवार में सामान्यत तौन पीढ़ी के लोग साथ साथ रहते थे ।९ 
जैसा कि श्राद्ध एवं श्रन्य यशो में पितरों के भाद्धान से सकेत मिलता है। 
उत्तर-वैदिक युग तक पितरो की पूजा का रूप पर्याप्त परिवर्तित हो चुका था। 
ऋग्वेद, शुतल, यजुर्वेद तथा श्रथर्ववेद मे वर्शित पितरों की पूजा में स्पष्ट 
अन्तर है। ऋण्द में पितरो का सामान्य रूप से धाह्वात किया गया है।? 
ऐसा प्रतीत होत। है कि उनका सम्बन्ध किसी कुल विशेष से नहीं वरन्‌ 
सम्पूर्ण जन से माना जाता था। गशादि पवित्र श्रवसरों पर इनका आाद्धान 
होता था। उस समय सहझ्ो की संझ्या में देवताओ्रो सहित इनकी उपस्थिति 
की श्राशा की जाती थी ४ किन्तु ऋग्वेद में ही विश्विष्ट परिवारो द्वारा भ्रपने 
पारिवारिक पितरों की पूजा करने के सकेत भी मिलते हैं। ऋग्वेद के प्रथम 
मंडल में अ्रगस्त्य भौर लोपापुद्दा का चार्तालाप इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है 
इस सूक्त मे महपि अ्रमस्त्य अपनी पत्नी लोपासुद्रा से योन-सम्बन्ध की बाचना 
करते हैँ । दीर्घ काल तक भ्रविवाहित रहने के पप्चात्‌ अगस्त्य को ज्ञात होता 
है कि उनके पित्तर उनसे नियमित रूप से वलि न मिलते के कारण भत्यन्त 
कष्ठ में है। पितरों ने श्रपने उद्धार का भागे श्रगस्त्य द्वारा भृहस्थ जीवन का 
गो० गृ० सू० १ ४ २३२६ 
पा० गृ० सू० २ ६ 
दष्टव्य - हिन्दू परिवार मोमासा पृ० ३८५ । 
ऋण १० १५ 
फपाडिया, हिन्दू किनक्षिप, पृ० १२, घुरिये, फैसिलों एएड किन इन 
इरुडोआयेन कल्चर, पू० ४४ 
बइ० १,१७६ 


१ 
रे 
डे 
है 
है." 


न्की 


उत्तर वौदिक समाज एवं संप्कृति : एंक अध्ययन १३४ 


स्वीकार बताया । इस पर अगस्त्प ने इनके उद्धार के लिए विदर्भराज से 
सृष्टि के समग्र प्राणियों के सर्वोत्तम श्रगो से विनिर्मित लोपामुद्रा को मांगा ।* 
यदि श्रगस्त्य और लोपामुद्रा के वार्तालाप का श्राधार महाभारतकार हारा 
प्रदत इत् पुराकथा को माना जाय तो यह स्त्रीकृत करना पडेगा कि ऋग्ेदिक 
युग में ही पृथक पृथक परिवारों मे अपने पितरो की पुजा होने लगी थी तथा 
यह विश्वास भी प्रवल हो चुका था कि पितर पुत्रो द्वारा प्राप्त श्रस्त पे 
पलतै हैं | उत्त रवैदिक साहित्य मे पितृपुना के जो उदाहरण हमे मिलते हैं 
उनसे स्पष्ट है कि पुत्र अपने ही पिता, पितामह आ्रादि पूर्वजों को यज्ञ द्वारा 
सस्तुष्ट करते थे । यजुर्वेद तथा श्रथवेवेद मे पितरो की पीढियो की सख्या भी 
मर्यादित कर दी गई है। शुक्ल यजुर्बेद ( १९ ३६-३७ ) मे पिता, पितामह 
झौर प्रपित।मह को नमस्क्रार करते हुए उनसे वछाजों को पवित्र करने कीं 
प्रार्थना की गई है । श्रथवंवेद के पितृमेघ या श्राद्ध सम्बन्धी सूक्तो में तत, 
तत्ामह भौर प्रततामह को स्वघादान का उल्लेख है ।* प्रपितामह का उल्लेख 
परवर्ती सहिताप्ों भौर ब्राह्मणों मे श्रवेकश हुश्ला है ।* पिठृपूजा मे कैवल 
तीन पीढो के पू्वंजी का श्राह्धान सयुक्त कुद्ुम्ब-्व्यवस्था पर महत्वपूर्ण 
प्रकाश डालता है। घुरिये महोदय इस झाधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं 
कि साधारणतया चार प्रीढी के लोग एक परिवार में साथ साथ रहते 
थे जिनमे चौथा अपने तीन पूर्वजों ( बिता, पितामह, प्रपितामह ) से 
सुपरिचित होने के कारख मृत्यु के पद्चात्‌ उन्हे वलि देता था । यदि परि- 
वार मे तीन ही पीढी के लोग रहते तो पित्तपूजा मे दो ही पीढी के पुबजो को 
ध्याव मिलता ।९ उपयुक्त विद्वान का मत तकंपुर्ण होते हुए भी प्रामाणिक 
नही कहा जा सकता क्योकि चार प्रीढियों का व्यावहारिक रूप में एक 
साथ रहना असामान्य घटना ही कही जाएगी। दूसरे, अ्रयर्ववेद में 
( १४ १ ४३, ४४ ) नववच्चु को पोतो पर से युक्त परिवार शासन करने का 
श्राशीर्वाद दिया गया है। उसे प्रपीत्रो से युक्त परिवार पर शासन करने को 
नही कहा गया है । ऋग्वेद मे एक स्थान पर भ्रपौत्र का उल्लेख भ्रवश्य हुश्ना 
१ महाभारत, ३१ ६६ 
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है।' क्ित्तु मात इसके झाधार पर चार पीढियो का साथ-साथ रहना 
सिद्ध नही होता। अपवादस्वरूप भ्राज भी कुछ ऐसे परिवार मिल 
जाते हैं जिनमें प्रपितामह और प्रपौत्र को अ्ल्पकाल तक साथ साथ रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हो जाता है किन्तु ऐसे स्थातो पर भी बहुधा बालक 
की चेतना के सजग होने के पूर्व ही भप्रपितामह का देहावसान हो जाता है । 
हम देख चुके हैं कि हु६० १० ८५ में नववधु को सास इबसुर कौ रानी बनने 
को कहा गया है किन्तु वहाँ भी प्रपितामह श्रथवा प्र पितामही का कोई सकेत 
नहीं है । सम्पूर्ण वेदिक साहित्य में हम कद्ठी भी प्रपितामह का सयुक्त परिवार 
के जीवित सदस्पके रुप मे उल्लेख नही पाते | ऐवरेय ब्राह्मण मे नप्तू का 
प्रयोग प्रपोष्त के अर्थ में भ्रवश्य हुप्ला है* किन्तु इस प्रसग से भी उसके पारि- 
बारिक सदस्य होने की वात स्पष्ठ नही होती है। इसमे एक उर्यक्त अपने 
चशजो को पारिवारिक अग्निहोत्र की परम्परा को श्रक्षण्ण रखने का सदेश 
देते हुए पुत्र, पौत्र श्लोर तप्तु को सम्बोधित करता है। बस्तुतः यहाँ उसका 
सन्देश परिवार के सदस्यों के लिए नहीं बल्कि झाने वाली पीढियो के लिए 
है। भ्रत इसके श्राधार पर चार पीढियो का साथ-साथ रहना पुष्ट नही 
होता। प्भिप्रतारण की कथा से भी स्पष्ट है कि पुत्रो के युवावस्था तक 
पहुँचते पहुँचते पिता स्वय वृद्ध भरौर भ्रशक्त हो जाता था। वैदिक परिवार का 
जो चित्र सामान्यत, मिलता है उससे ज्ञात होता है कि परिवार का कंर्द्र 
गृहपति एवं उसके भाई होते थे भौर उनके साथ सयुक्त परिवार की भग्रन्थि 
को दृढ़ करने वाले बूढे भातर पिता तथा ग्रहपति एवं उसके भादयों की श्रपनी 
सन्‍्तानें होती थीं। इस प्रकार सामान्य रूप से वैदिक परिवार की सीमा 
पितामह से पोते तक ही समभनी चाहिए । पितृपूजा में तीन पीढ़ियों की 
संख्या मर्यादित करने का कारण दूसरा ही प्रतीत होता है। परिवार मे पला 
प्रत्येक व्यक्ति भपने से ऊपर की दो पीढियों से सुपरिचित होता था। श्रत 
श्राद्ध के समय न॒ केवल पअ्पने पिता का अद्वान करता था बल्कि 
भपने पिता एवं पितामह के पिता के श्रति भी श्रपना प्रादर व्यक्त 
फरता था । 
उत्तरगैदिक यूग में दाम्पत्प नीवन पर्यात सुखी था तथा 


रे पत्नी का 
स्थान धृर्गदत महत्वपूर्ण भोर भादरणीय भाना जाता था । तैत्ति 
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से ज्ञात होता है कि समाज मे तीन ऋणो की कल्पना जन्म ले छुकी 
थी ।* पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए विधिवत 
वाम्पत्य जीवन की. विवाह एव पुत्रोत्तत्ति श्रावश्यक माने जाते थे। 
महत्ता महपि अ्रगस्त्य ने पितरों के उद्धार-हेतु ही वेवाहिक 
जीवन स्वीकार किया था ।* अ्रविवाहित पुरुष को 
यज्ञाधिकार से गचित माना जाता था ।* विवाह करके पुश्र उत्पन्न करने के 
पश्चात्‌ ही व्यक्ति पूर्ण समक्ा जाता था ।* यज्ञादि कार्यों की सिद्धि के लिए 
पुत्र-प्राप्ति आवश्यक थी । ऐतरेय ब्राह्मण में एक स्थन पर सन्यास की निन्‍्दा 
करते हुए पुत्रोत्पादन को ही परम-धर्मं बताया गया है ।* विवाह एव पुत्रार्जन 
की इस श्रनिवार्यता के पीछे सामाजिक हित एवं प्रगति की प्रवल भावना 
थी 4 पुश्र वृद्धावस्था का सहारा था, राष्ट्र की शक्ति था उस्ी के माध्यम से 
वश की परम्परा अक्षुण्ण रहती भी । तैत्तिरीय सहिता मे प्रजा के माध्यम से 
अमृतत्व प्राप्ति की कामना की चर्चा पीछे की जा हुकी है। एकाकी 
जीवन घामिक भौर भ्रारथिक दृष्टि से भी उपेक्षणीय था | श्रविवाद्धित व्यक्ति 
श्रपने वितरों को श्राद्ध नही दे पाता था । साथ ही मृत्यु के पर्चात्‌ होने 
वाली अपनी दुर्गंति की कल्पना से वह स्वभावत खिन्‍्न रहता था। विवाह 
की इस भ्रनिवायंता के पीछे नवीन वैराग्यमूलक प्रवृत्तियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया 
का भी योग था | उत्तरवैदिक युग के श्रन्त तक नैप्टिक ब्रह्मत्रारी तथा ब्रह्म- 
वादिनीस्त्रियो के समुह समाज मे बढने लग्रे थे। इस नये विकास को रोकने 
के लिए भी विवाह की अनिवायता पर वल दिया गया। महाभारत में 
जरत्कारु शौर कुणिगर्ग की कथा द्वारा स्त्री-पुरुष दोनो के लिए विवाह 
एवं पारिवारिक जीवन की अनिवायंता व्यक्त की गईं है। जरत्कारु 
(१९३ व १४४५ ) एक उप्र तपसवी थे। उन्होने विवाह नही किया था 
किन्तु पितरों की दुर्देशा देखकर अन्ततोगत्वा उन्हें विवाह करना पडा। 
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ब्राक्षण इच्छुप्व स वे लोको वदावद;॥ 


११७ पारिवारिक संगठन भौर स्लियो की दशा 
कुशिगर्ग की कन्या ने प्राजीवन घोर तप किया (९५२ ), तथा बूढ़ी 
होने पर स्वर्गारोहण की इच्छा की किन्तु जब नारद ढारा उसे यह ज्ञात 
हुआ कि अविहाहिंता फन्‍्या स्वर्ग की अधिकारिणी नही होती तव उसने 
पपनी तपश्या का भ्रद्धाश देकर श्ुगवान से शादी की और उसके पद्रचात्‌ ही 
चह स्वर्ग जा सकी । हिन्दू समाज में विवाह की श्रनिवार्यता का विचार 
श्राज भी जीवित है। कई प्रदेशों में जब कोई व्यक्ति श्रविवाहित ही मर 
जाता है तो दाह सस्कार के पूर्व उसका विवाह भ्रवश्य कराया जाता है । १ 
उत्तर-वैंदिक युग मे विवाह-पद्धति से सम्बन्धित विभिन्‍न नियम तथा 
प्रशालिया दिखाई देती हैं । समाज के सम्भ्रान्त व्यक्तियों का भुकाव बहु- 
पतनीत्य की भोर था। उत्तर-वैदिक-साहित्य भें 
बहुपत्नीकता की अस्वस्थ परस्परा को प्रोत्साहित 


किया गया है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
बहुपत्नीत्य को सौभाग्यदायक बताया गया है ।* ऐतरेय ब्राह्मण से स्पष्ट 


फहा गया है कि एक पुरुष की नेक पत्निया हो सकती हैं किन्तु एक र्त्री के 
श्रमिक पति नहीं ।* याशवल्वय जैसे विद्वान तथा दाशेनिक ने भी मैत्रेयों श्रौर 
कात्यायनी नामक दो स्लियो से विवाह किया था | ऐतरेय ब्राह्मण एक 
स्थान पर राजा हरिदचन्द्र की सौ पत्नियो का उल्लेख करता है (* इसके 
श्रतिरिक्त राजसूय की विधि के विवरण से ज्ञात होता है कि राजाप्रों कौ 
बहुघा विभिन्‍न वर्णोत्पन्त चार पत्निया होती थी।* मेन्नायणी सहिंता मे 
मनु की दस पत्निया बताई गई है ।४ छातपथ ब्राह्मण में भी बहुपत्नीत्व का 
समर्थन किया गया है तथा इसका एक धामिक आधार प्रस्तुत किया गया 
है ।5 किन्तु वैदिक साहित्य मे ही उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है 


विवाह 
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कि वहुपत्नीकता की यह परम्परा सामाजिक दृष्टि से बहुत ही घातक थी। 
निश्चय ही इन सपत्नियो के कलह से पारिवारिक जीवन प्रश्ञान्त झौर 
क्षुब्ध रहता होगा । श्रथवंवेद मे सपत्नी विनाश के लिए मन्त्रो का विधान 
है।* उत्तर-बैदिक साहित्य मे स्थान-स्थान पर सपत्न दाब्द का प्रयोग 
प्रतिबन्दी के श्र्थ में हुआ है ।* इससे यह सिद्ध होता है कि सपल्नियों में 
“प्रिय्न सखीवृत्ति' अकल्पनीय थी । उनकी प्रतिद्वन्दिता और संधर्ष ने जहाँ 
दाम्पत्य जीवन के सुखो को दूषित और विपाक्त किया वही वह स्त्रियों के 
पतन का भी एक प्रवल कारण बना। पति का सपत्नियों की तुलना में 
अधिक प्रेम श्रोर साहचर्य प्राप्त करने के लिए उत्कणिठता नारी श्रपने गौरव- 
पूर्ण आसन को छोडकर सेवाकार्य से सलग्न हुई और क्रमश पति के 
चरणो मे जा वेठी । सहिता युग की पत्नी (स्वामिनी ) उपनिपद वाल 
पक भार्या ( भरण के योग्य ) कहलाने लगी ।६ बहुसद्यक अनार्या स्त्रियों 
का आर्यो के अ्न्तपुर मे अवेश इस श््वृक्ति के परिणामस्वरुष द्रुततर हुझा 
होगा । ये स्त्रियाँ विजित और अधिकृत थी अत. उन्हें घामिक झौर सामाजिक 
प्रनुष्ठानो से पृथक्‌ रकखा जाता था तथा मात्र उपभोग की वस्तु माना जाता 
था। धीरे-धीरे यह दृष्टिकोण झार्या स्त्रियों पर भी लागू होने लगा श्र उन्हें 
भी उपभोग की वस्तु एवं प्रजनन-यन्त्र समझा जाने लगा। उत्तर वैदिक 
नारी के लिए जाया शब्द का श्रपेक्षया श्रधिक प्रयोग इस वात का सकेतऊ है 
कि श्रव नारी की महत्ता का सवसे बडा कारण उसका प्रजनत कार्य मात्रा 
जाता था। स्त्रियाँ धीरे-धीरे श्रयज्वन शुद्ध की कोटि में रक्‍्खी जाने 
लगी ९ 

जैदिक समाज के सम्भ्नान्त वर्गो में वहुविवाह के प्रचलन के मुख्य कारण 
सम्भवत अनेक पुत्रो की लालसा एम वर्द्धधान समृद्धिजन्य विलासब्रिण्ता 
थी । पश्रायों की पितृप्रधान व्यवस्था भी बहुपत्नोकता के प्रचतन के लिए कम 
उत्तरदायी नहीं थी । पुरुष शासित समाज ने जहाँ स्त्रियों को पुरुप के प्रति 
निष्ठा रखने को वाध्य किया वहाँ पुरुषो को भ्रनेक-स्त्रयमिगरमन की स्वतत्रता 
प्रदान की । श्रोदर महोदय ने भ्रभमेक उद्धरणों के साथ यह बताया है कि 





१, अभधथर्ववेद१ १४ ३ १८ 

२. वैदिक इण्ठेक्स, २ ४डर४ 
हे बृ० उप० ३४ १, ४ २ १ 
४ दात० नब्रा० १४.१ १ १३ 


१३६ पारिवारिक सगठन ओऔ ख्रियो की दशा 
प्रारम्मिक आये जातियों में विवाहित पुरुष के व्यभिचार को विशेष आापत्ति- 


जुनक नही माना जाता था किन्तु पत्नी का व्यमिचार एक भीषण भ्रपराध 
समभझा जाता था ।* 


बहुपत्नीकता के प्रचलन को सूचित करने वाले विभिन्‍न उदाहरणो के 
भाधार पर हमें इसे तत्कालीन युग में प्रचलित सामान्य प्रथा नही मान 
लेनो चाहिए । साधारण जनो में एकपत्नीकता ही प्रतिष्ठित थी । सूत्र युग 
तक हम विधायकों के दृष्टिकोण में परिवतेन पाते हैं । सूच्रकारों मे पारि- 
वारिक जीवन को दुखद बनानेवाली बहुपत्नीक प्रथा का विरोध किया तथा 
एकपत्लीन्रत की व्यवस्था की । भरापस्तम्व ने धर्मं और प्रजा से युक्त पत्नी 
की उपस्थिति मे द्वितीय विवाह का निषेध किया है ।* केवल रू्मी के श्रप्नजा 
ख्रीप्रजा अथवा मृतप्रजा होने पर ही द्वितीय विवाह की अनुमति दी गई। 


किन्तु ऐसी स्थिति में भी एक निश्चित श्रवधि तक प्रतीक्षा करने का विधान 
किया गया ॥ 


ब्रह्मएा साहित्य में वहुपति प्रथा का विरोध मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण 
(३१२ ) स्पष्ट छाष्दो में इस प्रथा का निषेध करता है । साथ ही दैत्तिरीय 
सहिता में भी ऐतरेय ब्राह्मण के इस मत का समर्थन हुआ है।* द्रौपदी के 
विवाह के प्रसंग में भी महाभारत में वहुपतिकता की इस प्रथा को अश्षुतत 
ओर लोववेदविरुद्ध बताया गया है ( महाभारत ११६४ २७-२८ )। ऊुस्ती 
को स्वत अ्रपनी श्राकस्मिक श्राज्ञा के ट्रुष्परिणाम पर घोर कष्ट हुआ था ।४ 
इस विरोध के होते हुए भी बहुपतिकता के प्रचलन की प्रतिध्वनि हमे उत्त र- 
वेदिक साहित्य में यत्र तन्न॒ सिलती है। अथवंवेद (१४१ ६१) मे सूर्या के 
झनेक पत्तियों फा उल्लेख मिलता है। यास्‍्क ने यह स्वीकार किया है कि 
वहुधा पति के जीवन काल में भी स्त्री देवर के लिए गम्य हुआ्ला करती थी ।ईं 
१ प्रिहिश्टारिक एसिटक्विदीज, पु० ३८८ 


२ झाप० ध्मे० सूत० २ * ३१ १२, धर्मप्रजासम्पन्ते दारेनान्या कुर्वीत 
डे 


तै० स० ६६४३, ब्रष्टन्य केम्ब्रिय हिस्टरी झाफ इण्डिया, ग्रथ १ ० 
८८, वेदिक इण्डेक्स १४७९ ॥ 
महाभारत १ १२३ २, कुटीयत्ता सा त्वनवेक्ष्य पुत्रान्‌ उवाच भुक्तेति 


समेत्य सर्वे। पर्चाच्च छुन्तो प्रध्मीक्य कृष्णा कष्ट मया भाषित 
मित्युवाच । 


४ निरक्त हे १५ 


उत्तर वैदिक समाज एवं सल्कृति एक प्रध्ययन १४० 


महाभारत में हमे जटिला ग्ोतमी, वाक्षी, ममता झश्नौर माघवी जंसी वहु- 
पतिका स्त्रियों के जो उदाहरण मिलते हैं उन्हें केवल कल्पनाप्रयुत नहीं कहा 
जा सकता । उपनिषर्दों में प्राप्त श्रवेक ऋषियों एग व्यक्तियों के नाम, जो 
उनकी माता के नाम पर श्राधारित हैं, वहुपतिक्ता के सूचक भाते जा 
सकते हैं । सत्यकाम जावाल, गीतमी-पुत्र, गरार्गीपुत्त प्रभूति नाम सम्भवतः 
इस बातका सकेत करते हैं कि छ्लो के अनेक पत्र होने के कारण श्रथवा 
पितृत्व भ्रज्ञात होने के कारण माताप्रो के नाम पर पुत्रों का नाम रखते की 
आवश्यकता पडी । इन श्रल्पसह्यक उदाहरणों के आधार पर हम इतना 
ही कह सकते हैं कि वैदिक समाज मे वहुपतिकता की परम्परा सर्व॑था अज्ञात 
नही थी । साधारणत पितृप्रधान समाज मे वहुपतिकता के विकास की 
सम्भावना नही होती है ॥ भारतवर्प में झ्राज भी यह व्यवस्था उन्ही जातियों 
में दिखाई देती है जिनका समाज मातृश्नततात्मक है। कुमायु अदेश्व में 
प्राय सभी भाई एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तथा उनसे उत्पन्न सन्तान 
सबसे बडे भाई की मानी जाती है +* इस प्रकार की बवाहिक रीति पजाव 
को रंद्रान, लहौल श्रादि पहाडी जातियो में भी पाई जाती है । हिम्रलय की 
तराई में फैले किरात लोगों ( मगरोलिदूस ) में भी वहुपरतिकता की प्रथा 
बहुत प्रचलित है। भारत में सुद्दर दक्षिण से भी बहुपतिकता की परम्परा 
दृष्टियोचर होतो है । उत्तरी कन्नड से नायरों ने वहुपतिकता की प्रथा का 
त्याग ब्रिटिदा हासन काल से किया । थियेव, तोनियार तथा बवेल्लर जातिकी 
स्‍त्री सभी भाइयों की सामूहिक पत्नी समझी जाती है । नीलिग्िर के टोडा 
लोगों में मी इस श्रथा का प्रचलन है । द्रावनकोर-कोचीन तथा मलावार में 
कुछ अन्य ऐसी जात्तियाँ हैं जिनमें वहुपतिकता का प्रचलन है । इन उदवा- 
हरणों से जात होता है कि वहुपतिकता का प्रचलन भारतवर्ष में प्रमुखतया 
प्रजातिगत दृष्टि से हिमालय की तलह॒टी में बसने वाली मगौल जातियों में 
तथा दक्षिण मारत के द्वविड भाषा-भाषी भरुमब्यसायरीय लोगों में रहा है । 
विवाह की यह प्रणालों झार्यो की सामाजिक व्यवस्था के सर्वया प्रतिकृल 
थी । इसीलिए भारतीय साद्ठित्य में श्राय/ सर्मत्र इस व्यवस्था का लिरस्कार 
किया गया । वौदिक संहित्य में वहुपतिकता के प्रचलन के जो सकेत मिलते 
हैं उन्हें श्रपवादस्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए। वहुत सम्मव है कि इन 
एकाकी असगो में झ्ायतर सामाजिक परम्पराश्रों का ही उल्लेख हो क्योंकि 


० 53० सा सनननन 
१. जाली, हिन्दु ला एएड कस्टमूस पृ० १०३ 


१४९१ पारिवारिक सगठन भ्ौौर ल्लियों की दशा 
उत्तर-नेदिक युग आर्य एव ग्रार्येतर सास्कृतिक परम्पराप्मों के सामझस्य 
का युग था । ऐसी स्थिति मे तकालीन समाज में ऐसे वाह्य तत्वो-- 
का प्रवेश सर्गया स्वाभाविक था जिनकी उपस्थित सामाजिक पृष्ठभूमि एग 
सास्कृतिक परिवेश को देखते हुए विदित्र लगे 


घमंसुत्रों मे वहुषा सपिणुड एव समोत्र विवाह का निषेष मिलता है। 
गौसिल गुृह्मसूभ ' और आापस्तस्त्रधमंसून्र * के अ्रनुतर सपिण्ड कन्या से विवाह 
नही हो सकता । गौतम जेसे विधायकों ने सपिणड विवाह की सीमा निर्धारित 
करते हुए कहा है कि सपिण्ड विवाह पिता के पक्ष में साव पीढी तक तथा 
माता के पक्ष में पाच पीढी तक निषिद्ध है। इसी भ्राधार पर व्यवस्थाकारों 
ने सातुल दुहिता, पितृस्वसादुहिता आदि के साथ विवाह का निपेध किया है । 
वौधायत ने मातुलकन्या तथा वितृस्वसासुता' से विवाह की परम्परा को दक्षिण 
भारत मे प्रचलित माना है ।९ उत्तरी भारत की श्रारयं सल्कृति के लिए यह 
प्रथा कुछ विचित्र सी थी। महाभारत में भी सविण्ड श्रौर सगोन्न बिवाह 
का निपेध है ।९ वैपे महामारत में वर्णित कृप्ण और रुक्मिणों का विवाह 
तथा भ्रज्ुन भोर सुभद्रा का तिवाह प्रतिश्रातुब्ध ( टा08४-टणाआा ) 
विवाहो के न्यूनाघिक प्रचलन को सूचना देते हैं। सग्रोत्न विवाह को प्राय 
सभी सूत्रकारों ने निपिद्ध बताया है। इसका क्षेत्र सपिएड विवाह की भ्रपेक्षा 
अधिक विस्तृत है। चाहे युवक युवती के बीच सैकडों पीढियो का अस्तर 
क्यो न हो, फिर भी उनके सगोत्न होने पर विवाह तही हो सकता । बौधायन 
से सगोत्न कन्या के साथ विवाह करने वाले के लिए चाद्रायण ब्रत द्वारा 
भायश्चित करते की व्यवस्था की है।* गोभिल गृह्य सूत्रः हिरएपकेशि 
इज्चसूथ 7 तथा आपस्तस्व घर्मसूत्रः में भी सगोत्त विवाह निषिद्ध है। 








गौ० गृह ० सू० ३ ४. ५ 
श्राप० घ० सू० २ ५ ११-१६ 
वोधायन-१ १ १९-२६, वृहस्पति का मत ध्मृति चन्द्रिका ९ श्ण्में 
उद्धृव स्वमातुलसुत्तोहाहो भाठृवन्धुत्व दूषित | 
भसहातारत, १३ ४४ १८ प 
वोधायन, प्रवराध्याय ५५, सगोत्ना गत्वा चाद्रायण तरेत । 
गो० ग्रृ० सू०, ३ ४ ४ 
हिरएय० गृ० सू०, १ ११९२ 
«» भींप ० घ॒ृ० सू० २. ११ ५१५ 
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डा 6 #ख्ट व 


उत्तर गैदिक समाज एव' सस्कृति * एक भ्रध्ययन श्षर 


वैदिक साहित्य मे पिएड शब्द का उल्लेख तो अनेकश हुआ है ।* किन्तु 
सपिण्ड शब्द कही भी नही मिलता | श्रत वैदिक युग मे संपिरड विवाह 
निषिद्ध थे श्रथवा नही, कहना दुष्कर है। गोत्र की व्यवस्थां सम्मवत्त 
वैदिक युग मे ही हो छुकी थी | श्रथवेवेद* मे निश्चित रूप से इस शब्द का 
प्रयोग परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय के श्र में हुआ है | गोत्र का 
नाम प्राय किसी प्रुर्वंज के नाम पर होता था। प्रमुख ऋषियों के नाम पर 
समुदायों के नामकरण की परम्परा ऋ वैदिक युग मे भी श्रज्ञात नही थी।* 
तैततिरीय ब्राह्मण मे भ्रंगिरस ऋषि के वाम पर एक समुदाय को आगिरसी 
प्रभा कहा गया है।” ऐतरेय ब्राक्षण शुनः होप को जन्मना श्रागिरस 
कहता है | तारड्य ब्राह्मण तथा कौषीतकि ब्राह्मण” में भी सगोत्र 
ब्राह्मणों का उल्लेख है। उपनिषद्‌ युग तक भारद्वाज, आ्राइवलायन, 
गारये, कात्यायन, गौतम, भागंव, जमदग्नि वश्षिष्ठ कश्यप श्रादि अ्रमेक गोत्र 
श्रस्तित्व मे भरा चुके थे। किन्तु इस युग मे गोत्र का विशेष महत्व यश श्रौर 
शिक्षा कार्य में ही था, यद्यपि उपनिषद युग तक सम्मवत सगोत्र विवाहो 
का निषेध भी किया जाने लगा था ।" उत्तर वैविक साहित्य में इस्त बात के 
प्रमाण श्रवर्य मिलते है कि रक्त-सम्बन्धियों मे विवाह सम्बन्ध घृरित' 
समझा जाने लगा था। माता-पिता की तीन या चार पझ्नुगामी पीढियो के 
अ्रन्तगंत विवाह निषिद्ध माना जाता था।* किन्तु यदा कदा तीसरी या 
चौथी पीढी से जैवाहिक सम्बन्ध हो सकवा था। सामण के अनुसार कप्पों 
में विवाह तीसरी पीढी में हो सकता था तथा सीराष्ट्रो में चौथी पीढी मे । 
घीरे-घीोरे लोग उन घामिक श्रनुष्ठानो से भी उदासौन होने लगे थे ज़िनमे 
लिकटासिगमन की झ्राशक। थी । जैमिनीय ब्राह्मण के श्रनुसार राजा जनक 
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९४३ पारिवारिक संगठन और स्तरियो की दशा 


ते गोसव वामक अनुष्ठान का सम्पादद इसलिए सही किया वर्योकि उसमें 
सलिकटासिगमन की व्यवस्था थो ।* जैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 


वधू” शब्द का प्रयोग भी इस बात को सूचित करता है कि साधारणतया 
स्थानीय विवाह का प्रचलन नही था। 


अन्तर्जातीय विवाह के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक घृणा नही थी। 
श्रथर्ववेद (६ १७,९) के अनुधार यदि एक कन्या से विवाह के लिए ब्राह्मण भर 
जेद्य दोनों इच्छुक हों तो ब्राह्मण युवक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शत- 
पथ ब्राह्मण में राजा शर्यात की पुत्री सुकत्या झीर च्यचन ऋषि के विवाह का 
उल्लेख मिलता है ।) छत्तपय ब्राह्मण" से इस बात का सकेत मिलता है कि 
एक क्षत्रिय के बरशिक कन्या के साथ गैवाहिक सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध नही 
था किन्तु छझुद्र कन्या से विवाह तथा उतसे उत्पल्त सन्तान, दोनो को 
घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही कारण है कि कवष ऐलुष को 
यज्ञ से वहिष्कृत करने का प्रयात किया गया? तथा वत्स को श्रर्नि-परीक्षा 
के (लिए विवश किया गया (४ ूद्दों से जेबाहिफ सस्वस्ध के विरोध के प्रतेक 
कारण प्रतीत होते हैं। गगा के मैदान में आर्मेतर जातियों के बाहुल्य तथा 
उनके साथ बहते हुए सम्पर्क ने सम्भवत झारयों को रक्त शुद्धता की और 
सचेत किया। दूसरे, पजाव में जिन दासों ( प्रनायों ) के साथ श्रार्यो का 
सधये भोर सम्पर्क हुआ वे पर्याप्त सु सस्कृत एज श्रीसम्पन्त थे । इसके विपरीत्त 
वे ज्यों ज्यों दक्षिण पूर्ण की भौर बढ़ते गये उनके मार्ग में श्रनेक भ्रद्धेंतम्य भौर 
भौतिक दृष्टि से मितात हीन जातिया भ्राईं जिनके भाचरण भी प्राय घृणास्पद 
थे। प्रार्यों ने उन्हें प्रपनी सामाजिक व्यवस्था में समाविष्ट तो किया किन्तु 
उनके साथ स्वतन्ध्र जैवाहिक सम्बन्ध को प्रोत्ताहन नही दिया । फिए भी श््द्रा 
से भाये पुरुषों का गैवाहिक सम्बन्ध भज्ञात नहों था । जैसा कि पहले चत्तापा 
जा चुका हैं राजा की चतुर्थ पत्नी पालागली सम्भवत्त शूद्रा हुआ करती 
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उत्तर गैदिक समाज एवं सस्कृति एक श्रध्ययन १४२ 


वैदिक साहित्य मे पिएड दाव्द का उल्लेख तो ब्नेकश. हुमा है ।* किन्हु 
सपिण्ड शब्द कही भी नही मिलता । श्रत वैदिक युग में सपिशड विवाह 
निपिद्ध थे प्रथवा नही, कहना दुष्कर है। गोन्न की व्यवस्थां सम्मवत्त 
वैदिक युथ मे ही हो चुकी थी। श्रथवंबेदरे मे निश्चित रूप से इस शब्द का 
प्रयोग परस्पर सम्बन्धित व्यक्तियों के समुदाय के श्रर्थ मे हुआ है | गोत्र का 
नाम प्राय किसी पूर्वज के नाम पर होता था। प्रमुख ऋषियी के नाम पर 
समुदायों के नामकरण की परम्परा ऋ वैदिक युग मे भी श्रज्ञात नहीं थी।* 
तैत्तिरीय ब्राह्मण मे श्रगिरस ऋषि के साम पर एक समुदाय को श्रागिरसी 
प्रजा कहा गया है ॥? ऐतरेय ब्राक्षण झुनः शेष को जन्मना प्रागिरस 
कहता है ।” ताएड्य ब्राह्मण तथा कौपीतकि ब्राह्मण" में भी सगमोत्र 
ब्राह्मणों का उल्लेख है। उपनिषद्‌ युग तक भारद्वाज, आाइवलायन, 
गाग्ये, कात्यायन, गौतम, भागंव, जमदग्नि वशिष्ठ कद्यप श्रादि अनेक गोत्र 
प्रस्तित्व मे भरा छुके थे। किन्तु इस थुग में गोश्र का विशेष महत्व यश्ञ प्रौर 
शिक्षा कार्य में ही था, यद्यपि उपनिषद यूग तक सम्मवत सगोत्र विवाहों 
का निषेध भी किया जाने लगा था ।£ उत्तर वैदिक साहित्य मे इस बात के 
प्रमाण भ्रवदय मिलते है कि रक्त-सम्ब्रन्धियो मे विवाह सम्बन्ध पघृरिणत 
समभा जाने लगा था। माता-पिता की तीन या चार प्रनुगामी पीढियो के 
अन्तगत विवाह निषिद्ध माना जाता था। किन्तु यदा कदा तीसरी या 
चौथी पीढी से गैवाहिक सन्वन्ध हो सकता था । सायणा के श्रनुसार फण्वों 
में विवाह तीसरी पीढो मे हो सकता था तथा सीराष्ट्रो मे चौथी पीढी में । 
धीरे-घीरे लोग उन घामिक अनुष्ठानो से भी उदासीन होने लगे थे जिनमे 
भिकटाभिगसन की आरार्शधक। थी । जैमिनीय ब्राह्मण के भ्रनुसार राजा जनक 
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९७३ पारिवारिक सेगठन और स्त्रियों की दशा 


ने गोसव नामक अनुष्ठान का सम्पादन इसलिए नही किया क्योंकि उसमें 
पिकटामिगमन की व्यवस्था यो (६ जैदिक साहित्य में नवविवाहिता के लिए 


'वधू! दाव्द का प्रयोग भी इस बात को सूचित करता है कि साधारणतया 
स्थानीय विवाह का प्रचलन नही था। 


अन्तर्जातीय विवाह के प्रति किसी प्रकार की सामाजिक घुणा नही थी। 
अथर्वेवेद (५ १७ ९) के अनुसार यदि एक कन्या से विवाह के लिए ब्राह्मण भौर 
वैद्य दोनों इच्छुक हो तो ब्राह्मण युवक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। शत- 
पथ ब्राह्मण में राजा शर्यात की पुत्री सुकन्या झौर उयवन ऋषि के विवाह का 
उल्लेख मिलता है (| शतपय ब्राह्मण से इस बात का सकरेत मिलता है कि 
एक क्षत्रिय के वरिणक कन्या के साथ गैवाहिक सम्बन्ध का स्पष्ट निषेध नही 
था किन्तु शूद्र कन्या से विवाह तथा उससे उत्पन्न सन्‍्तान, दोनो को 
घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा था। यही कारण है कि कबष ऐलूष की 
यज्ञ से वहिष्कृत करने का प्रया+ किया गया? तथा वत्स को भ्ररिति-परीक्षा 
के लिए विवश किया गया ।* शूद्रों से जैवाहिक सम्बन्ध के विरोध के अनेक 
कारण प्रतीत होते हैं। गया के मंदान में आयेतर जातियो के बाहुलव तथा 
उनके साथ बढते हुए सम्पर्क ने सम्भवत आर्यों को रक्त शुद्धत की भौर 
सचेत किया | दूसरे, पजाव सें जिन दासों ( अनायों ) के साथ आार्यों का 
सधर्ष झौर सम्पर्क हुआ वे पर्यात् सु ससक्ृत एव श्रीसम्पन्त थे । इसके विपरीत 
वे ज्यों ज्यो दक्षिण पूर्ण की शौर बढ़ते गये उनके मारे में ्रतेक अ्रद्धसस्थ और 
भौतिक दृष्टि से नित्तात हीन जातिया आईं जिनके भ्राचरण भी प्राय घृणास्पद 
थे। श्रार्यो ने उन्हें अपनो सामाजिक व्यवस्था में समाविष्ठ तो किया किन्तु 
उनके साथ स्वतन्त्र गैवाहिक सम्बन्ध को प्रोत्साहन नही दिया | फिए भी छूद्रा 
से भ्रार्य पुरुपो का गैवाहिक सम्बन्ध अज्ञात नही था | जैसा कि पहले बताया 
जा चुका हैं र॒जा की चतुर्थ पत्नी पालागली सम्भवत्त छझूद्रा हुआ करती 
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उत्तर वैदिक समाज एवं सस्‍्क्ृति : एक श्रेध्ययन १४४ 


थी । गैदिक ऋषियों का दासियो ग्रथवा शूद्रा त्वियो से अ्रगेध सम्बन्ध 
एग समागम प्रमाणित करने वाले प्रसण भी मिलते हैं।* किन्तु वे विरल 
ही हैं। 

विवाह श्रव भी प्राय पूर्ण प्रौढावस्या में ही होता था। श्रथर्गवेद ब्रह्मर्ये 
के पदचात्‌ ही कन्या हारा पति-प्रास्ति का समर्थन करता है।"* इस युग में 
कुछ स्तरिया ब्रह्मवादिनी भी हुआ करती थी जो श्राजीवन श्रविवाहिता रहती 
थी। सस्पूर्ण उत्तर वैदिक साहित्य भे किसी कन्या के वाल्यावस्था में हीं 
विवाह हो जाने का एक मात्र उदारण छान्दीग्य उपनिपदर: में कुरु देश के एक 
मिर्वत्त ब्राह्मण की “आ्राटकी' पत्नी का है। श्वंकर से श्राठकी का भ्रर्थ भ्रवि- 
कसित-यौवना ( अ्नुपजातपयोघरा ) किया है। श्ाटकी की उत्पत्ति यदि 
'इट्‌” धातु से मानी जाय तो इसका श्रर्थ घुमक्कड होगा । इस प्रसग में शकर 
भाष्य श्रपने युग की प्रथा से प्रभावित प्रतीत होता है । 


परिवार का प्रधान पुरुप पति भौर पिता के रूप में परिवार पर शासन 
करता था । पति शब्द उसके पारिवारिक स्वामित्व का सूचक है। इस शब्द 
के प्रचलन का यह श्रर्थ लगाना भूल होगा कि पति 

पति-पत्नी को पत्नी का स्वामी माना जाता था वेयोकि पति 

शब्द की भाँति पत्नी छब्द भी स्वामित्व का द्योतक 

है । इससे यह सिद्ध होता है कि पारिवारिक जीवन से दोनो की समान 
स्थिति थी । यही बात अथर्ववेद में श्रनेकद्ा प्रयुक्त दम्पती दवन्द की व्युपत्ति 
से भी प्रमाणित होती है । तैचिरीय सहिता के अ्रनुसार पत्नी पति के शरीर 
का धाधा भाग होती है।* शतपथ ब्राह्मण पति-पदनी को दाने के दो दालों 
की भांति भानता हि जिनकी सयुक्त स्थिति ही दोनो वी पूर्णता प्रदन 
करती है। इस प्रकार केवल पति-पत्नी की समानता की ही कल्पना नहीं 
की गई थी बल्कि दोनों को एक, ही द्ारीर के दो अ्रविभाज। श्रय माना 
गया | इसीलिए शतशथ ब्राह्मण में श्रन्यत्र पत्नीविहीन जीवन श्रसवं झौर 
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जाकर 


भडप, पारिवारिक संगठन भौर स्रियो की दक्षा 


भ्रघूरा बताया गया है।* धामिक श्रनुष्ठानो का सम्पादन भी दोनों साथ साथ 
करते थे | श्रार्यों की परिवार व्यवस्था पितृश्नधान होते हुए भी पारिवारिक 
तथा सामाजिक जीवन में पत्नी की स्थिति पति के समान ही भ्रादरणीय 
थी। अथर्ववेद में इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वह पति-पत्नी को 
चक्रवाक दम्पती की भाति एकदूसरे के प्रति सच्चे भ्रनुराग की प्रेरणा दे । 
इस युग से स्त्रियों मे परवर्ती युगो की पातिब्रत्यभावना का बीजरूपेश प्रारम्भ 
भी यन्न-तन्न दिखाई देता है | छर्यातपुत्री सुकन्या कहती है फि मेरे पिता से 
मुझे जिस व्यक्ति को विवाह मे दे दिया है, जीवित रहते मैं उसका उपहास 
नही करा सकती ।* 
उत्तर जैदिक युग का पित्ता, अपनी सन्तानो के भरण पोषण भौर रक्षण 
के लिए सवेदा सचेष्ट रहता था, जैसा कि उसके उदार नाम से ही स्पष्ट है । 
शतपथ ब्राह्मण मे विवाह का प्रमुख प्रयोजन सन्ता- 
नोत्पत्ति बताया गया है | तैत्तिरीय सहिता मे सनन्‍्तान 
द्वारा प्रमृतत्व के उपभोग की कामना की गई है ।रे 
अ्रथर्वंदेद ( ३,२३ ) सें वोर-प्रसूत्ति के लिए प्रार्थंदा की गई है त्तथा नारी 
को बारवार पुत्र उत्पन्‍्त करने का श्राशीर्वाद दिया गया है ॥? पुन्न-प्रास्ति के 
लिए प्रार्थनाश्रों के भ्रत्िरिक्त लोग प्रनेक झनुष्ठान करते थे। हिठने फे 
अनुसार भ्रथवंवेद (६ ५१.३) में पुत्र-प्राप्ति के लिए हाथ में ताबीज बांधने की 
प्रथा का सकेत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण गर्भाघान का उददेद्य पुत्र-प्राप्ति ही 
बतलाता है ४ निश्चय ही इस युग में पुत्र-प्राद्ति के हेतु पुसवव भी होने ' 
लगा था ।९ इतना ही नही, प्रथवंवेद में पुत्र-प्राप्त के लिए औषधियों के 
प्रयोग का सकेत्त भी मिलता है। भ्यवचेद (६११ में छामी वृक्ष के ऊपर 
उयग्ा हुआ पीपल पुत्रदाता माना गया है। इसी प्रकार शतवार ( भ्रथर्गवेद 
३६ ३६ ) तथा भौदुम्बर की (वहीं ३९.३१) मरणिियों का बाधना-सी वीर पुत्र 
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उत्तर वैदिक समार्ज एवं सह्कृति: एक अ्रध्ययंन श्ड६ 


प्रदायक बताया गया है। शतपथ त्राक्षण से ज्ञात होता है कि लोग पुत्र 
प्राप्ति का एक प्रबल साधन यज्ञ भी मानते थे | व्राह्मए ग्रन्थ यज्ञ द्वारा पुत्र 
श्राप्त करने वाले झनेक राजाओं का उल्लेख करते हैं। वक्षीवान, प्रौधिष, 
वीतह्य श्रायस, चसदस्युश्रादि ने यज्ञ के द्वारा सहन्नो पुत्र प्राप्त किए ।* यज्ञ 
के माध्यम से पुत्र प्रातकरने वाले कतियय राजाग्ो का उल्लेख काठक सहिता 
( २२३ ) पचविश्व ब्राह्मण ( २५ १६.३ ) तथा जैमिनीय उपनिपद ब्राह्मण 
(२६६११ ) में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार द्वोपदी भौर धृ्टदयुम्त 
यज्ञीय प्रगति से उत्पन्त हुये थे ।* इसी प्रकार रामायण मे भी दशरथ को 
पुत्र-प्राप्ति के लिए यज्ञ करते दिखायागया है । 
पुत्र-प्राप्ति की उत्कण्ठा के पीछे श्राथिक भौर सामरिक कारण ही प्रमुख 
थे।” साथ ही कुछ नवोदित विश्वास भी इसके लिए उत्तरदायी थे। जैसा 
कि पहले ही सक्रेत किया गया है उत्तरवेदिक युग 
परिवार से पुत्रों, में पितृऋणा की भावना बलवती होने लगी थी ।* 
का भहत्वपुर्ण लोगो को यह विश्वास हो चला था कि पुत्र पुत्‌ 
स्थान नामक नरक से पिता की रक्षा करने के कारण ही 
पुत्र कहलाता है ।7 यास्क्र ने अपने निरक्त (२११) 
मे इस व्युत्पति को स्व्रीकार किया है । अनेक परवर्ती धर्मग्रन्यो एन रामायस 
महाभारत में भी इस व्युत्पत्ति का समर्थन किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण 
(३१ १) पुत्र की महिमा का वर्णव करते हुए उसे ऋणमुक्त करवे बाला, 
अमृतत्व प्रदान करने वाला तथा पुत्‌ नामक नरक से बचाने वाला कहता है | 
विता पुथ्र का सम्बन्ध प्राय प्रेमपू्"णं होता था। शाखायन आरखण्यक से 
ज्ञात होता है कि युवक पुत्र के प्रति प्रेम प्रदर्शित करता हुआ पिता कमी- 
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१४७ पारिवारिक संगठन और स्त्रियो की दशा 


कभी उसका माया चुपता था। स्वय शिक्षित होने पर अनेक व्यक्ति भ्रपने 
पुन्न को स्वय शिक्षा प्रदान करते थे। स्वेतकेतु भारुणेय की कथा इस प्रसग 
में उदाहरणीय है। उसके पिता उद्दालक ने उसे चौब्रीस वर्ष की श्रवस्था 
तक वेदाष्ययन कराया था ।* इसके भ्नुकूल ही हम पृत्रो में भी पिता के प्रति 
श्रद्धा भाव पत्ते हैं । प्रथर्गवेद (३३०२) पृत्र को पिता के प्रति अनुन्नत बत- 
लाता है। पृत्र पिताकी वृुद्धावस्था मे उसकी रक्षा एज सेवा करते थे । जिमर 
महोदय ने प्रतिपादितकिया है कि जैदिक युग में बेटे बूढ़े माता-पिता को 
हत्या कर देते थे तथा उन्हें जगली जानवरो के खाने के लिए जगल में छोड 
देते थे ।» जिमर की इस स्थापना का भ्राघार 'उद्धितः छब्द है जिसका 
श्रर्थ है 'उठाकर अलग रखा हुआ! । श्रथर्ववेद (१८२ ३४) मे इस शब्द का 
प्रयोग पितृमेघ सुक्त में शवों के प्रसग में धाया है। वैदिक युग मे दावों को 
गाइने की विधि भी प्रचलित थी और जलाने की भी । पहले प्रकार को श्रन- 
गर्तिदरघ भौर दूसरे प्रकार को भ्रग्निदग्ध कहा जाता था ।* अभ्रवग्निदर्ध कभी 
गाड दिए जाते थे (निखात्त) श्रौर कभी जगल में छोड दिए जाते थे | जगल में 
छोब्मे की इस परम्परा को “उद्धित' कहा गया है । प्रधर्भवेद (१८ २ ३४) मे मृत- 
शरौर के ही उद्धित करने का वर्णेव है जीवित शरीर के नही । ऋऋवेद (८५१२) 
में भ्रवध्य ही पायंद्राण हारा बूढे सौते पिता को उद्धित करने की बात कही गई 
है कितु इस प्रसग॒ में 'उद्धित' शब्द केवल बाहर फेंक देने की क्रिय्रा का सकेत 
करता है न कि हत्या का | सम्भव है उद्ृण्ड पार्षद्वाण ने श्रभागे पिता को 
शयतावस्था मे घर के बाहर फेंक दियाहो। इस प्रमाण के श्राघार पर 
पितृहत्या सर्जया भ्रकत्पनीय है । यदि इस'प्रकार की कोई परम्परा गैदिक 
युग मे प्रचलित होती तो कम से कम सूत्र साहित्य में कुछ निषेधात्मक 
निर्देश अवदय मिलता। इसके विपरीत तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार 
श्राचायें शिक्षा समाप्ति पर विद्यार्थी को माता-पिता की देवचत पूजा का 
उपदेश देते थे (४ पिता की ही भाँति पुत्र माता का भी सम्मान करता था । 
भ्रथर्नवेद (३ ३० २) माता के अनुकूल मन वाला होने का उपदेश देता है । 
महाभारत ( १ १९६ १६ ) मे माता को सर्मश्रेष् गुर माना गया है। जैदिक 
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उत्तर वँदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन श्४ड८ 


साहित्य में पितृब्य शब्द का श्रभाव इस वात का सकेतक है कि चाचा को 
भी लोग पिता ही कहकर पुकारते थे। महाभारत मे भी चाचा को पितृव्य 
न कह कर पिता ही कहा गया है । पाण्डवो ने घृतराष्ट्र को कभी भी पिठृुव्य 
नही कहा । वे उन्हे 'पिता! श्रथवा 'चात” कहकर सम्बोधित करते थे । 


धामिक शौर आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी होने के कारण पुत्री की 
दक्षा पुत्र की श्रपेक्षा हीत थी । यद्यपि चृहदारएयक उपनिपद में धीमती कन्या 
के जन्म के लिए विधि नियम बताया गया है* 

कन्या की स्थिति तथापि उसके जन्म पर प्राय खिन्‍्नता ही प्रकट की 
गई है ।* ऐतरेय ब्राह्मण ( ३३ १) में उसे कृपण 

कहा गया है। इसका भाष्य करते हुए सायण ने कहा है कि 'वह जन्म के 
समय अपने सम्बन्धियो को कष्ट देती है, विवाह के समय अ्र्थहानि का कारण 
बनती है भौर यौवन में श्रनेक दोषो के कारण ( कुल को ) कलकित कर 
सकती है। इस प्रकार कन्या माता-पिता का हृदय विदीर्ण करने वाली होती 
है ।* कन्या के श्रति' श्रनावर का भाव इस बात से भी प्रकट है कि जहा 
पुश्न उत्पन्त होने पर उसे (दायूथापर से ) उठा लेते थे, चवजात कन्या 
को ( शयूया पर हो ) छोड देते थे ।? यहा कन्या को छोडने के लिये 
परास्यन्ति! शब्द का भ्रयोग है। इसके आधार पर विद्वानी ने भ्रनेफ भीषण 
कल्पनाएं' कर ली हैं । जिमर झौर डेलब्रुइक ने प्रतिपादित किया है कवि वैदिक 
युग मे बालिकावध की प्रथा प्रचलित थी ॥ कन्‍्यावध की परम्परा शभ्रत्यन्त 
प्राचीनकाल में यूनात, चीन श्रौर अ्रव जैसे देशों श्रौर स्वय मध्यकालीन 
भारत मे प्रचलित थी। श्ररब मे कन्यावध का विरोध करने थाले पहले 
व्यक्ति मुहम्मद साहव थे। इन उदाहरणो से उत्पन्त पूर्वाग्रह के कारण- 
जिमर एवं डेलबुइक महोहददय ने मान्यता रखी है कि वैदिक श्रार्य कन्याओ 
को घने जगलो में छोड देते ये, जिससे उन्हें वन्‍य पशु खा जाँय । राजबाड़े 


१ बु० उप० ४ २७ 
अ्रथवंवेद ६५ २, हे 
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उद्घृत हु 


श्ड९ पारिवारिक सगठन श्र स्नियो की दशा 


ने उन्के इस मन्तव्य का समर्थन किया है ।* लेकित इन विद्वानों की कल्पना 
सर्वथा निराधार है | छिसी भी प्राचीन टीकाकार ने इस दाव्द का यह श्रथे 
नही माना है। सायण में इसका भ्र्थ कन्या को पति कुल में छोडना किया 
है ।* कन््यावध का समर्थंत फरने वाला कोई भी विद्वान गैदिक साहित्य 
से एक भी निर्विवाद प्रमाण नही दे सका है । चेबर महोदय पचवश्ञ ब्राक्षण 
(११ ८ ८ ) मे पास ऑगिरस युक्ताइव की कथा को कन्यावघ का 
प्रमाण मानते हैं किन्तु इस कथा में युक्ताइव द्वारा शिशुझों को वेवल विपरि- 
हार पअ्रथवा कष्ट देने का उल्लेख है न कि उतको मारने का । 


कन्या के प्रति वैदिक श्रार्यो की उदासीनतातथा पारिवारिक जीवन में 
उनकी अझ्रवहेजना तत्कालीन समाज की सकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक है। 
जाति एवं वश की परम्परा को भ्रवित्छिन्त रखने में पुत्री न्‍थ भी उतना हो 
योग था, छितना पुत्र का। वही कन्या विवाह के उपरान्त पत्नी और जाया 
के रूप में श्रधिक उपयोगी होते के कारण श्रादर प्राप्त करती थो किन्तु उसके 
इस भावी महत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता था । 


भाता-पित्ता वी वृद्धावस्था मे कन्या को प्राय भाई और भाभी के 
शासन तथा सुरक्षा में रहना पडता था। जैसा कि भ्राता छाब्द के श्र्थ से 
ही स्पष्ट हैं भाई चहिन का रक्षक और पोषक माना जाता था। भातृ-युक्त 
कन्याएं सौभाग्यशालिनी समभझी जाती थी । इसी प्राघार पर बाद में भगिनी 
इब्द का विकास भी हुआ । वैदिक साहित्य में जआातृहीता कन्याश्रों की दु्देशा 
का चित्र प्राया मिलता है। प्रश्नातृका कन्या का विवाह प्रायः कठिन होता 
था। या तो उन्हें श्राजीवन कौसायें त्रद् घारण करना पडता था श्रथवा 
विवश होकर वेष्यावृत्ति श्रपनानी पछेती थी।९ इसके कई कारण थे एक, 
प्राय जैदिक श्लायें भ्रनाथ भौर अरक्षित कन्याओं से विवाह करने में हिचकते ये 
विवाह के पद्चात्‌ स्थाला अपने वहिन के पति के लिए एक प्रवल मित्र भरौर 
सहायक सिद्ध होता था। देवताश्नों की उदारता को तुलना स्थाले को उदार 
वृत्ति से फी गई ।? श्रत यह स्वाभाविक ही था कि विवाहार्थी ऐसी कन्या 
+++---+................ 


निरक्त, भडाकार ओरियएटल रिसर्च इन्स्टीट्यू द्वारा प्रकाशित्त, 


२ सायश भाष्य तै० स० १ ४ २८ कु 
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से विवाह करने मे हिचकिचाहट दिखावे जो इस उदार मित्र और सहायक 
से हीन हो ।* दूसरे मातृहीना-कन्याप्रो को पिता पिण्डदान की सुविधा 
के लिए पुत्रिका बना लेते थे ।* ऐसी पुत्री प्राय पिता के धर रहती थी, 
तथा उससे उत्पन्न पुत्र 'अपने पिता को पिडदान ने देकर अपने नाना 
(मेटनंल ग्रेड फादर ) को देता था | इस प्रकार आतृहीना कन्या से विवाह 
घामिक, भ्राथिक भ्रौर सामाजिफ तीनो दृष्टियो से द्वानिकारक समझा 
जाता था । 

भाई भ्रौर बहिन के वीच स्नेह तन्ठु के होते हुए भी वहुधा ननद-भाभी 
का सम्बन्ध प्र॑मपूर्ण नही होता था। इसका कारण मनोगैज्ञानिक है। घर में 
इन दोनो की स्थिति प्राय” समान होती थी । ननद प्पने भाई के दुलार तथा 
ग्रहस्वासिनी माता के प्यार की अभ्रधिकारिणी होने के कारण परिवार के 
नारी सदस्यो मे श्रपता महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसके विपरीत नववधु 
न केवल परिवार के सदस्यो का स्नेह झौर ध्यान आकर्षित करती थी वरन्‌ 
कालक्रम से ननद पर शासन भी करने लगती थी । ऐसी स्थिति मे नतद का 
खिन्‍न शौर ईष्यलि हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। ऐंतरेय ब्राह्मण का 
एक प्रसंग ननद-भाभी के सम्वन्धो पर अच्छा प्रकाश डालता है। इसमें 
कहा गया है एक व्यक्ति की बहिन, जो उसी गर्भ से पैदा हुई है जिससे वह 
स्वय पैदा हुआ है, उसकी पत्नी का जो दूसरे के गर्भ से उत्पन्न हुई है 
अनुसरण करती हुई जीवन व्यतीत करती है।*२ तृतीय या चतुर्थ सदी 
तक्क श्रथवा इसके पूर्व ही सस्क्ृत शब्द 'ननदू” की व्युत्पत्ति न प्रसन्न 
होने वाली” ( न नन्‍्दति इति ) किया जाने लगा था ।” हम ठीक प्रकार 
से नही कह सकते कि यह स्थिति केवल कुमारी कन्याश्रो की ही थी 
अथवा विवाह के पदचात्‌ पितृग्रह में लौटी हुई कन्याप्रों की भी, किन्तु 
सम्भवत दोनो स्थितियों में नवचद के ऊपर भाभी का शासन प्राय 
हुआ करता था क्योंकि उसकी भाभी का पति ग्रहपति होता था श्रीर वह 
ग्रहपत्नी ॥ 
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१५१ पारिवारिक संगठन और स्थियो की दशा 


बधू ग्रृहपतती के रूप मे न केवल पति की वहिनो पर शासन करती 

थी वल्कि न्यूनाधिक रूप से पति के छोटे भाई भी उसके प्रभाव क्षेत्र के 

अन्तर्गत थे यद्यपि देवर कुछ श्रवस्थाओं मे उसपर 

चचू पतिवत्‌ भ्रधिकार भी रखता था। यास्‍र्क ने देवर 

शब्द की टीका करते हुए उसे दुसुरा पति बताया 

है।* महाभारत में भी पति के श्रभाव में देवर से विवाह का उल्लेख है | 

चैदिक युग में पति की भृत्यु के पश्चात्‌ विधवा का विवाह प्राय देवर से ही 

होता था | ऐसी सामाजिक व्यवस्था के भ्रन्तगंत भाभी के हृदय में देवर के 

प्रति ( एक श्रज्ञात भय के कारण ) सम्मान होना स्वाभाविक ही था। 

भ्रथवंवेद (१४ २.१८) से इन दोनो सम्बन्धियों के बीच प्रमपूर्ण सम्बन्ध की 
पुष्टि होती है। 


सास ससुर के प्रति बधू का व्यवहार प्राय प्रादरपूर्ण होता था। उत्तर 
वैदिक साहित्य में ऐसे भ्रनेक प्रसग मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित द्ोता है 
कि वघू ससुर के समक्ष सलज्ज भ्ौर भनुशासनयुक्त रहती थी। मै्रायणी 
सहिता में ब्राह्मण के लिए एक स्थान पर सुरापान का निषेघ इसलिए किया 
गया है कि सुरा के प्रभाव में ससुर भर पुत्रवधू भी परत्पर श्रभद्र बातें 
करते हैं (९ इससे प्रकट होता है कि ससुर भौर पुत्रवधू में बहुत ही सयत 
भर श्रनुशासनपूर्ण व्यवहार तथा सम्बन्ध की भ्रपेश्षा की जाती थी। श्रथदे- 


वेद में स्पष्टतः ससुर और पुश्रवध्‌ के बीच लज्जाजनित दूरी फा उल्लेख हुआ 


है ।* यहा बताया गया है कि जिस प्रववर लोग घूप से दुर रहने भ्ौर बचने 
का प्रयास करते हैं उसी प्रकार पुञअवधू ससुर से दुर रहने का प्रयास करती 
है। ऐतरेय ब्राह्मण शत्रुसेना को शक्तिहीन करने के लिए एक प्रनुष्ठाच का 
उल्लेख करता है जिसके प्रभाव के प्रसंग में ससुर-पुत्रवधु सबन्ध का झूपक 
दिया गया है (१ सायणाचार्य ने इसपर भाष्य करते हुए फहा है कि यह 
अनुष्ठान झश्रुसैदा को पराजित करने में सहायक है क्योंकि इसमें जिस देवता 
का झ्राह्दान होता है वह शन्रुसेना की सरक्षिका देवी का ससुर होता है| जिस 
भकार युवती पुत्र वधू ससुर के समक्ष लण्जावश श्रगों को 





छिपाने के लिए 
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उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक प्रध्ययनें १५२ 


अपने को बच्चों से श्राच्छादित करती है तथा धीरे से घर के श्रन्दर सरक 
जाती है उसी प्रकार का आचरण इस विद्येप अनुष्ठान के प्रभाव से शत्रु सेना 
करती है ! श्राश्वलायन श्रौतसूत्र मे भी शत्रु को वज्यीभमूत करने के लिए 
'लुपा-इ्वशुरिय इष्टि' का वर्णन है ।* अथवंवेद (१४२ २६) में पुत्रवध्‌ द्वारा 
इवशुर की सहायता की काम्रना की गई है। वृद्धावस्था में प्रायः इवशुर 
पुन्ननधू के शासन ओर देखभात्र मे आ जाता था। वैदिक साहित्य में यद्यपि 
इवश्ू ( मदर इन ला ) और स्नुपा के पारस्परिक सम्बन्धों को सुचित करने 
वाले फसगो का ब्भाव है तथापि श्रथर्भवेद (१४ २ २६) से स्पष्ट है कि पुत्रवभू 
इवसुर श्रौर श्वश्षू दोनों का समान रूप से श्रादर भ्रौर सत्कार करती थी ॥* 
वहुबो का सास के प्रति व्यवहार पर्याप्त नम्न होता था ।* सास की बुढा- 
वस्या मे वहू उसका उत्तरदायित्व सम्हालती थी, तथा घर की सम्नाज्ञी 
बनती थी ॥* 


थगैदिक परिवार के पितृप्रधान होने के कारण पत्नी के पिता पश्रथवा 
स्त्री पक्ष के श्रन्य सम्वन्धियों का विश्ेप उल्लेख नहीं हुआ है । श्वशुर शब्द 
जहा पत्ति के पिता का बोधक है, पत्नी के पिता का वोधक नही है । स्थाला 
के सम्बन्ध मे जो एकाकी प्रसंग मिलते हैं उनका उल्लेख ऊपर ही झुका है | 
उसे इन्द्र श्लौर श्रग्ति के समान उदार ( उपहारादि » देने वाला वतलाया गया 
है । मामा, जिनकी स्थिति महाकाव्यो झौर स्मृतियों के काल तक महत्वपूर्ण 
हो चली थी, जैदिक युग में प्राय महत्वहीन सम्बन्धी हैं| सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य में उनका उल्लेख केवल एक वार हम है ।< गैदिक साहित्य में 
इन्हें 'मातुश्नातृ” कहा गया है । सूत्रकाल से झागे इन्हे मातुल कहां गया 
सूत्रसाहित्य में सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों भें मामा का स्थान 
पितृव्य के बाद भाना गया है ॥६ 


१ श्राश्वलायन २.११ 

२ दवशुराय शंमू: स्योना दवश्षुन । - 

३ काठक स० ३३,१ 

४ प्रद० १० ५४.४६ 

४. में० स० १६.१२ 

६, गौतम ५.२८-३०, वशिष्ठ ११ १, बोधायन २०४६ 


१५३ पारिवारिक संगठन झौर स्थियो कौ दशा 
किसी सी युग अ्रथवा देश की सामाजिक व्यवस्था एवं त्तत्ततम्वस्धी 
दृष्टिकोण का वास्तविक घूल्याकन स्त्रियों की स्थिति एवं उसके विपय मे प्रच- 
लित घारणाप्नो के भ्रष्ययन के बिना प्रायः अपूरों 
है । उत्तर वैदिक युग की भारी का जीवन समुन्तत 
होते हुए भी पतनोन्मुख था। एक झोर जहाँ हम 
स्त्रियों के प्रति परम्परागत सम्मान का भाव देखते हैं वही दूसरी ओर उनके 
प्रति नवीन अस्वस्थ घारणात्रो का जन्म होता हुप्ना भी पाते हैं। शैक्षरितक 
सुविधाएं स्त्रियों को प्राय पुरुषों की भाँति प्राप्त थी। घृहदारणएयक उपनिषद 
(६, ४. १७ ) मे पडिता कन्या की प्राप्ति के लिये विज्येष श्रनुष्ठानो की 
योजना मिलती है। अरथवंबेद में कन्या हारा ब्रह्मचय प्ाश्प्त में दिक्षा-प्राप्ति 
का उल्लेख मिलता है ।* शुक्ल यजुर्वेद में शिक्षित क्री-पुर॒ुष फो ही विवाह 
के उपयुक्त वत्तलाया गया है ।* वास्तव से क॒न्प्रा ब्रह्म॑चर्य बल मे अपने को 
मे केवल विदुदी बनाती थी बल्कि सामाजिक जीवन के उपयुक्त बनने का 
भी प्रयास करती थी । इसमें वह श्रपनी शारीरिक एवं बौद्धिक शक्तियों का 
विकास करती हुई समाज झोर घर्मे के उन सभी नियमों से सुपरिचित हो 
जाती थी जिनकी उसे गरृहस्थ जीवन में इग्रवश्यकता पडती थी। उपनिषव- 
युग तक तो स्त्रियाँ दाशेनिक विषयों के श्रष्ययत एवं चिन्तन में पर्याप्त 
झ्पाति प्राप्त करते लगी थी। ऐसी खस्ञिर्याँ भी झशात नही थी जो श्राजीवन 
अध्यात्मचिन्तन में ही लगी रहती थीं। उन्हें ब्रद्नवादिनी कहा गया है । 
पारिवारिक जीवन में उलझी गृहपत्नियाँ भो ब्रह्म और श्राध्मन के रहस्य को 
जानने के लिए जिज्ञासु रहती थीं। वृहदारंणपक उपनिषद में हम याज्ञव्वय 
फी पत्नो मैश्रेयी को दाशेनिक शान के लिए उत्कठित देखते हैं ।९ इसी पुस्तक 
में इस चात का भी उल्लेख है कि विदेह राज जनक के दरवार में याज्ञवल्वय 
अनेक परिडतों को परास्त करने के पदचात्‌ गार्गी वाचक्‍्नवी की विदत्ता को 
समक्ष अ्रकस्मात्‌ हतप्रभ हो गये थे /१५ कौषीतकि ब्राह्मण ( २६ ) भें एक 
कुमारी गन्धवें-प्रहीत मग्निहोत्र में पारगत बताई गई है । तैत्तिरीय सहिता 
१ भ्थवंवेद ११५ १८ 

२ शुक्ल यजुर्वेद ८ १ 

है हं० उप० ३४३ तथा ४५ ४ सा हवाच यैनाह नामृता स्या किमहूं 

सैन कुर्या यदेव भग्वान वेद तदेव मे बूहि | 
चृ० उप०_ ३६ तथा ८ 


स्त्रियों की दशा 


है. 


उत्तर चेंदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन १्प४ 


(६ १६,५ ) तथा मैत्रायणी सहिता (३ ७.३ ) मे स्तियो की सगीत नृत्य- 
श्रभिरुचि का वर्णन है ।* दातपथ ब्राह्मण (१४ ३ १ ३५) सामगान को ब्रियों 
का विशेष कार्य बतलाता है । इससे प्रकट है कि उत्तर वैदिक युग मे स्त्रियाँ 
गाव विद्या मे प्रवीण होती थी तथा उनमें मत्रो के शुद्ध पाठ एव स्वरो के 
उचित श्रारोहवरोह की क्षमता होती थी । श्राइवलायन गह्मसूम ( ३८ १६ ) 
में स्त्रियों के समावर्तन सेंट्कार का उल्लेख है इससे प्रकट होता है कि ग्रह्म 
सूत्रों के काल तक स्त्रियों को वेदाष्ययन का झ्धिकार पूर्ववत्त प्राप्त था। 
घार्मिक एवं सामाजिक शनुष्ठानो, नियमों एग विधि-नियेधों से स्त्रियाँ पुरुषो 
की अपेक्षा अधिक परिचित थी। आपस्तम्व का वथन है कि श्रनुल्लिखित 
कर्तेग्यों का ज्ञान स्त्रियों से प्राप्त करना चाहिए। उनका ज्ञ न समस्त श्रध्ययन 
का पूरक है।' 

सामाजिक एज धार्मिक सहत्व के उत्सवो में भी स्थत्रियाँ स्ववनत्तापूर्णक 
भाग ले सकती थी। अ्रथर्गवेद मे श्र॒लकृता नारी के सभा में जाने का 
उल्लेख है ।* यज्ञ मे तो पत्नी पति के साथ श्रनिवार्य रूप से भाग लेती थी । 
स्त्रियों को स्पष्टत, यश् का अ्धिकारिणी कहा गया है ।? अपत्नीक व्यक्ति 
यज्ञ के लिए प्रमुपयुक्त समझा जाता था ।* रामायण काल तक हम राम को 
सीता की अनुपस्थिति मे यज्ञ करने में प्रसमर्थ पाते हैं। इस समस्या के 
समाधान हैतु उन्हें सीता फ्री सुवर्ण-प्रतिमा वनवानी पडी थी। शतपथ 
ब्राह्मण मे पत्नी द्वारा यश्ञ की अनेक क्रियाझ्रो के सम्पादन का वर्णन है ।॥* 
यज्ञ की बेदी के निर्माण मे उसकी सहायता भ्रपैक्षित थी ।९ इसके अ्रतिरिक्त 
प्रत्य धाज्ञिक ज़ियाश्रो में भी वह पति को सहयोग देती थी ।” पारस्कर 
गह्मसुत्त ( २११७ ) से ज्ञात होता हैं कि दस्यवृद्धि के लिए पत्नी स्वतत्र रूप 
से भी सीता यज्ञ कर सकती थी। घामिक क्रियाश्नो की भाँति ही उनसे 


« गायन्त स्थविय कामयन्ते, 

आप० घ० सू० २,२ २९ १५ 

अ्थरववेद २३६०९ 

अथर्ववेद ११,१ १७-२७ योपितो यज्ञिया इमा 
बात० ब्रा० ४१६ १०, तैं० ब्रा० २९२२६ 
शत० ब्रा० १ ६-२ १, १ €-२.५ 

शत» ब्रा० १० २ ३े ६१ , ६० २. ३.३ 

धत० ब्रा० ३ ८२ १-६ 


डी. छ सता इह ॥6€ व 0 ८० 


१५५ पारिवारिक सगठन झौर स्त्रियो की दशा 
उत्पन्न फल के भोग में भी पत्नी पति के समान ही भ्रधिकारिणी समभी 
जाती थी । अकेले पुरुष स्वयें के भोग की भी आकाक्षा नहीं करता था। 
वाजपेय यज्ञ में यज्ञीय यूप के सहारे सीढ़ी पर चढता हुम्मा पति पत्नी से 
कहता था झाओ हम दोनो साथ साथ स्वर्गारोहर करें ३* 


“उपयुक्त वर्णन से गैदिक नारी की जिस उच्च स्थिति का बोध होता 
है बह विरस्थायी नहीं थी। उत्तर गैदिक युग में हो ए्त्रियो कौ दशा 
पत्तनोन्मुख हो चली थी । उनके विपय मे विभिन्‍न प्रकार के हीन विचारों 
का भर्तिषादन एग प्रचार हो रहा था। पत्नी के लिए श्रव श्रधिकाशत 
भार्या भौर जाया दाव्द का प्रयोग होने लगा था] पोष्या और भार्या जेसे 
शब्द स्त्री की अधीनता का सकेत फरते हैं। जाया शब्द का बाहुल्‍प नारी 
के प्रजनन काम के महत्व पर चल दिए जाने का प्रमाण है। परवर्ती सहि- 
ताम्रों एन ब्राह्मण ग्रथो में जहाँ कही भी स्त्रियों के महत्व पर उनकी 
उपयोगिता को पृथक्‌ करके विचार किया गया है, प्राय उत्तकी 
भर्तेस्ना की गई है। मैत्रायणी सहिता (३६३ ) में स्त्री को भूठ बोलने 
चाली और मृत्यु के देवता से सम्बद्ध बताया गया है । शतप्रथ ब्राह्मण (१४ 
११३१) में भी स्त्रियों को श्रनृत कहा गया है। काठक सहिता भारी को 
भावुक और निर्वीयं बतलाता है ।) मैत्रायणी सहिता के एक अन्य प्रसंग मे 
रत्री पर चरित्रहीनता का दोष लगाते हुए कहा गया है कि पति द्वारा घन 
से खरीदी जाने वानी स्त्री भी भन्‍्य पुरुषों के साथ विचरण करती है रे 
इस भसग से छ्वियो का ऋय-विक्रम भी न्यूनाघिक रूप में प्रमारितत है । 
स्त्री-विक्रय की परम्परा के प्रचलन का सकेत यास्क ते श्रपने निरुक्त में भी 
दिया है ।* दतिरोय संहिता में भी मारी की शारीरिक हीनता का उल्लेख 
हुआ है भौर उसे यज्ञ सें सीम का भाग लेने के अभ्रधिकार से विहीन एव 
पापी पुरुषों से भी तुच्छ बातें करनेवाली बताया गया है।” जैमिनीय 


बाह्यण (१६८ ) में स्वियो को दु ख का साथत माना गया है तया कहा 
गया है कि इन्हें देवताश्रों ने क्रोध, आलस्य, नीद, भूख या वासना तथा 





शतण० ब्रा० १२६५ १० 
कोठक स॒० रेण ८ ४४ 
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१५७ पारिवारिक संगठन भौर ट्तियो की दशा 
में रखता है तथा उनकी श्रपवित्र॒ता की घोषणा करता है ।'* स्रियो का 
घामिक अनुष्ठानों से बहिष्कार एक आकस्मिक घटना नही थी । उनके भ्रथि 
कारों का अपहरण बडी मन्‍्द गति से हुआ । जिन श्रपविन्नताशो एवं दूंषणो 
के फारण उत्तरगैदिक यूग के श्रन्त तक स्त्रियो को यज्ञाधिकार से गचित 
कर दिया गया उनके निराकरण का प्रारम्भ में प्रयास भी किया गया। 
दातपथ ब्राह्मण ( १३१ १३ ) पत्नी के नाभि के नीचेवाले भाग को श्रप- 
बित्र बतलाता है तथा इस भ्रशौच को दूर करने के लिए वस्चों के ऊपर कुशा 
घास के चणडातक की व्यवस्था करता है। यश में होने वाले विभिन्‍त अनु- 
प्लान धौरे-घीरे ज्लियो के हाथ से तिकल कर पुरोहिती के श्रघिकार क्षेत्र मे 
भाने लगे। पहले पत्नी द्वारा होने वाला हवि तैयार करने का कार्य श्रव 
पुराहित ( भ्रस्नीज्र ) करने लगा १९ इसी प्रकार सोमयाग मे प्रवर्य चामक 
कृत्य ( धर्म नामक गरम वर्तेन में दूध डालना ) पहले पत्नी हारा सम्पादित 
होता था, वितु दाद में इसे उद्गाता करते लगा ।र इन प्रमाणो के आधार 
पर यद्यपि यह तो नही कहा जा सकता कि उत्तर जैदिक युगीन नारी 
घामिक जीवन से चहिष्कृत कर दी गई थी क्योकि हम अनेक पसगों मे 
पत्नी को पति के साथ यज्ञ कायें करते हुए पाते हैं, तथापि इनके श्राधार 
पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समाण के प्रन्य वर्गों एग सस्याओं 
की भाँति ही स्धनियो के सम्बन्ध में भी नए विचारों एग नवीन मूल्यों का 
उन्मेप प्रारम्भ ही गया था। इस प्रकार भारतीय नारी के पतन का जो 
इतिहास बाद में उपलब्ध होता है उसके विकास के बीज उत्तरवौदिक युग 
की सामाजिक व्यवस्था में ही निहित थे । 
चैदिक भार्यों के पितृप्रणान समाज में पुरुष की श्रपेक्षा नारी को कम 
सम्पान प्राप्त होना स्वाभाविक था। पूर्वे चैदिक गरुगण की सामाजिक-प्रव्यवस्था 
एव वाह्य सघर्षों ने पुरुष को क्ष्रियों पर स्वामित्व के आरोपण का विशेष 
भचसर नहीं दिया। उत्तरवेदिक युग तक, जब समाज के विभिन्न वर्गों एन 
परिवार के विभिन्‍्त सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्धों एम उनकी सामाजिक 
स्थिति साष्टतर होने लगी, पुरुपापेक्षी प्रदुत्तियाँ उच्च हो चलीं। इसके पीछे 
जहा एक भोर समाज मे व्याप्त वर्ग सधप, शोपण औौर भ्रधिकरण की तृतन 
३१ शा बा० १४११ १३ 
२, छशात० ब्रा० ११ ड१३ 


है. शात्ष० ब्रा० ४३,१८४, पत्नीकर्मेंद एतेप्ज कुर्जन्ति यदुदूगातर । 


उच्चतर वेदिक समाज एवं सस्कृति एक शअ्रष्ययन १५६ 


यूतक्रीडा जैसे दुब्येसवो के साथ मनुष्य को कष्ट देने के लिए बनाया है। 
शतपथ ब्राह्मण पुरुष फे समक्ष तारी की हीनता का प्रतिपादन करते हुए 
यहाँ तक कहता है कि भ्रनेक स्थ्रियो के वीच एक छोटा बालक हो तो उनमे 
वही श्रेष्ठ समझा जायगा ।* 


इस युग के सामाजिक जीवन में जो सघर्व दिखाई देता है उप्तका 
प्रभाव सामान्यजनो के व्यक्तिगत जीवन पर भी पडा। पारिवारिक जीवव 
में हभ पुरुषों को स्त्रियों के समक्ष अपनी उच्चता का प्रतिपादन करते हुए 
देखते हैं | दाम्पत्य जीवन मे भी समान अधिकारों का ह्ास एव छ्लियां की 
दुर्वेंचता का लाभ उठाकर उनके शोषण का प्रयास होने लगता है | शतपथ 
ब्राह्मय॒रा एक स्थान पर पति का श्रत्ता कहता है। विचारणीय है कि इसी 
प्रकार राजा को भी 'विज्ञ” का अत्ता फहा गया है। पत्नी के समक्ष पति की 
ग्रुरुता एव श्रेष्ठता की स्थापना का प्रयास छतपथ ब्राह्मण ( १ १.४ १३ ) में 
स्पष्ट दिखाई देता है । छातपथ ब्राह्मण का यह श्रंद्य इस बात की व्यवध्या 
फरता है कि पत्नी को पति के पदचात्‌ भोजन करना चाहिए। शतपथ 
ब्राह्मयरा पत्ती के शरीर पर भी प्राय पति का श्रविकार मानता है इस 
श्रम में हमे स्‍त्री की परतन्त्रता (न नारी स्वातत्यमहंति ) का स्पष्ट वर्णन 
दिखाई देता है । यहाँ कहा गया है कि “देग्ताप्रो' ने पीट-पीट कर अपनी 
पत्नियों को दाक्तिहीन कर दिया है। अत इस प्रकार पीडित श्र झक्तिहीन 
होने के कारण उनका अपने शरीर श्रौर सर्म्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है । 

इसी युग मे नारी को याशिक श्रघिकारों से भी गचित करने का प्रयात्त 
किया गया। यद्यपि यज्ञों से धर्मपत्नी के रूप मे नारी को वहिष्कृत नही 
किया जा सका, तथापि उसके घामिक अ्रधिकारों को सीमित भ्रौर सकुचित 
कर दिया गया। धाभिक क्षेत्र मे उनकी अ्रपविच्रता और याज्ञिक श्रनुपयुक्तता 
का विचार प्रचलित हो गया जिसकी श्रतिध्वनि उत्तर गैदिक साहित्य के 
उत्तराढे में सर्जत्र मिलती है। याशिकों के एक सम्प्रदाय ने यह प्रतिपादित 
किया कि स्तिया यज्ञ की अ्रधिकारिणी ही नहीं हैं। उनका स्वान यज्ञ की 
देदी के वाहर होना चाहिए।* यद्यपि शतपथ ब्राह्मण स्रियो को यज्ञ से 
वहिष्कृत करने का समर्थन नहीं करता फिर उन्हें भ्रयज्वन शूद्रों की कोटि 


१० शत० ब्रा० १.३,१ ६ 
२. शत० आा० ४४.२,१३ 
३. शाखा० ज्ञा० २७.४, अयज्ञिया गैपत्न्यो घहिचेंदिहिता- 


१५७ पारिवारिक संगठन भौर स्वियो की दशा 


मे रखता है तथा उनकी श्रपवित्रता की घोषणा फरता है ।* ख्रियो का 
चार्मिक अनुष्ठानों से बहिष्कार एक प्राकस्मिक घटना चही थी । उनके श्रथि 
कारों का भ्रपहरण वडी मन्द गति से हुझा | जिन श्रपविन्नताशो एवं दूषणो 
के कारण उत्तरवैदिक युग के भ्रन्त तक र्त्रियों को यज्ञाधिकार से गवचित 
कर दिया गया उनके निराकरण का प्रारम्भ मे प्रधास भी किया गया। 
शत्पथ ब्राह्मण ( ६३१ १३ ) पत्नी के नाभि के नीचेवाले भाग को झ्प- 
वित्र बतलाता है तथा इस झशौच को दूर करने के लिए वस्तों के ऊपर कुशा 
घास के चण्डातक की व्यवस्था करता है। यज्ञ में होने बाले विभिन्‍न अनु- 
छान धौरे-धीरे ज्औियो के हाथ से निकल कर पुरोहितो के भ्रधिकार क्षेत्र मे 
श्ाते लगे। पहले पत्नी द्वारा होने वाला हवि तैयार करने का कार्य श्रव 
पुराहित ( भ्रग्तीत्र ) करने लगा ।* इस्ो प्रकार सोमयाग में प्रवग्ये नामक 
कृत्य ( धर्मं नामक गरम बतंन में दूध डालना ) पहले पत्नी हारा सम्पादित 
होता था, किंतु वाद में इसे उद्गाता करने लगा ।* इन प्रमाणों के आधार 
पर यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उत्तर दैदिक युगीन नारी 
घामिक जीवन से वहिष्कृत कर दी गईं थी क्योकि हम श्रनेक प्रसगों से 
पत्नी को पति के साथ यज्ञ कार्य करते हुए पाते हैं, तथापि इसके झाधार 
पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैँ कि समाज के श्न्प वर्गों एव सस्थाग्रो 
की भाँति ही स्धियो के सम्बन्ध में भी नए विचारों एग नवीन मूल्यों का 
उन्मेप प्रारम्भ हो गया था । इस प्रकार भारतीय नारी के पतन का जो 
इतिहास बाद में उपलब्ध होता है उसके विकास के बीज उत्तरवौदिक युग 
की सामाजिक व्यवस्था में ही निहित ये। 
वैदिक भारयों के पितृप्रधान समाज में पुरुष की श्रपेष्ता भारी को कम 

सम्सान भ्रात्त होता स्वाभाविक था। पूर्व वैदिक गरुग की सामाजिक-प्रव्यवस्था 
एवं वाह्म सपर्पों ने पुरुष को स्त्रियों पर स्वामित्व के श्रारोपण का विशेष 
भवसर नहीं दिया । उत्तरवैदिक युग तक, जब समाज के विभिन्‍त वर्गों एन 
परिवार के विभिन्‍न सदस्यो के पारस्परिक सम्बन्धों एवग उनकी सामाजिक 


स्थिति झष्टतर होने लगी, पुरुपापेक्षी प्रवृत्तियाँ उप्र 


हो चलीं। इस: 
जहा एक भोर समाज मे व्याप्त वर्ग सघपं, इसके पीछे 


घोपण भौर अधिकरर की नूतन 
३ छात० हा० १९४११ १३ 


२, एत० ब्रा० ११४ १३ 
है. पाते ब्रा० ४३ १४८४, पत्नीकर्मेव एतेप्न्र कुर्मन्ति यदुद्गातर | 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति : एक श्रध्ययन श्ए्८ 


प्रक्रिया का परोक्ष प्रभाव था कही कतिपय श्रनार्य जनो के मातृमूलक- 
समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया भी थी ॥ 


स्लियो को घार्मिक जीवन से वहिष्करण के प्रयास के कारण श्रधिकादत 
परिस्थितिक थे | वर्णोग्यवस्था के विकास एवं पुरोहित वर्ग के प्रभावक्ेत्र में 
विस्तार के कारण यज्ञों का स्वरूप वामन के शरीर की भाति वढने लगा | 
याज्ञिक प्रक्रिवएं उत्तरोत्तर जटिल भौर श्राडम्वरपुर्ण होने लगीं । यज्ञ की 
छोटी जक़ियाभो के लिए विस्तृत विधिया निर्धारित की जाने लगी। पहले 
पति पत्नी हारा किया जाने वाला साधारण कृत्य भ्रव होता उद्गाता भ्रव्वर्य 
ब्रह्मा भादि श्रनेक पुरोहितों की सहायता से होने लगा। दौदिक मंत्रों के 
उच्चारण में लेशमांत्र भी चुटि श्रनिष्षकर मानी जाने लगी /" फलत कम 
पढी-लिखी स्त्रियों के लिए यज्ञ में माग लेना कठिन हो गया । दूसरे पुरोद्िितो 
ने पत्नी हारा सम्पादित होने वाले अ्रनेक कृत्यी को स्वयं करना प्रारम्म 
किया जिससे स्धलियो का यज्ञों प्रे सहयोग क्रमशः कम होने लगा। विशेषतत 
पुरोहितो दारा किए गए इस परिवत्तन पर शआ्ाक्षेप करने में स्त्रिया समर्थ 
भी नही थी | इस नेराश्य से प्रभावित होकर उपनिपद काल तक श्रनेक 
स्त्रियों ने क्रद्मत्यात को श्रपनी बौद्धिक एग अ्रध्यात्मिक जिज्ञासा का केन्द्र 
बनाया । 

इसी प्रकार श्रार्यो. का अनार्या स्रियोंसे विवाह भी पत्नी को यन्ना- 
घिकार से वहिप्कृत करने का एक प्रमुख कारण वनव।॥ यद्यपि शूद्रा भ्रथवा 
श्रताया से विवाह हतोत्साहित किये जाते थे तथापि भआ्रार्य परिवारों मे शूद्र 
स्धतिया विवाहिता वधू भ्रथवा रखेल के रूप में आती रही। श्रार्यों की अनायें 
पत्नियो का उल्लेख घमंसूध्ोो फे काल तक मिलता है। बश्निष्ठ धर्मसूष्त * 
कृष्णवर्णा स्री को धर्म के लिए उपयृक्त न मानकर केवल रमणा के लिए उपयक्त 
मानता है । गैदिक फर्मकाण्डों से अपरिचित होने के कारण स्वभावत 
श्रनारया पत्निया अनुष्ठानों में श्रधिक भूल कर सकती थी ॥ क्रत यज्ञों की 
पविश्रता की रक्षा के लिए तथा अ्रभीष्चित फल की प्राप्ति के लिए ऐसी 
स्त्रियों से याज्ञिक अधिकार छीतना वाछनीय समझा गया । किन्तु कालान्तर 
में इन शूद्राओं के दुर्माग्य की छाया उनकी श्रार्या सपत्नियों पर भी पड़ने 
लगी तथा नारी मात्र को घाभिक दृष्टि से भ्रपविश्न समझा जाने लगा । 


१. पाणिनि छिक्षा ५२ 
२, वशिष्ठ पमंसूत्र' १८, १७ 


११६ पारिवारिक संगठन प्रौर स्रियो की दशा 


धापिक दृष्टि से स्लियों को अपवित्रघोषित करने के लिए उन्तकी दुबंलताश्रों 
का झाश्चय लेना श्रावश्यक था। इसीलिए स्त्रियों की श्रपविश्रता का प्रमुख 
कारण भापिक-घर्म बताया गया। रजस्वला नारी की अ्रपविन्ता का सकेत 
हमे सर्वप्रथम तंत्तिरीय सहिता श्नौर तैत्तिरीय ब्राक्मणा में मिलता है| 
तैत्तिरीय सहिता (२५ १) के भ्रनुसार 'उस समय स्त्री मलिन वस्त्रो वाली होती 
है। ऐद्ी स्त्री के साथ न बोलना चाहिए न बैठना । उनका पझ्न्‍्न भी ग्रहण 
नहीं करना चाहि । ऐसी स्थिति में यह स्वभाविक था कि पत्नी को यज्ञ कार्ये 
से भी पृथक्‌ किय जाता। तैत्तिरीय ब्राह्मण उस पुरुष को भाग्यहीन 
बतलाता है जिसकी पत्नी उसे यज्ञ के समय रजस्थला होने कारण प्राप्त 
नहीं होती* वयोकि पत्नी के प्रभाव में ग्राधा यश नष्ट हो जाता है | प्रारम्भ 
में केवल रजस्वला स्विया अ्रपविन्न समझी जाती रही होगी किन्तु बाद में 
प्रतिमास होने वाले इस दूषण के कारण उन्हें स्थायी रूप से प्रपवित्त और 
अमैच्य मान लिया गया। शतपथ क्षाह्मरा इसीलिए स्त्री के नाभि के नीचे वाले 
भाग को स्थायी रूप से अ्रमेष्य वतलाता है मासिक घं्में से उत्पन्‍्त होने वाले 
भ्रशोच और कुप्रभाव को विश्व की भ्रनेक प्राचीन एगँ श्राघुनिक जातियो ने 
स्वीकार किया है।? फ्रेजर महोदय के धनुसार इस श्रवस्था मे स्त्री की 
भपविभता का क्रारण भादिम जातियों का यह विश्वास रहा है कि जीवन- 
शक्ति रक्त मे रहती है" इसलिए रजस्वला र्त्रिया रक्तल्ाव के कारण दुवंल 


हो जाती है। भ्रत उनका स्पश्ष करने वाला पुरुष भी दुबंल शौर रुग्ण हो 
जायगा। 


उत्तरवेदिक गुण में विधवाए तिरस्कृत और उपेक्षित नही थी । सत्ती 
प्रथा के प्रचलन के चिह्ध हमें इस युग में नहीं मिलते | सम्भवत भारत में 
प्रवेश करने के पूर्व श्रार्यों में भी सद्री-अया 'का 
प्रचलन था परन्तु ऋग्वेद श्ौर श्रवेस्ता के 
सामूहिक सादय के भ्राघार पर यह सिद्ध होता है 
कि भ्रायं हिन्दु इरानी थुग में ही इस प्रथा का त्याग कर चुके थें। वैदिक 
ध्रार्यो भे सती प्रया के निषेघका कारण नितान्त व्यवहारिर प्रतीत होता 
९ छैन्ना०३,७ १ 
शतत० ब्रा० १ ३,१,१३, ५२.१ १८ 


ह 
है फ्रेजर, गोल्डेन बाउ १. पृ० २२९६-२७, हिन्दू परिवार भीमांसा, पृ० १३४५ 
४ वही, २, पृ० २४० 


चेषप्प 





उत्तर वैदिक समाज एव' सस्कृति * एक प्रध्ययन श्प्८ 


प्रक्रिया का परोक्ष प्रभाव था वही कतिपय श्रनार्य जनों के मातृमूलक- 
समाज के सम्पर्क से उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया भी थी । 


स्लियो को धामिक जीवन से वहिष्करण के प्रयास के कारण शभ्रधिकाशत 
परिस्थितिक थे । वर्ण॑व्यवस्था के विकास एवं पुरोहित वर्ग के प्रभावक्षेत्र में 
विस्तार के कारण यज्ञों का स्वरूप वामन के शरीर की भाति बढने लगा । 
याज्ञिक प्रक्रियाएं उत्तरोत्तर जटिल श्रौर आ्राडम्बरपूर्ण होने लगी । यज्ञ की 
छोटी ज्ियाशो के लिए विस्तृत विधिया निर्धारित की जाने लगी। पहले 
पति पत्नी द्वारा किया जाने वाला साधारण हृत्य श्रव होता उद्याता श्रध्वर्य 
ब्रह्मा भ्रादि श्ननेक पुरोहितों की सहायता से होने लगा। दौदिक मंत्रों के 
उच्चारण में लेशमांत्र भी त्रुटि श्रमिष्ठछर भानी जाने लगी ।* फलत कम 
पढी-लिखी स्त्रियों के लिए यज्ञ में भाग लेना कठिन हो गया। दुसरे पुरेहितो 
ने पत्नी द्वारा सम्पादित होने वाले अनेक क्ृत्यों को स्वयं करना प्रारम्म 
किया जिससे स्त्रियों का यज्ञो में सहयोग क्रमशः कम होने लगा ।॥ विश्ेषत 
पुरोहितो द्वारा किए गए इस परिवर्तन पर शआ्राक्षेप करने में स्त्रिया समर्थ 
भी नहीं थी । इस नेराश्य से प्रभावित होकर उपनिपद काल तक प्रनेक 
स्त्रियो ने ब्रद्मज्षान को अपनी वोद्धिक एग श्रध्यात्मिक जिज्ञासा का केन्द्र 
बनाया । 

इसी प्रकार श्रार्यो का अनार्या स्तियों से विवाह भी पत्नी को यज्ञा- 
घिकार से वहिष्कृत करने का एक प्रमुख कारण बन।॥ यघ्यपि क्षूद्रा श्रथवा 
श्रनाया से विवाह हतोत्साहित किये जाते थे तथापि झाये परिवारों मे थूद्र 
स्त्रिया विवाहिता वधू श्रथवा रखेल के रूप में आती रही। शआ्रायों की श्रनाये 
पत्नियों का उल्लेख धमंसूथो फे काल तक मिलता है। वश्षिप्ठ घमसून 
कृष्णवर्णा त्री को घ॒र्मं के लिए उपयुक्त न मानकर केवल रमण के लिए उपयुक्त 
मानता है । गेदिक कर्मकाण्डों से अपरिचित होने के कारण स्वभावषत 
श्रनार्या पत्निया अनुष्ठानो मे भ्रधिक भूल कर सकती थी ॥ क्रत यज्ञों की 
पचिन्नता की रक्षा के लिए तथा प्रमीप्चित फल की प्राप्ति के लिए ऐसी 
स्नरियो से याज्षिक अधिकार छीनना वाछनीय समझा गया । किन्तु कालान्तर 
में इन बूद्वाओं के दुर्माग्य की छाया उनकी श्रार्या सपत्नियों पर भी पडने 
लगी तथा नारी मात्र को धाभिक दृष्टि से श्रप्विश्ष समझा जाने लगा । 


१ पाणिनि शिक्षा ५२ 
२. वशिष्ठ पर्मतूघ' १८, १७ 


१५६ पारिवारिक संगठन प्रौर स्त्रियों की दशा 


धामिक दृष्टि से द्धियों को भ्रपवित्नर घोषित करने के लिए उनकी दुर्वलताओं 

का झाश्रय लेता श्रावध्यक था। इसीलिए स्त्रियों की भश्रपवित्रता का प्रमुख 
कारण मासिक-घर्म बताया गया। रजस्वला मारी की भपविन्नता का सकेत 
हमे सर्वप्रथम वैत्तिरीय सहिता और तैत्तिरीय न्नाह्ण में मिलता है। 
तैत्तिरीय सहिता (२५ १) के भ्रनुसार 'उस समय स््री मलिन बस्चो वाली होती 
है । ऐसी सभी के साथ न वोलना चाहिए न चैंठना । उनका अन्त भी ग्रहण 
नहीं करना चाहि । ऐसी स्थिति मे यह स्वभाविक्र था कि पत्नी को यज्ञ कार्य 
से भी पृथक किय जाता। तैत्तिरीय ब्नाक्षण उस प्रुरुष को भाग्यहीन 
बतलाता है जिसकी पत्नी उसे यज्ञ के समय रजस्वला होने कारण प्राप्त 
नहीं हौती* क्योकि पत्नी के प्रभाव में श्राघा यश नष्ट हो जाता है। प्रारम्भ 
मे केघछ रजस्वला स्धिवा अपविन्र समभी जाती रही होगी किस्तु बाद से 
प्रतिमास होने वाले इस दूषण के कारण उन्हें स्थायी रूप से भ्रपवित्र भौर 
अमेब्य मान लिया गया | शतपथ ब्राह्मण इसीलिए स्त्री के नाभि के तीचे वाले 
भाग को स्थायी रूप से श्रमेष्य बतलाता है* मासिक घ्में से उत्पन्त होने वाले 
अशौच और कुप्रभाव को विश्व की भ्रनेक प्राचीन एर् प्राधुनिक जातियो ने 
स्वोक्ार किया है ।* फ्रेजर महोदय के अनुसार इस झवस्था में री की 
भ्रपवित्रता का कारण भ्रादिम जातियों का यह विश्वास रहा है कि जीवन- 

शक्ति रक्त मे रहती 'है* इसलिए रजस्वला स्थ्रिया रक्तल्लाव के कारण दुर्वल 


हो जाती है। भरत उत्तका स्पर्श करने थाला पुरुष भी दु्वेल भोर रुग्ण हो 
जायगा। 


उत्तरवेदिक युग में विधवरए तिरस्कृत भौर उपेक्षित नही थी । सती 

प्रथा के प्रचलन के चिह्त हमें इस युप्र में नहीं मिलते । सम्भवत भारत में 

प्रवेश करने के पूर्व शझ्रायों में भी सतौ-प्रथा का 

चैघच्य प्रचलन था परन्तु ऋग्वेद भौर शभ्रवेस्ता के 

सामूहिक साक्ष्य के श्रौघार पर यह 'पिद्ध होता है 

कि भाय॑ हिन्दू दरानी युग में ही इस प्रथा का त्याग कर के थें। वैदिक 

भ्रार्यों में सती प्रथा के निषेष का कारण नितान्त व्यवहारिक ग्रतीत हीता 
१ चे० ब्रा०३, ७ १ ; 

२ शत० ब्रा० १.३,१.१३, ५१२१ १८ 


३ फ्रेजर, गोल्हेन वाउ ३, पृ० २२९६-२७, हिन्दू परिवार मीमांसा, पृ० १३५ 
४. च्दी, २, पृ० २४० 


।]॒ 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन १६० 


है। अपने को सामरिक दृष्टि से श्रधिक सश्चक्त करने के लिए तथा वशबिस्तार 
के लिए उन्होने प्रजनन कार्य मे समर्थ विधवाश्नों को मयु की विभीषिका से 
निकाल कर नवजीवन के प्रकाश में खडा किया तथा उन्हे पुन समृद्ध भ्रौर 
सन्तानयुक्त जीवन व्यतीत करने की सुविधा दी ।* तैत्तिरीय श्रारएयक मे 
विधवा स्त्री का श्रपने पति के हाथो से उसकी धनुष आदि प्रिय वस्तुओं को 
लेकर मृहप्रत्यागमन तथा उसके श्रागामी जीवन में सुख समृद्धि की क्रामना 
का उल्लेख है ।* कऋ्ृू० १० १८ ८५ तथा उत्तरवैदिक साहित्य के प्रस्तुत प्रसग 
इस बात का सकेत करते हैं कि वैदिक ग्रुग मे वे पति के शब के पादर्व में 
लेठती थी तत्पदचात्‌ पुन* उन्हें जीवलोक मे लौट श्राने का सदेश दिया 
जाताथा। प्रापस्तम्ब ग्रह्मसूत्र के प्रनुतार विधवा स्री को देवर, मृत पति का 
शिष्य श्रथवा कोई विश्वस्त वृद्ध दास इमशान से घर लाता था।* समस्त 
सूत्र साहित्य मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक विभिन्‍न सस्कारों का वर्णोतर करता 
हुआ भी सत्ती प्रथा के विषय में सर्वथा मोन है । 
पूर्ण णैदिक युग की भाति उत्त रगैदिक युग मे भी विधवा विवाह प्रचलित 
थे। श्रथर्गवेद में एक स्थान पर पंचौवन क्रिया के द्वारा पत्नी स्‍ग्लौर उसके 
द्वितीय पति में श्रवार्थक्य भौर अभिन्‍नता उत्पन्न 
पु्नविचाह तथा करने की योजना है ।* ततत्तिरीय सहिता ३ २४ ४ में 
नियोग “देधिपव्य” श्रथवा विधवा के पुत्र का उल्लेख है| 
घमंशार्रो मे पुन और पौनर्भव शब्द का €याव- 
स्थान पर प्रयोग पुन विवाह के सूत्रकालपर्यन्त शअ्रक्षुएण प्रचलन को धिद्ध 
करता है । महाभारत भे भी पति के अझ्रभाव भे देवर को पति वनाने की 
व्यवस्था की गई है ।* गौतम ने देवर के साथ नियोग का प्रतिपादन किया 
है ( गीतम १८ ४-८ ) । 

१, अरथर्गवेद १८०, १ १, इय नारोपतिलोक वृरानानिपथते उपत्वा मत्ये 

मेतम्‌ घर्मंम्‌ पुराणमनुपालयन्ती तस्मे प्रजाद्रविण चेत घत्त । 

२ ते० झार० ६ १ 

३. झाप० गृहय० सु० ४ २०१०५, तापुत्यापयेद्देवर पत्तिस्थानीयोन्तेवासी 

जरद्ासो वा उदीर्ष्ण नारि भ्रभिजीवलोकं इति ॥ 

४ श्रर्गश० € ५.२७-२८ या  पूर्ग पति वित्वा प्थान्य विन्यते पत्तिम्‌ 
पचचौदन च तो श्रज ददतो न नियोजत ॥ 
समान लोको भवत्ति पुन्मुवा अपर पत्षि३$ 

५, महा० १३१२-१६ नारी तु पत्यभावे देवर कुणुतेपति । 


१६१ पारिवारिक सगठन झौर सझ्लियों की दशा 


जैदिक साहित्य के साक्यों से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विधवा 
का पुनविवाह प्रथवा नियोग उसके देवर के ही साथ होता था॥। जब हम 
ऋगवेद मे नवपरिणीता वधू को दिए गए शाशीर्वाद 'दिवुकामा भव”, ऋग्वेद 
(१०४२२) में उल्लिखित द्ौग्यारढ विधवा के पास पहुँचते देवर, एग यास्क 
हारा दी गई देवर शब्द की व्युत्पत्ति पर सामूहिक रूप से विचार करते हैं 
तो यह निष्कपें भ्रपरिहायं हो जाता है कि विधवाझ्ों का पुनविवाह प्राय- 
पति के भ्राता के साथ ही होता था। महाभारत के अनुसार पारड्ड और घृत- 
राष्ट्र के जन्म के लिए सत्यवती ने जब श्रपने पुत्रवधुओं के नियोग की व्यवस्था 
की थी, उसके लिए उसने श्रपते ही पुत्र व्यासद्रपायन को निमत्रित किया 
था। देवर से साथ पुनविवाह भर नियोग की प्रथा विश्व को भ्रन्य जातियो 
में भौ प्रचलित थी। प्राचीन काल मे यहूदियो में इस प्रथा का प्रचलन था ९ 
शोल्ड ठेस्टामेएट में इसका उल्लेख हुआ है।* 


१ पोजीशन झाव वीमेन इन हिन्दू सिविलिशोशन पू० १४३ 


उत्तर वैदिक युग में आादश्शों के उन्मेष तथा सामाजिक संस्याप्रों की 
व्यवस्था के साथ ही राज्य के सघटन में भी विकास दृष्टिगोचर होता है । 
ऋगैेद से शात होता है कि उस युग में प्रायः जनराज्यो की ही परम्परा थी । 
यदु, पुरु, दुष्यू,, भरत आझादि जिन जनो का उल्लेख इस ग्रन्थ मे हुआ है उनका 
कोई निश्चित भृप्रदेश नही था 4 भ्रमएणशील कबीलो के साथ ही उनके राज्य 
भी बदलते रहते थे ॥ कवीली जीवन के ये सस्कार उत्तर-वैदिक युग तक भी 
पुणंत* समाप्त नही हुए थे । शतपथ ब्नाह्मयय (४ १५ २) से ज्ञात होता है कि 
एक ग्राम अपने नेता शर्यात मानव के नेतृत्व भे इधर-उधर घूमा करता था| 
इससे स्पष्ट है कि उत्तर-वैदिक युग में भी श्रार्यों के कुछ समुह भ्रस्थायी जीवन 
व्यतीत कर रहे थे । प्रादेशिक ( 5 ८ा7१४0५७/! ) राज्यो की स्थापना के 
पदचात्‌ भी जन-राज्यो की परम्परा का अ्रभाव पुर्णंत*” नष्ट नही हो पाया था । 
राजसूय यज्ञ के दिवपु-हत्रिपी” नामक श्रनुष्ठान मे राजा के लिए जान राज्य 
की भी कामना की गई है ।* यद्यपि विद्वानों ने जान-राज्य के विविध अर्थ 
किये हैँं* तथापि इस छाब्द को पूर्वे-वेदिक युगीन जन-राज्यों का सकेत मानना 
ही श्रधिक युक्तिसगत होगा । सम्भवत जान-राज्य के माध्भम से यह इच्छा 
व्यक्त की जाती थी कि राजा श्रपने जन का शासक बने ।* ब्राह्मण साहित्य 
में बर्श्णित राजसुय यज्ञ के प्रसंग में ऐसे भ्रगेक भनुष्ठानो का विधान है जिनका 
स्वरूप पूर्णतया श्रादिम है।* इन्ही को दृष्टि मे रखते हुये घोपाल महीदय ने 
यहाँ तक कहा है कि उत्तर-वैदिक युग का राज-तत्र अदत कवीली श्रवस्था 
में था ।६ 


४. वाज० स० ९४०, में० स० २६६, में० स० १८९१०, फा० स० 
१५० 

२ ०, यू० एन० घोपाल, स्डीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, 
पु० रे १० 

३. रामशरन दार्मा, श्रास्पेटट्स आव पॉलिटिकल भाइडियाज्र एण्ड इस्टी- 
ट्यूशन्स पृ० १२० 

४- वही पुस्तक, पृ० ११९-११२६ 

४ धघोपाल, हिस्टीटियोग्रेफ़ी एएड अदर एसेज, पृ० २८६ 


श्द्३ सी , भौर राज्य 
सामान्‍्यत उत्तर-वैदिक युग तक स्थायी प्रादेशिक-राज्यों की स्थापना 
हो छुकी थो भौर पूर्व वैदिक युग के भ्धिकाश जन जनपदों का रूप ग्रहण कर 
चुके थे ।* उनके राजा श्रब राष्ट्र श्र्थात्‌ प्रदेश के 
स्थायी प्रादेशिक भी स्वामी समर्के जाते लगे थे ।९ उत्तरःबैदिक 
राज्यों की स्थापना साहित्य में एकराद्‌ का राज्य-क्षेत्र ससागर पृथ्वी 
बताया गया है जिससे प्रादेशिक राज्यों का पुर 
'विवास प्रसाशित होता है ।* इस युग के राजा विश के साथ ही राष्ट्र पर भी 
ब्रभुता स्थापित करने के लिए बिन्तित थे, ऐसा सकेत द्वैत्तिरीय सहिता भें एक 
अनुष्ठान का महत्व समभाते हुए किया गया है ।* प्रादेशिक राज्यो की स्थापना 
के परिणामस्वरूप साम्राज्यवादी मनोवृत्ति मे वृद्धि हुईं। सार्वेभौम पद की 
प्राप्ति के लिए तथा सागर वेष्टित वसुधा का एकमात्र स्वामी बनने के लिये 
राजाप्रो ने वेदिक कर्मकाएडो का आश्रय लिया। श्रश्वमेघ, वाजपेय और 
शनद्रमहामिषेक जैसे यज्ञों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में कुर 
'पैचाल, कोशल भ्रोर मत्स्य के ऐसे अनेक राजाश्ो का उल्लेख है जिन्‍्होने 
अश्वमेघ तथा ऐन्द्र महाभिषेक के दारा सार्वभौम प्राप्त किया । शत्तपथ ब्राह्मण 
के भ्रनुसार जनमेजय, भीम सेन श्रुतसेत तथा भरत व सन्नजित-शततानीक 
भ्रादि बारह राजाओं ने श्रइवमेघ द्वारा सार्वभौम पद प्राप्त किया था। सम्ञाद्‌ 
पद की प्राप्ति के लिये सम्भवत वाजपेय यश भी किया जाता था। छातपथ 
बाहाण के श्रनुतार वाजपेय से सम्राद्‌ बनता है । राज्य हौन है भौर साम्राज्य 
श्रेष्ठ ।* सम्नाद्‌ की वास्तविक स्थिति का ज्ञान तो हमें नहीं है किन्तु इतला 
स्पष्ट है कि वह राजा से श्रेष्ठ समझा जाता था। राजा लोग सम्राद॑ पद 
को कामना करते थे। बैदिक राज्य होमर युगीन यूनानी राज्यों को भाति ही 
भ्राकार में छोटे रहे होंगे किन्तु फिर भी सम्राट्‌ का राज्य-क्षेत्र अवश्य कुछ 
“विस्तृत रहा होगा । एंतरेय ब्राह्म र॒ (७३) के अनुप्तार प्राच्य देश के शासकों 
का भ्भिषेक साज्ाज्य पद के लिये होता था।६ दातपय ब्राह्मण में विदेह- 


१ ऐतण० न्रा०्द३रे १४ 
र्‌ पर्ग० ३४ २, वष्मेतर राष्ट्र ककुदि श्रयस्त्र तै० स० २३ ३-४ 
दे ऐद० ज्ञा० ८१६, हिन्दू सभ्यता, पूृ० १०० 


४ तें० स०२३ १,--उभे एवं विश चराष्ट्र चावगचछति | 
*# शत ब्रा० ५२११३।॥ | 
5 ऐदत्त० ज्ञाबद ७३ १४ 





उत्तर जैंदिक समाज एवं... तति. एक भ्रध्ययन द्डट 


राज जनक को, जो निश्चय ही प्राच्य-देशीय नरेश थे सम्राट कहा गया 
है ।* राजसूय के पर राजा धनुप-वाण लेकर चारो दिशज्याप्नी की 
प्रतीकात्मक विजय के माध्यम से अपने दिग्विजय की कामना की प्रभिव्यक्त 
करता था। उत्तर-गैदिक समाज भे यह घारणा प्रवल हो चुकी थी कि यश्ों 
के सम्पादक से यजमान को भ्रभीपष्सित फल की प्राप्ति होती है।* एंतरेय 
ब्राह्मण मे एन्द्र महाभिषेक के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
जो व्यक्ति समुद्र-पर्यन्त वसुधा का एकराह होना चाहे वह ऐ स्‍्द्र-महाभिपेक 
हारा भ्रभिषिक्त हो ।* ऐसी स्थिति मे यह प्रतीत होता है कि बहुधा राजे 
विद्येष राजनेंतिक सफलताओ के झभाव में भी इन विशिष्ट यश्ो के सम्पादन 
से ही सम्राट, एकराट तथा सार्गभौम पद के अ्रधिकारी मान लिये जाते थे। 
इस दुष्टि से जनक जैसे राजाप्ो का सम्राट होना श्रापत्तिहीन भी प्रतीत होता 
होता है, क्योकि उनके द्वारा क्ये गये किसी दिग्विजय का उल्लेख परवर्ती 
सहितामों और ब्राह्मणों मे नहीं मिलता । 
इस युग में विभिन्‍न प्रकार की शासन पद्धतियों का प्रचलन मिलता है । 
हम जानते हैं कि पुर्व-वैदिक युग के जनन-राज्यों की स्थिति झाप्तन-व्यवस्था 
की दृष्टि से बहुमुखी प्रयोग के लिये बिशेष अनुकूल 
शासन-पद्धतियाँ. नहीं थी । सुन्पवस्थित शाप्तन-पद्धतियों का विकास 
तो स्थायी-प्रादेशिक-राज्यी मे ही सम्भव था। 
ऋग्वेद भौर धथर्वेवेद के श्रष्ययन ने शासन व्यवस्था मे राजतन्त्र भौर जनतन्त्र 
का मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है । किन्तु यजुर्वेद की सह्विताओ्ं एवं म्राह्मणो' 
से इस बात का स्पष्ट सकेत मिलता है कि उत्तर वैदिक युग मे अनेक अ्रकार 
की घासन-पद्धतियाँ व्यवहृत होने लगी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, 
राज्य, स्वाराज्य, भौज्य और वैराज्य चाम की पाँच धशासन-प्रालियों का 
उल्लेख हुआ है ।* इनमें से प्रथम दो तो निश्चित रूप से राजतन्त्र के ही 
विभेद है जिसका प्रचलन क्रमश श्राच्य देश शोर भमध्यदेश में था । उत्तर 
वैदिक सहिताश्नो भौर ब्राह्मणों के अधिकाश् की रचना मध्यदेद में हुई। 





2, झात० ब्रा० ११ ३.१ २-६ 
४२ देखिये पच० ब्रा० २० १६४, चित्ररथ कापेय द्विरात्र यज्ञ के द्वारा 


“एक क्षत्ञपति' हुआ | 
है, एँल० ज्ा० ८,१५ 
डे. ऐत० ज्रा० ७३.१४ 


श्द्पू समाज भौर राज्य 


दस वात का स्पष्ट उल्लेख है कि कूर पंचाल के शासकों ने ही राजसूय यज्ञ 
का सम्पादन भी विशेष रूप से किया था|" अत्त ब्राह्मणों में वशित राज- 
सूय, भ्रदवमेध भ्रादि यजश्ञों के प्रसग मे नृपतत्रात्मक राज्यों की व्यवस्था का 
विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत भ्रन्य शासन प्रणालियों के 
अम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का सर्गथा प्रभाव है। महाभारत झौर अर्थ- 
शास्त्र के श्रध्ययन से ज्ञात तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वाराज्य, भोज्य शोर 
आऔराज्य जनतन्नात्मक राज्य प्रतीत हीते हैं ॥ इस प्रसग में यह उल्लेखनीय 
है कि उत्तर-गेदिक युगीन सामाजिक वातावरण जनतंत्रात्मक शासन पद्ध- 
तियो के विकास के लिये विशेष श्रनुकूल नही था। यही कारण है कि गैराज्य 
स्वाराज्य भौर भोज्य शासन-प्रणालियाँ गैदिक सस्कृति फे केन्द्र मध्यदेश से 
दूर, विशेषत प्रायं-प्रभाव से मुक्त प्रदेशों में ही प्रचलित हुईं ।* यहाँ 


उत्तर-टैदिक युग में हुये उन्नत सामाजिक परिवर्तेनों पर भी न्यूनाधिक रूप 
से विचार करना शावश्यक है । 


बर्णे-व्यवस्था के नवोदित प्रभाव के कारण जनसाधारण राजनीति से 
'पूथक्‌ एन उदासीन हो चले थे । शतपथ ब्राह्मण में यहां तक कहा गया है 
कि ब्राह्मण राजकार्य के लिये व्यर्थ होता है।* ऐसी स्थिति में चौश्यो एन 
शाद्ो का राजनीति भे विशेष प्रवेश निश्चय ही कठिन रहा होगा । राज- 
नंतिक क्षेत्र मे राजन्यो का प्रभाव क्रद्य बढताजा रहा था। परिस्थेतिक 
साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि सम्तेति सामक सस्या, जिसे 
राष्ट्रीय सभा स्वीकार किया गया है*, ब्राह्मण युग तक लुप्त हो चली थी। 
आह्ाण साहित्य में राजंसूय के विस्तृत विवरण में समिति का कोई उल्लेख 
नही है। इससे प्रकट होता है कि उत्तर जैदिक समाज में राजतन्त्ात्मक 
शासन पद्धति के विकास के साथ ही जनतत्नात्मक संस्थाओं का प्रस्तित्व 
बुप्तप्राप्प हो गया ।* छात्दोग्य उपनिषद में पाचालो फी समितिका उल्लेख 
भ्रवदय हुआ है, जहाँ विद्वान ब्राह्मणों के साथ उपस्यित उनके राजा प्राव- 
१ शत० ब्रा० ५५२५ 
२ द्र० इसी अव्याय के प्रप्रिम पृष्ठों में । 
७ की ० बज्ा० ५ श१ १२, न थे ब्राह्मणों राज्याय भल 
४. हिन्दू राजतत्र, भाग १, पृ० १२, एन० सी० दन्दोप 

क्ाव हिंदू पालिटी एण्ड पोलिटिकल थियरी, पृ० १ हल अजय 
४, द्व० घोषाल, हिन्दू पब्लिक लाइफ, पूृ० ११६ 


उत्तर गैंदिक एवं. ति एकशन्न श्द्क् 


राज जनक को, जो निरचय ही प्राच्य-देशीय नरेश थे सम्राट कहा गया 
है ।* राजसूय के ध्वसर पर राजा घनुष-वाण लेकर चारो दिशाश्नी की 
प्रतीकात्मक विजय के माध्यम से अपने दिग्विजय की कामना को अभिव्यक्तः 
करता था। उत्तर-गैदिक समाज भें यह धारणा प्रबल हो छुकी थी कि यज्यो 
के सम्पादक से यजमान को भ्रभीष्सित फल की प्राप्ति होती है।* एंतरेय 
ब्राह्मण में एन्द्र महाभिषेक के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 
जो व्यक्ति समुद्र-पर्यन्त वसुधा का एकराद होना चाहे वह एऐस्‍न्‍्द्र-महाभिषेक 
द्वारा श्रभिषिक्त हो ।१ ऐसी स्थिति मे यह प्रतीत होता है कि बहुधा राजे 
विशेष राजनंतिक सफलताओो के अभाव में भी इन विशिष्ट यज्ञों के सम्पादन 
से ही सम्राट, एकराद तथा सार्गभीम पद के श्रधिकारी भान लिये जाते थे । 
इस दुष्टि से जनक जैसे राजाझो का सम्राट होना आपत्तिहीन भी प्रतीत होता 
होता है, क्योकि उनके द्वारा किये गये किसी दिग्विजय का उल्लेख परवर्ती 


सहिताओों भौर ब्राह्मणों मे नही मिलता । 

इस युग मे विभिन्‍न प्रकार की शासन पद्धतियों का प्रचलन मिलता है । 
हम जानते हैं कि पूर्वे-चेदिक युग के जन-राज्यों की स्थिति शासन-व्यवस्था' 
की दृष्टि से बहुमुख्ती प्रयोग के लिये विशेष श्रनुक्ूल 
नही थी। सुव्यवस्यित शासन-पद्धतियों का विकास” 
तो स्थायी-प्रादेशिक-राज्यो मे ही सम्भव था। 
कग्वेद भौर भ्थवेवेद के भ्रष्ययन ने शासन-व्यवस्था मे राजतन्त्र शौर जनतन्त्र 
का मिश्चित स्वरूप दिखाई देता है । किन्तु यजुर्वेद की सहिताओों एवं त्राह्मणों' 
से इस वात का स्पष्ट सकेत मिलता है कि उत्तर वंदिक युग मे अनेक प्रकार 
की शासन-पद्धतियाँ व्यवहृत होने लगी थी। ऐतरेय ब्राह्मण में साम्राज्य, 
राज्य, स्वाराज्य, भोज्य और वैराज्य नाम को पाँच शासन-प्रणालियों का 
उल्लेख हुआ है ।* इनमे से प्रथम दो तो निश्चित रूप से राजतन्त्र के ही 
विभेद है जिसका प्रचलन क्रमश प्राज्य देश और भमध्यदेश मे था। उत्तर 
वेदिक सहिताश्रो भ्रौर ब्राह्मणों के अधिकाझ की रचना भध्यदेद में हुई। 


शासन-पद्धतियाँ 





$2., दात० ब्रा० ११ ३.१ २-६ 
२ देखिये पच० ब्रा० २० १२९४, चित्ररथ कापेय द्विराश यश के हारा 


“एक क्षत्रपत्ति' हुझा । 
हे, एँत० बा० ८५,१५४ 
४ ऐत० ब्रा० ७.३-१४ 
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डस वात का स्पष्ट डल्लेख है कि कूढ पचाल के शासकों ने ही राजसूय यज्ञ 
का सम्पादन भी विशेष रूप से किया था ।* श्रत ब्राह्मणों मे वरशित राज- 
सूय, ध्र्वमेध झादि यशों के भ्रसग में नृपतत्रात्मक राज्यों को व्यवस्था का 
विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत प्नन्‍्य दासन प्रणालियों के 
सम्बन्ध मे प्रामाणिक सामग्री का सर्वथा प्रभाव है। महाभारत और श्र्- 
शास्त्र के अ्रध्ययत से शात् तथ्यों की पृष्ठभूमि में स्वाराज्य, भौज्य शोर 
जैराज्य जनतत्रात्मक राज्य प्रतीत हीते हैं। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय 
है कि उत्तर गैदिक युगीन सामाजिक वातावरण जनतत्रात्मक शासन पद्ध- 
तियो के विकात के लिये विद्येष श्रनुकूल नही था। यही कारण है कि गैराज्य 
इ्वाराज्य और भोज्य शासन-प्रणालियाँ गैदिक सस्कृति के केन्द्र मध्यदेश से 
दूर, विशेषत प्रायं-प्रभाव से मुक्त प्रदेशों में ही प्रचलित हुईं।* यह 


उत्तर-णैदिक युग में हुये उतर सामाजिक परिवतंनों पर भी ल्यूनाधिक रूप 
से विचार करना झावश्यक है । 


घणु-व्यवस्था के नवोदित प्रभाव के कारण जनसाधारण राजनीति से 
'पूथक्‌ एग उदासीन हो चले थे। शतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है 
कि ब्राह्मण राजकायें के लिये व्यर्थ होता है।* ऐसी स्थिति में बौध्यो एन 
शूद्रो का राजनीति में विशेष प्रवेश निश्चय ही कठिन रहा होगा । राज- 
नैतिक क्षेत्र मे राजन्यों का प्रभाव क्र वढता जा रहा था। परिस्थैतिक 
साक्ष्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि समिति नामक सस्या, जिसे 
राष्ट्रीय सभा स्वीकार किया गया है, ब्राह्मण युग तक चुप्त हो चली थी | 
आह्यण साहित्य में राजतूय फे विस्तृत विवरण में समिति का कोई उल्लेख 
नही है। इससे प्रकट होता है कि उत्तर गैदिक समाज में राजतन्त्रात्मक 
शासन पद्धति के विकास के साथ ही जनतत्नात्मक सस्थाओं का श्रस्तित्व 
व्लुततप्राप्य हो गया (* छात्दोग्य उपनिषद मे पाचालों फी समितिका उल्लेख 
भवश्य हुआ है, जहाँ विद्वान ब्राह्मणों के साथ उपस्थित उन्तके राजा प्राव- 
१ दात० बक्रा० ५५२५ 
३ #० इसी श्रध्याय के अप्रिम पूष्ठों में । 
3० शत्त० ब्रा० ४१११२ न वे ब्राह्मणो राज्याय प्रल 
४. हिन्दू राजतत्र, भाग १, पृ० १२, एन० सौ० वन्दोपाध्याय--डेदलपमेण्ट 
भाव हिंद पालिटी एण्ड पोलिटिकल वियरी, पृ० श्श्८ ._ 
3. द्र० घोपाल, हिन्दू पब्लिक लाइफ, पृ० ११६ 


त 
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हण जैवलि ने इवेतकेतु आरारुणेय से पाच प्रदन पुछे थे ।* जायसवाल 
महोदय ने यहाँ भी समिति को ऋग्वेद झौर भ्रथर्धवेद की समिति की भाँति 
ही राष्ट्रीय सभा माना है तथा इसमें उपस्थित लोगो को जनता द्वारा विवा- 
चित प्रनिनिधि माना है।* उनका यह मत पूरंत पूर्वाअह-जन्य कल्पना 
पर आधारित है | क्योकि इस प्रसग मे समिति शब्द का श्रयोग राज-परिपद 
के श्र्थ में हुआ प्रतीत होता है । वृहृदारण्यक उपनिषद (६२१) मे भी 
इवेतकेतु सम्बन्धी इस घटना का उल्लेख हुआ है। किन्तु इस प्रसंग मे 
समिति की जगह पाचालो की परिषद का उल्लेख है । इन दोनो प्रसगो को 
प्रतिशय समानता को देखते हुये यह प्रतीत हीता है कि समिति भौर परिपक 
दोनो शब्दो' का प्रयोग एक श्रर्थ मे हुआ है । वृहदारएयक उपतिपद से यह 
भी ज्ञात होता है कि वहां भृत्य गण राजा की सेवा मे तत्पर ये। इस प्रसंग 
में समित्ति द्वारा होनेवाले किसी सार्नजजनिक कार्य का कोई सक्ेत नहीं है । 
उत्तर-गैदिक सस्क्ृति के केन्द्र कुरपचाल मे यदि समिति नामक जन-समा 
( ?07पॉछ 25४९णा०9 ) जीवित होती दो ब्राह्मण साहित्य उसके 
बिषय में बिल्कुल मौन कदापि नहीं होता । सूत्र साहित्य तो समिति के 
नाम से भी अ्रपरिचित है | 

ऐतरेय ब्राह्मण के भ्रनुसार वेराज्य शासन प्रणाली का प्रचलन हिमा- 
लय से समीपतवर्ती प्रवेश उत्तर-कुरु श्लौर उत्तर-मद्र मे था ।९ जिमर महोदयने 
उत्तर कुरु की एकत्ता कश्मीर से स्थापित की है जो अस्म्मव नही अतीत 
होता ।९ मैक्डानेल और कीथ ने वैराज्य को राजतन्त्र का ही एक स्प माना' 
है ।* किन्तु गैराज्य दाव्द का सम्बन्ध राजतन्न्र से जोडना श्रसगत प्रतीत होता 
है। क्योकि इस प्रसंग में गैराज्य शब्द का प्रयोग जनपद के लिये हुमा है न कि 
राजा के लिये | । काशी प्रसाद जायसवाल झ्ौर रमेजचन्द्र मजुमदार ने वंराज्य 
को जनतत्र माना है।* श्री जायसवाल ये अ्रपने मत को सतक प्रस्तुत करने 





१. छान्दोग्य ५ रे 


२. हिन्दू राजतन्त्र, भाग १, प्रृ० १३ 
३, “ये के च परेण हिमवन्त जनपदा उत्तरकुरव उत्तरगद्गा इति गैराज्याय- 


तेशभिपिच्यन्ते । विराडिति तैनाभिपिक्तानाचक्षते ।” ऐत० ब्रा० ७३ १४ 
४, जिमर--कारपोरेट लाइफ, पृ० २१६ पर उद्घृत, गैदिक इरडंक्स १, ८ड 


५, वैदिक इण्डेक्स, २ २२१ 
६ - हिन्दू राजतब १, १२४, कारपोरेट लाइफ, पृ० २१६ 
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का प्रयास किया है किन्तु उनका यह सत भ्रत्य ज्ञात तथ्यों के अविशद नहीं 
है। उन्होंने गैराज्य का भ्र्थ 'राजा-विहींत! शासन प्रणाली ,किया है किन्तु 
इसका श्ाब्दिक अर्थ केवल “राजा-विहीन! होगा। ऐसी स्थिति में 
गेराज्य जनतञ्र का भी बोधक हो सकता है और श्रराजक स्थिति का भी । 
श्रथर्गवेद में रप्टलया 'विराड” छाब्द का प्रयोग श्रराजक स्थिति के लिये 
हुमा है ।* फिर गैदिक साहित्य के ही एक अगर ऐतरेय ब्राह्मण में विराड 
का श्र्थ एकमात्र कल्पना के सहारे जनतत्र करना युक्तिसगत नही प्रतीत 
होता । सम्मवत, उत्तर-कुरु जैसे सुदूरस्थ पर्वेतीय भदेशों मे जैदिक सश्कृति 
का प्रभाव भ्रपेक्षाकृत देर से पडा । महाभारत इस बात की सूचना देता है 
कि उत्तर कुर नामक प्रदेश में दींकाल तक विवाह की मर्यादा नहीं स्थापित 
हो सकी थी ।* इसका तात्पयें है कि परिवार नामक सस्या, जो वैदिक समधज 
में पूर्णत स्थिर हो चुकी थी, यहा बहुत बाद मे व्यवस्थित हुईं। हम जानते 
हैं कि परिवार और व्यक्तिगत सम्पत्ति की भावना का राज्य के विकाप में 
अनिवायें योग रहा है ।* सामाजिक-अव्यचस्था की स्थिति में राजनैतिक 
व्यवस्था की कल्पना निराघार है। असम्भव नही है कि अ्रथवंचेद मे वरणित 
भराजकता की स्थिति (विराड) उत्तर-कुरु और उत्तर-मद्र मे काफी समय तक 
वनी रही हो । इस भ्राजक स्थिति में सावेजनिक समस्याओं पर जनता 
ही विचार करती होगी। इसलिये सम्भवत्त ऐंतरेय ब्राह्मण में वैराज्य के लिये 
सम्पूर्ण जनपद के श्भिपेक की वात कही गई है । कौटिल्य ने भी वैराज्य प्रे 
जनता के विचारों की प्रधानता ( भप्रकृति-चित्त-प्रहणापेक्षि ) को स्वीवार 
किया है किन्तु साथ ही उन्होंने जनता की उदासीनता, पझनृत्त रदायित्व और 
असुरक्षित स्थिति का भी उल्लेख किया है ।९ इससे स्पष्ट है कि गैराज्य एक 
ऐमी स्थिति थी जिसमे राजशक्ति के प्रभाव मे जनता के विचारो की प्रधानता 


१ 





| १ २ 2 ्‌ व रशाड डवा इृदमग्रमास तरीत ततस्या जाताया' हे सर्ज मत चून 
च्‌ 


यत्र नायें कामचारा भवन्ति ॥ १२ १०२, 
राकहिल--दि लाइफ झाफ बुद्ध, पू० ४-७ 


अर्थशास्त्र ८५.२, गेराज्यन्तु प्रकृतिचित्त ग्रहणापेक्षि यथ' व 
इत्याचार्या । नेति कौहिल्य ॥ स्थितसन्यैमु ज्यतत 


वैराज्ये तु जीवत परस्पराच्छिय नेतरममेति 

ह न्छ ह्न! तर 
मन्‍्यमान कर्यत्यपवाहयति । पण्य वा करोति। विरक्त' 

बिर - 

वा क्त वा परित्य 


२ 


ह २६ ( वाम्बे सस्करण ) 


उत्तर वैदिक समाज एवं ससक्ृति / एक प्र श्द्द्द 


रही होगी, किन्तु -लावय ही राजनैतिक सगठन की चेतना का प्रभाव रहा 

होगा । ऐसी दक्षा मे उत्तर-गैदिक ग्रुगीन गैराज्य को सुविकसित एव. 
सगठित प्रजातन्त्र न मानकर श्रराजक-स्थिति मानना ही श्रधिक युक्तिसगत 

एव ज्ञात तथ्पों के प्रनुकूल होगा । 


ऐतरेय ब्राह्मण के शझनुसार स्वाराज्य शासन-प्रणाली का प्रचलन भ्रतीची- 
दिशा ( पश्चिम ) के नीचयों श्रौर श्रपाच्यो में था ।* कुछ विद्वानों ने नीच्यो 
को सिन्व नदी के मुहाने के समीप रखने का प्रयास किया है तथा भ्रपाच्यों 
को उनका पडोसी मांना है ।* उत्तर-दैदिक युग की भौगोलिक परिधि इस 
बात को प्रमाणित करती है कि पंजाब से दक्षिण-पूर्ण की ओर बढते हुये 
वगैदिक-जन पश्चिमीय भारत के उपनिवेशीकरण के प्रति उदासीन रहे | इससे 
स्पष्ट है कि इस युग तक पदिचमी भारत का अश्रधिकांश दौदिक सस्क्ृति के 
प्रभाव क्षेत्र के बाहर था । इसके विपरीत इस क्षेत्र मे प्ननाये सैन्धव सस्कृति 
का प्रस्तित्व दी्घे काल तक कायम रहा । रगपुर श्रौर लोथल के उत्खनन से 
प्रास भ्रवशेषों से यह प्रमारित है कि सैन्धव-सस्कृति की परम्परायें धजाव 
ओर सिन्ध में विनष्ट होने के पश्चात्‌ भी परिचम में गुजरात श्रौर काठिया- 
वाड तक वैदिक सस्क्ृत के विकास-काल में भी जीवित रही । परिस्थैतिक 
साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये पद्चिमीय प्रदेशों में प्रचलित स्वाराज्य शासन- 
पद्धति को सैन्वव-सास्कृतिक पर मपराशझों से सम्बन्धित करना सर्बधा स्वाभाविक 
होगा । स्व॒राद वे ये जिनकी स्थिति समानों में ज्येष्ठ की थी। तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में खाराज्य का श्रर्ण समान लोगो का नेता होना था ज्येष्ठू य प्रात 
करना वतलाया गया है ।९ स्वराट शासक की स्थिति गण या सथ के 
सभापति की थी। महाभारत से यह ज्ञात होता है कि गणों के शांसन में 
कतिपय कुलीन परिवारों का ही हाथ था जिनकी स्थितिसमान मानी जाती 
थी।? इस प्रकार स्वाराज्य एक कुलीन तत्रात्मक शासन-पद्धति प्रतीत होती 
है। इस प्रकार की शासन-पद्धति वौद्ध युग में लिच्छवियी में प्रचलितथी | 





१. सायण ने नीच्य भौर भ्रपाच्य शब्दों का प्रयोग कुत्सित भ्र्थ में माना है | 
२ हिन्दू पालिटी, पृ० 5१ ॥ 

३ तै० ब्रा० १३३ २ २२, य एव विद्वान वाजपेयेन यजति ग्रनछति स्वाराज्यम्‌, 
शग्न समानानापर्योत्ति, तिठ्ठन्ते ८5 सस्‍मे ज्येप्ठ याय 

महाभारत, द्ान्तिपर्ग, मष्याय १०५०, श्लोक ६५ 

जात्या थे सहशा सवे कुजे सदुशास्तथा 


ड, 


१६६ समाज और राज्य 
उत्तर-जैदिक युग में िदेह में राजतन्न का प्रचलन था किन्तु वौद्ध युग तक 
नम यहा गणतत्र का भ्राकस्मिक विकास देखते हैं। सम्भव है कि इस परि- 
चर्तेन के पीछेभी सैन्धव सस्कृति का प्रभाव रहा हो । इस प्नुमान के लिये 
कोई प्रदल झ्ाघार तो नहीं है। किन्तु पुरातात्विक साथ्यो का साकेतिक 
समर्थन प्रवश्य प्राप्त है। एक तरफ जहा स्वाराज्य शासन-प्रणाली धौर 
लि्छबियों की शासत-प्रणाली मे समानता मिलत्ती है वही दूसरी ओर मोए 
“जोदडों से प्रप्त वित्त भवन एग स्नावागार वैशाली के सथागार श्रौर 
भ्रभिषेक प्‌ षकरिणी कौ याद दिलाते हैं। सैन्धव सश्कृति के प्रभाव का सुदूर 
'पूर्ण में गैशाली तक पहुँचना श्सम्भव श्रवश्य प्रतीत होगा किन्तु उत्तकी 
भौतिक परम्परात्रो का प्रभाव निश्चित रूप से कौश्ञाम्बी तक दुृष्टिगोचर होता 
है।* ऐसी स्थिति मे इस प्रभाव का जैशाली तक पहुँचना अ्रसम्भाव्य नही 
है। दक्षिणा त्यो मे प्रचलित भोज्य शासन-पद्धति भी स्वाराज्य से मिलती 
खुलती गणतत्रात्मक व्यवस्था थी॥ ऐतरेय ब्राह्मण के श्रमुसार भौज्य शासन 
अणाली सत्वत ( यादवों का ही पुराना नाम ) लोगो मे प्रचलित थी | जाय- 
सवाल महोदय ने गुजरात को भौज्य लोगों का प्राचीनतम निवास स्थान माना 
है ४४ भोज प्राज री काडियादाड के एक देशी रियासत का भाम है । इसमे 
अत्तीत होता है कि भौज्य शासन पद्धति का प्रचलन दक्षिण-परिचम दिशा में 
था। ऐदरेय ब्राह्मण के लेत्रक के लिये गुजरात को दक्षिण मानना प्रस्वा- 
भाविक नही है। सम्भवत भौज्य वे शासक थे जो गशानुगत न होकर एक 
सनिश्चित काल के लिये शासक होते थे। भौज्य शासन एक परिषद की 
सहायता से चलता था। महाभारत परिषद में होने वाले उम्र वाद-विचाद 
'एगे सदस्थो को पारस्परिक स्पर्धा की भी सूचना देता है ।र महाभारत से 
जात होता हैं. कि वासुदेव कृष्ण ऐसे ही भोज्य सघ के प्रमुक्त थे जिसका 
साठन अधक, दृष्णि, यादव, कुकुर भोर भोज ने स्वयं को मिलाकर किया 
-था ।१ डत्तर-गैदिक युग मे सम्भवत दवीतह॒व्यो में भी भोज्य झोसन-प्रणाली 
का ही प्रचलन था । भ्रथर्नवेद मे वीतहव्यों के सहस्त्रो की सख्या में श्वासन 


डी ऊ--+.................... 


जी० भ्रार० शर्मा, एक्सकेवेसन्स एट कौश्ञाम्वी,पृ० ६ 
हिन्दू पालिटी, पृ० ८० 

शान्तिपर्ग 5१ ७-११ 

यादवा भुकुरा; भोजा सर्वोचान्वकवृष्णय 


जियुवायत्ता महजाहो लोका लोकेइवराइचये शान्तिपर्ग 5१ २६ 


धर 2 ते ध० 


उत्तर वैदिक समाज एगं॑ संस्कृति * एक प्र शए० 


करने का उल्लेख है' जिससे उनकी गणतंत्रात्मक शासन-प्रणाली प्रमाणित 
होती है । इन वीतह॒व्यो का सम्बन्ध हैहयो से था जो यादवों की ही एक' 
शाखा थे ।* यादवों मे भोज्य शासन प्रणाली का प्रचलन श्रप्रत्याख्येय है । 
भोज्य-शासच पद्धति भी भ्रधिकाशत गैदिक संस्क्ृति से श्रप्रभावित प्रदेशों में 
प्रचलित होने के कारण तथा स्वाराज्य से मिलती जुलती होने के कारण 
अनाय॑ शासन पद्धति ही प्रतीत होती है । इस प्रसग मे यह वतलाना भी उचित 
होगा कि सहस्त्रो की सख्य। मे शासन करने वाले बीतहव्य घोर ब्नाह्मण- 
विरोधी थे। श्रथर्णवेद मे ब्राह्मणों के विरोध और शाप के कारण इनके 
विनाश की बात भी कही गई है । 
राजतत्रात्मक शासन-पद्धति ही उत्तर-गैदिक युग की सामान्य तथा 
लोकप्रिय व्यवस्था थो । इस युग के राजाशो ने घेदिक करमंकाडो में विशेष 
श्रश्र्चि दिखाई । राजनेतिक महत्व के बिविध 
राजतन्त्र यज्ञों के प्रसग मे राजाओों की महत्वकाक्षा, उनके 
अधिकार झौर कर्तव्य श्रादि का साकेत्कि उल्लेख 
भ॑" हुआ है | ज्ञात तथ्यो के श्राधार पर यहा तक कहा जा सकता है कि 
राजतत्रात्मकशासन-व्यवस्था के माध्यम से उत्तर-गैदिक काल में सर्वप्रथम 
राजा की भ्रपेक्षाकृत झ्नियंत्रित सत्ता क+-विकास तथा जनता के शोपण 
की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है । राजा की शक्ति केवल देवी विधि-नियम द्वारा 
सीमित थी । * 
इस वात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण हैं कि प्रारम्भ मे राजा 
के निर्वाचन की ही प्रथा सम्मान्य थी। कऋचघेद में तो राजा के निवरचित का 
उल्लेख मिलता ही है, श्रथर्गवेद मे भी विश्व द्वारा 
अनुवशिक राजपद राजा के वरण की कामना की गई है। किन्तु 
निर्वाचन की यह प्रथा उत्तर-गेदिक युग तक राज- 
शक्ति में वृद्धि, राज्य की विशालता तथा जनता की उदासीनता के कारण 


१ श्रर्थर्ग० ५०१८ १०, ये सहल्न भ्रराजन्नासन्‌ दश शत्ता उत ते आराह्यण॒स्थ 
गा जग्घा जैतह॒व्या पराभवन्‌ 

२ डा० राजवली पाण्डेय का लेख, “इण्डियन हिस्ट्री फाग्रेस १६५२, भाग 
१५ 7० ७६-८५ 

३ बन्दोपाधष्याय, डेवलपमेएट झाव हिन्दू पालिटी एण्ड पोलिटिकल वियरी,- 


पृ० १२५ 
ड॑ अथव्विद ३ ४ २ ध्वा बिशो बृरुता राज्याय! । 


१७१ समाज भौर राज्य 


धीरे-धीरे भ्रव्यावद्वारिक हो चली थी। एतरेय ब्राह्मण ( ८५१२४, १७४) 
के भ्रनुसार राजा को राजसूय के भ्रवसर पर राज-पिठू भी फहा जाता था* 
जिसका तात्पर्य है 'भावी राजा के पिता! । इस विरुद से राजपद का प्रालु- 
बवशिक होना प्रमाशित होता है। शतपथ ब्राह्मण मे दश पीढियो से शासित 
राज्यों का उल्लेख है (९ कुद जुतपद में भी वशानुगत शासन की परम्परा 
थी । इससे प्रतीत होता है कि इस युग में नुपतन्त्र सामान्यप्त, वज्ञानुगत था | 
वर्ण व्यवस्था के विकास के कारण विविध वर्ण एवं व्यवसाय वशानुगत हो 
गये थे। पैत्रिक या जशानुगत व्यवसाय को ग्रहदा करना ही धर्म समझा 
जाने लगा था। उत्तर-वैदिक युग मे एक भी विश्वामित्र भ्रथवा देवापि न हो 
सका जो पैन्निक व्यवसाय का स्यायछूर स्वतन्त्रतापूर्व क पौरीहित्य कर सके ॥ 
ऐसी स्थिति में राजपद का झानुगक्षिक होता सामाजिक व्यवस्थापन के श्रनु- 
कूल भी था। राजा भ्ब विश द्वारा निर्वाचित होने वाला जन का नेता नही 
था। वह स्वय भ्रव “विशामता” ( विश का भक्षक ) बन चुका था ।'* श्र 
राजा को प्रपनी स्थिति दृढ़ करने के लिये राजन्यो एवं श्रन्य सजात राज- 
पुओं की सहायता श्रपेक्षित थी । ये सनात राजपुश्र अ्रक्सर प्रतिस्पर्धा से युक्त 
होने के कारण राजा के लिए विपत्ति हो जाते थे। आतृब्य शब्द का शत्रु- 
वाची भ्र्थ इसका सकेत करता है। हम जानते हैं कि महाभारत युद्ध फे पीछे 
अतृव्यों का सघप ही था । सम्भवत इन्हों सजात राजपुत्रो को दृष्टि मे रखते 
हुये राजा के लिए 'असपत्न' होने की कामना की गई है ।* दातफ्थ बाह्मण 
में यह भी कहा गया है कि राजा वही हो सकता है, जिसे राजा लोग स्वी- 
कार करें, दूसरा नही हो सकता ।* यहाँ राजान; राजन्य का पर्यायवाची 
प्रतीत होता है जिनका समर्यन राजा को प्रपनी स्थिति सुरक्षित करने के 
लिये भ्रनिवार्य था| भ्रथवेचेद के एक मन्त्र के झाधार पर यह निष्कर्ष मिकाला 
गया है कि वहुधा कतिपय कारणों से प्रजा ही राजा को निर्वासित भी कर 
सकती थी तथा यदि जनता उसे पुन. राजपद पर प्रतिष्ठित करना चाहे तो 
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कद न जा छा रच 


डतर वैदिक समाज एवं सस्कृति ! एक झ १७२ 
उसे वापस भी बुलाया जा सकता था ।* किन्तु इस प्रसग में न तो जबता 
हारा निर्वास्त का ही कोई सकेत है झौर न तो जनता द्वारा उसके पुन 
राजपद पर प्रतिष्ठित होने का ही | उक्त मन्त्र में यह कहा गया है कि 'वह जो 
अन्य क्षेत्र में श्रवरुद्ध है, वह श्येन द्वारा पराये स्थान से पुव यहाँ लाया 
जायगा। श्रदिवन उसके लिए मार्ग को सुगम कर देंगे । सब सजात उसके 
चारो शोर एकत्र होगे” । सायणाचार्य के भाष्य से स्पष्ट है कि इप्त मन्श में 
चबूत्सादित राजा का उल्लेख है न कि जनता द्वारा निर्वासित राजा का। 
“इस सूक्त मे राजा के पुनरागमनच तथा राज्यप्रासि के पीछे भी सजातो की 


सहायता का ही सकेत है व कि विश के । 


इस युग मे राजाझो की शक्ति का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है। प्रधवं- 
खेद में उसे योद्धाप्रो मे श्रेष्ठ, घनपत्ति और जनता का स्वामी कहा गया 
हैं (४ राजसूय के एक श्रनुष्ठान के श्रमुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, दैश्य प्रत्येक राजा के लिये एक गाय 
छोडता है ।* इसका तात्पय यह है कि राजा का 
प्रमुत्व प्रत्येक्त वर्ण पर है । उसके क्रोघ का श्रातक 
भी क्रमश बढता जा रहा था ।? शत्तपथ ब्राह्मण 
(५४३२१) मे अभिषिक्त राजा के सम्बन्ध में कहा गया है कि “जिसका 
अभिषेक हो गया है वह शभ्रव महान हो गया है पृथ्वी श्रवः उससे भय खाती 
है ।” यहाँ पृथ्वी का भय निश्चित रूप से राष्ट्र का भय है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट है कि राजा की सत्ता सर्वकप हो छुक्की थी। वह राज्य के सम्पूर्ण 
नक्रिया-चक्त का कैन्द्र समझा जाने लगा था ।< द्षतयथ ब्राह्मण ( ५२१२५ ) 
में भी इसी भाव को प्रकट करते हुये कहा गया है कि “यह तुम्हारा राष्ट्र हैं; 
तुम इसके नियामक झौर घारणकर्ता हो ।7 इस युग में हम राजात्रों के 
व्यक्तित्व में देवी ग्रुणो एव विद्येयर्यों का भी आरोप पाते हैं । राजा को 


राजशक्ति का बघिस्तार 
एवं राजा के 
विशेषाधिकार 
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5६ इद ते राद्‌ यन्तासि यमनो प्लुवोडस्ति घरुण- । 


कल समाज शौर राज्य 


वरुण के समान घमंपति कहा गया है। इसके साथ ही इन्द्र की उपाधिया 
भी राजा को लगाई जाने लगी थी ।* राज्याभिषेक के प्रवसर १२ पुरोहित 
कहता है कि भगवान सविता के ही आदेश से अभिषेक किया जाता है तथा 
यह श्रभिषेक मनुष्य रा न होकर पूषन भ्रौर भ्रश्विनी कुमारों दवाराही 
सम्पन्त होता है। ऐसा विश्वास था कि अभिषेक के समम राजा के शरीर 
मे प्रग्ति शौर सविता भौर बृहस्पति देवता प्रवेश करते हैं। बहु- 
सख्यक प्रजा द्वारा राजाज्ञा के पालन का एक कारण यह बतलाया गया हैं 
कि राजा प्रजापति का प्रत्यक्ष रूप है ।* इस प्रकार भ्राशिक रूप से राजाग्रो” 
के देवत्व की कल्पना भी प्रारम्भ हो गयी थी। श्रथर्गवेद के एक उत्तर- 
कालीन सुक्त में ( २० १२७७ ) राजा परीक्षित को स्पष्ट रूप से भर्त्यों का 
देवता कहा गया है | 
ब्राह्मरा युग तक राजा श्रपत्ते वद्धमान प्रभाव के कारण अदड्य भी 
समझा जाने लूगा था । राजसूय के एक हृत्य के भ्रनुतरार पुरीहित एक दड 
से बहुत कोमलता-पूर्गक राजा के पीठ का स्पर्श करता था। श्री काशी 
प्रसाद जायसवाल के प्रनुसार इस प्रततीकात्मक श्रनुष्टान द्वारा यह सूचित 
किया जाता था कि राजा न्याय या देड के ऊपर नहीं बल्कि उसके प्रधीन 
हैं।* किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५०४४७ ) के अनुसार इसके हारा राजा 
का शरोर दड-वध से परे हो जाता है (१ यही प्राशय कात्यायन श्ौतसूच में 
भी प्रकट किया गया है ।४ इन दोनों उद्धरणों की प्रामारिफता को दृष्टि से 
रखने पर यह निविवाद रूप से सिद्ध होता है कि इस भ्रनुष्ठान द्वारा पुरो- 
दवित न्याय के समक्ष राजा के भदराव्य होने की ही घोषणा करता था ।६ 
राजा का गह न्‍्याय-विधयक विशेषाधिकार उस वातावरण में प्रसम्भव नही 
प्रतोत होता जिसमें वह ऋत के रक्षक वरुण की भाँति साक्षात् धर्मपत्ति 
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लू स न 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्क्ृृति : एक प्रध्ययन श्ज्ड 


-समभा जाते लगा था । इस कृत्य को पुरोहित के श्रमुत्व का द्योतक मानना 
अथवा पश्रादिम परम्परा का प्रवशेष मानना पध्नावद्यक कल्पनायें हैं। 


इस बढती हुईं राजशक्ति का तत्कालीव सामाजिक-व्यवस्था पर प्रवल 
प्रभाव पडा । राजनैतिक प्रमुत्व के कारण क्षत्रियों के गौरव मे वृद्धि हुई । 
'ऐत्तरेय ब्राह्मण मे विभिन्‍न वर्णों तथा राजा के सम्बन्ध का सकेत करते 
हुए राजा को ब्राह्मण को इच्छानुसार निष्कासित करनेवाला, वेदय का भक्षक 
तथा छशूद्र का यथाकाम वध करने वाला कहा गया है।* विचारणीय है 
“कि इस प्रसंग मे राजा का प्रभाव क्षत्रिय वर्ण पर मही दिखालाया गया है 
-क्‍योकि वह स्वय क्षत्रियो का ही प्रतिनिधि था। ऐसी स्थिति मे उत्तर वैदिक 
साहित्य मे क्षत्रियों की सामाजिक श्रेष्ठता का प्रतिपादन सर्वथा स्वाभाविक 
है । वृहदारण्यक उपनिषद मे कहा गया है कि समाज मे सबसे ऊचा स्थान 
क्षत्रीय का है, ब्राह्मण का स्थान उसके नीचे है ।?इसो प्रकार तैत्तिरीय 
ब्राह्मए! में यह कहां गया है कि राजा जो चाहता है ब्राह्मण को घही करना 
यडता है ।* क्षन्नरियों की इस वर्धमान प्रभुता तथा समाजिक श्रेष्ठता का 
विरोध वेश्य भौर शूद्र तो नहीं कर सके किन्तु धर्म-प्राण प्रजा के पृज्य 
घर्मांधिकारियों मे इसकी प्रतिक्रिया भ्रवश्य हुई । ब्राह्मणो ने क्षत्रियों की 
बढतो हुईं शक्ति के प्रतिरोध का विद्येष प्रयास तो नही किया क्योकि शक्ति- 
-शाली राजन्य ब्राह्मत भशौर धर्म दोनो का गोसा सममा जाता था* किन्तु 
उन्होने क्षत्रियो के समक्ष भ्रपनी श्रेष्ठता को सुरक्षित रखने का भरभूर प्रयत्न 
किया । राजसूय के प्रकरण मे देवपुहविषी नामक श्नुष्ठान के प्रसम में 
पुरोहित एकत्र लोगों से कहता था 'हे मनुष्यो, यह तुम्हारा राजा है। हम 
ब्राक्षणो का राजा सोम है। शतपथ ब्राह्मण में इसे स्पष्ट करते हुये कहा 
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७ सोमोह्स्माक ब्राह्मणाना राजा । 
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कुछ, समाज भौर राज्य 
है कि ब्राह्षण को पराथिव नरेद्ा के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त करने का तातपये 
यह है कि राजा को कर ब्राह्मणोत्तर लोगो जे ही लेना चाहिये।* उत्तर- 
वे दिक युगीन ज्राह्मणों की यह भान्यताविरल नहीं है। शतपथ ब्राह्मण 
( १३ ६ २. १८ ) मे स्पष्ट फहा गया है कि राजा प्रपनी सम्पूर्ण भूमि 
पुरोहितो को दान में देता है तव उत्त दान के अन्तर्गंत ब्राह्मण फी सम्पत्ति 
नहीं झ्राती । वहक्षिष्ठ ने अपने घमंशासत्र (१ ४४ ) में सम्भवत इल्ही 
वैदिक प्रसगो के ध्राधार पर यह नियम चना डाला कि राजा को ब्र द्यण 
प्पर कर नहीं लगाना चाहिए तथा भ्रौतम धर्मसूत्र मे कहा गया कि राजा 
का शासन ब्राह्मण वर्ग पर नहीं चल सकता ।* शतपथ के निर्देश तथा उत्तर- 
वैदिक सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुये यह नही स्वीकार किया जा सकता 
कि 'राजसुय के श्रवसर पर पुरोहित हारा कहे गये उपयु'क्तवावय में राजा 
को ही सोम ( देवता ) कहा गया है तथा इस कथन द्वारा राजा की ही 
श्र ता व्यक्त की गई है न कि ब्राह्मण की राजसत्ता से मुक्ति! ।९ इतना ही 
नही ब्राह्मण वर्ग ते प्रपनी सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को सुरक्षित रखने के 
'लिये पर्यास मनोवैज्ञानिक भाधार प्रस्तुत करने का प्रयास किया । राजन्य 
"राष्ट्र से प्रभु धे। उत्तके उम्मुर्द बिना उनकी सहमति के अपनी श्रेष्ठता को 
ह्थिर रखना कठित था। इसलिये राजः द्वारा ब्राह्मण के समक्ष अपनी 
'हीनता का प्रदशन तथा ब्राह्मण की श्रोष्ठता का स्वीकरण ही राजा शौर 
"राष्ट्र दोनों के भ्रभ्युदय का कारण बतलाया गया। शत्तपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है कि जो राजा ब्राह्मण के प्रति नज्होता है चही शान्नु के लिये बलशाली 
सिद्ध होता है।र इसी झाशय का एक मन्त्रकश्वेद मे भी मिलता £है, जिसमें 
पह कहा गया है कि थो राजा पुरोहित का ययेष्ट सम्मान फरता है वह 
शन्रुओ पर विजय तथा प्रजा से सम्मान प्राप्त करता है। इसी प्रकार ऐतरेय 
आहण में भी राजा का ब्राह्मण के वशीभूत होना .राष्ट्र के लिये समृद्धजनक 
एवं ,अेयस्कर कहा गया ।* राज्यातिषेक के अवसर पर राजा तीन 





१ दइझात्त७ ज्ा० ५४ ४ र्‌ ३, 

२ राजावे सर्वेस्पेष्ठे प्राह्मणव्जम १. ११ 

३. हौीस्टरमन--दी ऐन्शयेन्ट इश्डियन रायल कन्शकेदन, 
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४ शछतण०ब्रा०५ ४ ५५ 

#« ऐत॒० ब्रा० ५.९,तचच्र दे भाहण क्षत् वशमेति तद्राष्ट्र समृद्ध तद्री रवदाह्‌ । 


प०५ ७७-७८ 


उत्तर वौंदिक समाज एवं संस्कृति एक न १७६ 


वार ब्राह्मण को नमस्कार करता था। ऐदरेय ब्राह्मण के श्रठुसार 
जब तक वह ऐसा करता है, तभी तक उसकी समृद्धि होती 
है ।! इस युग मे ब्राह्मणों ने कुछ ऐसे भी नियम बनाये जिससे 
राजनीति में भी उनका प्रवेश अपरिहायें हो गया । एक दरफ जहाँ उन्होंने” 
ध्रपनी सामाजिक प्रधानता तथा विशिष्ट स्थिति का प्रतिपादव किया वही 
अनिवार्य झनुग्रह द्वारा राजाप्रों को कृतज्ञ तथा चम्र वनाये रखने का व्याव- 
हारिक प्रयास भी किया | तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह स्थापना मिलती है कि 
बिना पुरोहित के देवता राजा की वलि स्वीकार नही करते ।* शतपथ 
ब्राह्मण मे श्राप राजसूबय के विवरण से भी स्पष्ट है कि राजा को अपनी 
स्थिति दृढ करने के लिये समांज के विभिन्न वर्गों के सहयोग की श्ावद्यक्रता 
थी तथा देवताझ्ो की कृपा भी श्रपेक्षित थी। पुरोहित जनमत को भी 
राजा के श्रनुकुल करता था भ्रौर साथ ही यज्ञो द्वारा राजा को देवी मनृग्रह 
का पात्न भी बनाता था। ऐतरेय ब्राह्मण के भ्रनृत्तार जिस राजा के राज्य 
का गोत्ा ब्राह्मण पुरोहित हो वही श्रपनी शक्तिसे विजय प्राप्त करता है तथा 
उसी को विश भी एकमत से स्वीकार करती है।* राजनंतिक जीवन मे 
ब्राह्मणों को यह महा केचल सैद्धान्तिक नहीं थी । व्यावहारिक जीवन में 
भी भ्रधिकाशत इसे ' स्वीकृत किया गया था । शत्तपथ ब्राह्मण को छोडकरः 
झनन्‍्य सभी प्रन्थों मे रत्तनियों की सूची में पुरोहित का ही नाम प्रथम है । 
राजसूय के अवसर पर यज्ञिय तलवार को क्रमश शअ्रनेक उपल्यित लोग 
घारण करते थे। शुक्ल यजुर्वेद के प्नुसार सर्वेप्रथम श्रष्बयु ही उसे ग्रहण 
करता था तथा तत्पदचात्‌ राजा को देता था । झतपय ब्राह्मय (४४-१५ १६) 
में इस कृत्य का स्भिश्राय बतलाते हुये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तलवार 
को अपने से मिम्न स्तर वाले व्यक्ति को देता है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है 
कि उत्तर-वैंदिक युग में सामाजिक जीवन की माति ही राजनैतिक जीवन में 
भी ब्राह्मस पुरोहित का पर्यात्‌ प्रभाव था” किन्तु इसक्का तात्पर्य यह नहीं 





ऐंत० ब्रा० ८ १, स ( नुप ) यन्‍नमों ब्रह्मणे इति तिस्क्ृत्वों श्रह्मणे 


५ 
नमस्करोति ब्रह्मण एवं तत्क्षव वशमेति तद्राष्ट्र' समृद्ध तद्दीरवदाह । 


२ तै०ब्रा० १७१ 


३ एँत० ब्रा० ८.२५, यस्येव विद्वान ब्राह्मणों राष्ट्रपोपा पुरोहित तस्मे 


विश" सजानत समुखा एकमनसो ॥ 
देखिए घोपाल-स्टडीज इन इस्डियन हिस्ट्री एएड बल्चर, पृ० ३२२ 


१७७ समाज और राज्य 
है कि इस युग में राज्य के ऊपर घर्म का अ्रथवा राजा के समक्ष ऋहण का 
प्रभाव एक पूर्णत मान्य स्थिति थी। यत्र-तन्र ब्राह्मण प्न्थी में ही राज- 
लेतिक महत्व के अवसरों पर पुरोहित का स्थान गौण तथा अन्य पदा- 
घिकारियों का स्थान प्रमुक्त दिखाई देता हैं। शतपथ ब्राह्मण रत्नियो की 
सूचो में पुरोहित के पहले सेनानी को स्थान देता है,' तथा परचर्विज्य न्नाह्मण 
में वीरो का उल्लेख करते हुये पुरोहित का नाम राज-अाता भौर राज-पुत्र 
के बाद रखा गया है | क्ृष्ण-यजुवेद में यज्ञिय तलवार के ऋमिक हस्तातरण के 
प्रसग मे शुक्ल यजुर्वेद के विपरीत राजा का नाम प्रथम झौर पुरोहित से पूर्वे 
है ।* इससे स्पष्ट है कि वैदिक पुरोहित लेखको के श्रनुसार भी राज्य पूर्णतया 
सम्प्रदाय श्रथवा धर्म द्वारा प्रनुशासित नहों था।र* दूसरे इस युग मे एंसे 
शासक भी अज्ञात नही थे जिन्होंने ब्राह्म णो में विरुद्ध आचरण किये । ब्राह्मणो 
की गाय छीननेवाले राज़ा के लिए जो भयकर शाप उच्चरित हुए हैं उनके 
लक्ष्म ऐसे हो राजे रहे होंगे? जो घमंगुरुप्रो द्वारा राज्य में हस्तक्षेप का चिरोध 
करते थे । एंसी स्थिति में ही राज्य झार धर्म का सधर्ष हुआ होगा | निश्चय 
ही भरपने विशेषाधिकारों का विरोध करनेवाले राजाशो को ब्राह्मणों ने श्रसि- 
शाप दिया होगा तथा उनके पतन के लिए पड़्यस्त्र भी किये होगे। ब्राह्मण 
अ्न्‍्यों में एं से भ्रनेक उल्लेख है कि ब्राह्मणों के बिरोध के कारण राजाशो 
को राज्य तथा सिंहासन से हाथ घोना पढा | राजा परीक्षित ने ब्राह्मणी के 
प्रति श्रनुचित व्यवहार किया जिसके कारण उन्हे राजगद्दी छोडनी पडी। 

इसौ भ्रकार दस पीढी से शासनारूढ सज्लयों का राज्य नष्ट हो गया । महा- 
के में भी ब्राह्मण विरोधी राजाओं के पतन को श्रनेक कथाये उपलब्ध 

॥ 


जैसा कि ऊपर भी सकेत किया जा चुका है, उत्तर वैदिक कालौन 
राजतत्र से समिति जैसी लोकसस्थाओं के लोप के कारण राजसस्था पर बाह्य 


अद्धग का भ्रमाव था। कुछ विद्वानों ने राजसूय के प्रसग में उल्लिखित 
रत्तियो को समिति का निर्वाचित प्रतिनिधि सिद्ध करने का 





प्रयात किया 
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पत्त० ज्ञा० १६ १४ 
घीपाल--स्टडीज इन इण्डियन हिस्ड्री एएड कल्चर, पृ० ३०४ 
श्रथवचेद १२५, १३.१ १-२५ 
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कद न नए 0 ०४० 


उत्तर बंदिक समाज एवं ससस्‍्क्ृति एक अध्ययन श्ष८ 


है ।* किन्तु जैसा कि हम भागे विचार करेंगे, रतन केवल राज्य-कर्मंचारी 
थे । प्रमाणो को दृष्टि में रखते हुये यह नही कहा जा सकता कि शासन में 
महत्वपूर्ण स्थिति रखते हुये भी रत्निन लोग राज- 
राजशक्ति की मर्यादा गवाक्ति को मर्यादित करने में समर्थ थे। राजा की 
एव राजा के कर्तव्य प्रमुता सर्वोपिरि थी । सम्पूर्ण विश पर उसका प्रभाव 
था ।* अपनी स्थिति का लाम उठा कर कुछ राजे 
निरकुह और श्रातत्ायी भी हो जाते थे। वैदिक साहित्य में ऐसे राजाभो की 
घोर निनन्‍्दा की गई है । अथर्ववेद ( ५,१६ १५ ) का कथन है कि भ्रधार्मिक 
राजा के राज्य में वर्षा नहीं होती, और उसे समिति तथा मिप्र-बर्ग का 
सहयोग नही प्राप्त होता । शतपथ ब्राह्यएा में उप राजा के लिये 'राष्ट्रिया 
दाब्द का प्रयोग हुआ है जो निरकुशतापूर्वक राष्ट्र के साघनोका प्रयोग एकमात्र 
अपने लिये करता है। वही पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार यव को 
हरिण खा जाता है उत्ती प्रकार निरकुश और श्रत्याचारी राजा प्रजा को- 
खा डालता है । साथ हा, जिस प्रकार शिक्वारी पुष्ट पशु का वध कर डालता 
हैं उसी प्रकार निरक्‌॒श राजा प्रजा को नहीं छोब्ता ।* किन्तु सामान्यत 
राजा देवी पुरातन नियमों तथा सामाजिक परम्परामों के विदद्ध आचरण 
नही करता था? विधिनियम साक्षात देवदत भाने जाते थे झऔर यह अति- 
यायें समझा जाता था कि राजा उनका पालन करे । धर्म से बढ़कर कोई 
वस्तु नही है. श्रत- घर्मे का पालन राजा का नित्य श्रौर प्रावश्यक कत्तंग्य 
था ।* इस घम के निरूपक कऋ्रि थे न कि राजा। श्रापात्तत, राजा की 
शक्ति अनियत्रित भौर श्रमर्यादित भ्रवश्य थी किन्तु वाल्तव मे उसका शासत 
पूर्णतया समाज द्वारा निर्धारित तियमो एव श्रादर्शो के प्रनुरूप होने के 
काररख पर्यास॒ रूप से मर्यादित श्र लोकमतापेक्षी होता था। जनता के 
घर्मभीर होने के कारण राजा समाज द्वारा स्थापित मान्यताग्रो को नहीं 
तोड सकता था | संसार के सर्गश्रयम राजा वदण को यह प्रतिज्ञा करनी पही 
थी कि श्रुति स्मृतियों में जो घर्म कहां गया हैं, उच्चका पूरा पालन कहूगा 





१ हिन्दू राजतंत्र, भाग २, प० रेड 
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शत 


मै 34 शछ 


- 9७६ और राज्य 
ओर कभी मनमानी नहीं करू गा ।* सामाजिक नियम राजा की इच्छा से 
अधिक महत्वपूर्ण ये। राजा वरुण की भाति धर्मपति समझा जाता था" 
इसका तात्पयं है कि वरुण की भाति ही राजा द्वारा 'क््त” की रक्षा की 
कामता की जाती थी। ऐसी स्थिति में भला राजा स्वय धर्म की मर्यादागं 
का उललघत किस प्रकार कर सकता था। धर्म के विरुद्ध प्राचरण करने वाले 
'राजाओो के लिये पदश्रष्ट होने का भय सदेव बना रहता था। इस बात के 
उदाहरण हम दे चुके हैं कि किस प्रकार धर्माधिकारियों के विरोध के काररः 
प्रमेक राजाओ एश राजजशो को राज्य च्युत होना पडा। शतपथ ब्राह्मण 
(५ ४ ३ २१) मे स्पष्ट कहा गया है कि राजा शक्तिशाली होते हुए भी पृथ्वी से 
भय खाता है कि कही पृथ्वी उसे पद-अष्ट न कर दे। इसीलिये राजा पृथ्वी 
भ्र्थोत्‌ राष्ट्र के साथ मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते हुये कहता था (पृथ्वी 
तू मेरी माता है। न॒तू मेरी हत्या कर भर न मैं तुम्हारी हत्या करू ' । 
इस प्रमग में राज्यारोहरा के समय राजा द्वारा की गई एक प्रतिज्ञा विशेष 
अहत्वपूर्ण है। राजा श्रद्धासहित यह प्रतिज्ञा करता था कि “जिस राक्रि मे मै 
पैदा हुआ हैँ तथा जिस रात्रि से मैं मरूगा, इन दोनो के बीच जितने भी 
अज्ञ व भ्रनुष्ठान मैंने किये हैं, उनसे तथा स्वर्ग लोक भौर शभ्रपनी सन्तान से 
वंचित हो जाऊ, यदि तुमसे द्रोह करू ॥१ बेवर महोदय ने तथा श्री घोषाल 
ने यह मत प्रतिपादित किया है कि इस प्रसग मे राजा जो प्रतिज्ञा करता था 
वह ब्राह्मण पुरोहित के प्रति होती थी ।< उनके अनुसार इससे केवल ब्राह्मणों 
की उस श्रहमन्यता का बोध होता है जिसके द्वारा वे राजा को अपने प्रति 
विनीत बनाने की कोशिश करते थे। किन्तु राजसूय के भ्रवसर पर समाज १ 
विविध वर्गों के लोग उपस्थित रहते ये। उच सबके प्रति राजा का उत्तरदायित्व 
था। राज्य उसे पुरोहित अक्रेला नही प्रदान करता था। ऐसी स्थितिमें राजसूय 
जैसे सार्वजनिक महत्व के भ्वसर पर राजा द्वारा केवल पुरोहित के प्रति शपनी 
क्षद्धा भौर करतेंव्यपरायणता दिखलाना सर्जया श्रस्चाभाविक आऔर विचित्र 





६ महामारत १३४६ ११६ थ 
२ हात० ब्रा० ५३ ३-६ और ६ 
है. पूथिवि मातर्मा हिसीर्मा 
४ ऐद० ब्रा० ५३ १४, या च राभिमजायेपह या च प्रेतारि 

हाई हर हक हृ भैतात्मि तदुभयमन्तरेण 


मायु श्रज्ञां बृजीया येदि ते द्ुल्संयेयामिति । 
2. वेबर, स्टडीज़ इन इस्डियन हिर-री एण्ड कल्वर, 


हँत्वाम्‌ इति ।--शत० ब्रा० ५४३२० 


2० ३३० पंर उद्घृत 


उचर वैदिक समाज एवं सस्क्ृति एक अध्ययन १८० 
लगता है । जायसवाल तथा रमेशचन्द्र मजुमदार का वह मत अ्रधिक ऐति- 
द्ासिक और आह्य प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित के माध्यम से सम्पूर्ण 
जनता के प्रति श्रपनी कत्त॑व्यनिष्ठा के यूचनार्थ इस श्रतिज्ञा को दुहराता 
था ।* प्राचीन जांतियों से प्रजा के अति राजा की इस प्रकार की ध्षतिज्ञा 
अन्य देशो मे भो मिलती है। मेबिसको लोगो में राजा सिंहासनारोहरण के 
समय यह प्रतिज्ञा करता था कि उसके राज्य-काल में सुर्थे में अरकाशा, बादलों 
में जल, नवियों मे प्रवाह श्रौर घरती में उवेरा क्षक्ति की प्रचुरता रहेगी ।* 
इस प्रतिज्ञा में प्रजा और राष्ट्र दोनो के प्रति राजा की निष्ठा प्रकट होती है । 
साथ ही इस बात का भी सकेत मिलता है कि राजा किस प्रकार अपने 
कत्तेंग्य के बन्चन मे वधा होता था। कत्तेंग्यपरायणाता स्वय राजा की 
निरकुशता को मर्यादित करने में काफी हद तक समर्थ थी। राजा की 
कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही श्रथवंवेद मे उसे राष्ट्र-भृत्य माना गया है ।* एक 
धराचीन धर्मसुत्र लेखक के श्रनुसार राजा धास्तव में प्रजा का सेवक है भौर 
प्रजा की श्राय का छुठा भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता है ।* 

जब हम राजा के प्रमुख कर्ताव्यों एवं उत्तरदायित्वों पर विचार करते 
हैं तो स्वभावत राज्य के उद्दश्य के सम्ब्नन्ध में भी वैदिक दुष्टिकोश का 
श्नुमान इस प्रसग में होता है। राजा का प्रमुख 
कर्तव्य युद्ध काल में शन्रुओं से रक्षा शौर शान्ति- 
काल में प्रजापालन था ॥* स्वहित चिंतन की प्रधा- 
नता के कारण पुरोहितों ने खासतोर पर राजा को “ब्राह्मणों का गोत्ता” ही 
कहा | घर्मेसुतकारो ने राजा के सुरक्षा कार्य को विशेष महत्व प्रदान 
करते हुये कहा है कि राजा का कर्चव्य प्रजा का संरक्षण है जिसके लिये उसे 
क्रजा की आय का छठा भाग वेतन के रूप में मिलता है ।* किन्तु राजा 
का कार्य क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं था। राजा वरुण की भाँति घृत-ब्रत,. 


राजा के कर्तंव्प 





१ जायसवाल--हिन्दू राजतत्र, भाग २३, 
मजुमवार--ऐन्दयेन्ट इण्डिया, पृ० ७६ 

२ फ्रेजर--गोल्डेन धाऊ , प्‌ृ० ८७ 

3. श्ररथर्ग० १६ बे७ ३ 

४. बौ० घर्म० सु० १ १०« 

ऋ० ३ ४३ ५ गोपा जनत्य 

&* बीधायन १,१०.६ 


9८१ समाज भौर राज्य 
तियम झौर व्यवस्था का सरक्षक, साधुओं का प्रतिपालक झौर दुष्दो को दड- 
देने वाला समझा जाता या ।* घ्मे का सम्बंध, सदाचार को प्रोत्साहन 
तथा ज्ञान का सरक्षण प्रत्येक राज्य के लिये गौरव फा विषय था ।* राज्य 
श्ौर राजा की स्थिति का उदय प्रजा का सवागीण विकास ही सममा 
जाता या । भ्रथवंवेद ( १६,८ १-२ ) का कथन इस बात की पुष्टि करता 
है । इन मत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस योग्य पुरुष को छुनमे 
से हमारी त्रिजय होगी, हमारी उन्नति होगी, हमारा भारोग्य बढेगा, हमारा 
तैज, हमारा ज्ञान गौर हमारा श्रात्मिक बल बढेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा, 
हमारे पशु पुष्ट होंगे, हमारी सन्‍्तति ठीक होगी और शुर-वीर पुरुष हमारे 
पास रहेंगे । राजा का वरुण की भाति धर्मंपति होना राजा के न्याय सम्बन्धी 
अधिकारों का भी सकेत करता हैं। न्याय-कार्य से वरुण का सम्बन्ध ऋग्वेद 
तथा श्रधववेद भे उल्लिखित उनके गरुप्तचरों ( स्पश ) से प्रक८ होता है। 
वरुण फे गुणो एवं विशेषणों का राजा पर झारोप इस बात की पुष्टि करता 
है कि उत्तरवेदिक युग तक राजा का न्याय सम्बन्धी भ्रधिकार भी पर्याप्त 
विस्तृत हो चुका था ।* वैदिक शासक प्रजा की भौतिक उन्नति के प्रति भी 
सजग प्रौर सचेष्ट रहता था | राजधूय के भ्रवसर पर जब प्रथम घार राजा 
पिहासन पर बेठता था तब पुरोहित उसेसे कहता था कि क्रंषि कम के लिए, 
कल्याण के लिए, समृद्धि के लिये श्रौर पोषण के लिये यह राज्य तुम्हें दिया 
जाता है १ इससे स्पष्ट है कि प्रजा की सशृद्धि भर सुख में सम्बधन राजा 
का भ्रमुल्ल कर्तव्य था । इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण (५२१२४ ) के भ्रनुतार 
शाजा के सिहासनारोहण का प्रमुख उद्देदय जनकल्याण ही है। इस प्रसग में 
हमे जनकल्याणकारी राज्य को जन्म देनेवाली धारणाभों का बीज दिलाई 
देता है। श्रधवेवेद ( २० ११७ ६ १० ) में परीक्षित के सफल शासन प्रें प्रजा 
के सुख-सभृद्धि का उल्लेख हैं। इसी ग्रथ (३४४) में यह भ्राशा प्रकट को 
गई है कि राजा वैभव की बृद्धि करेगा तथा प्रजा में समान रूप से उसका 





कत्ल 


१ शत्त० ज्ञा० ४५३ ३०६ भौर ६ 
2. छान्दोय ५ ९१.१, न मे स्तेनो जनपदे तन कदयों ने मद्ययों 


चानाहिताम्निरवाँ विदाल्त स्वैरी स्वेरिणी कुत ॥ 
३ घोपाल--स्टडीज इन इप्डिग्रद हिस्ट्री एण्ड कुल्वर, पृ० ३१८-१६ 
फीठक स॒० २८.४, तस्माद्राजस्पेनाष्यक्षेश दैशय॑ घ्वन्ति। 


3 _ पात्त० ज्रा०४ २ १ २४ कृष्य त्वाक्षेमाय त्वा र थ्ये त्वा पोषायत्वर | 


उचर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक श्रध्ययन १८० 
लगता है । जायसवाल तथा रमेदचन्द्र मजुमदार का बहु मत अश्रधिक ऐति- 
हासिक झीर ग्राह्म प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित फे माध्यम से सम्पूर्ण 
जनता के प्रति श्रपनी कत्तंव्यनिष्ठा के सूचनार्थ इस प्रतिज्ञा को दुहराता 
था ॥* प्राचीन जातियो मे प्रजा के प्रति राजा की इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
प्रग्य देशों में मी मिलती है। मैविसको लोगो में राजा भिहासनारीहण के 
समय यह प्रतिज्ञा करता था कि उसके राज्य-ढ्ाल में सूर्य मे प्रकाश, वादलों 
मे जल, नदियों में प्रवाह श्रौर धरती में उर्बरा शक्ति की प्रचुरता रहेगी ।* 
इस भ्रतिज्ञा मे प्रजा भ्रीर राष्ट्र दोनो के प्रति राजा की निष्ठा प्रकट होती है । 
साथ ही इस वात का भी सकेत मिलता है कि राजा किस प्रकार प्रपने 
कत्तंव्य के बन्‍न्धचन में बधा होता था। कत्त॑ंव्यपरायणता स्वय राजा की 
निरकृुशता को मर्यादित करने में काफो हद तक समर्थ थी। राजा की 
कर्चाव्यनिष्ठा के कारण ही अ्रथवंवेद मे उस्ते राष्ट्र-मृत्य माना गया है ।९ एक 
प्राचीन पर्मेसूत्र लेखक के श्रनुसरार राजा थास्तव मे प्रजा का सेवक है झौर 
प्रजा की भ्राय का छठा भाग उसे वेतन के रूप में दिया जाता है ।* 

जब हम राजा के प्रमुख कर्लव्यो एवं उच्दरदायित्वों पर विचार करते 
हैं तो स्वभावत राज्य के उद्दोषय के सम्प्नन्ध मे भी बैंदिक दुष्टिकोश का 
अ्रनुमान इस प्रसंग में होता है । राजा का प्रमुख 
कत्तंग्य युद्ध काल में शत्रुओं से रक्षा भ्रोर शान्ति- 
काल में प्रजापालन था * स्वहित चितन की श्रधा- 
नवा के कारण पुरीहितों ने खासतौर पर राजा को 'ब्राह्मणों का ग्रोन्ता” ही 
कहा | पर्मसूबरकारों ने राजा के सुरक्षा कार्य को विशेष महत्व प्रदान 
करते हुये कहा है कि राजा का कर्त्तव्य प्रजा का संरक्षण है जिसके लिये उसे 
प्रजा की श्राय का छठा भाग वेतन के रूप में मिलता है।* किन्नु राजा 
का कार्य क्षेत्र यही तक सीमित नहीं था। राजा वरुण की भांति घृत-बत,. 


राजा के कर्तव्य 





१ जायसवाल--हिन्दु राजतत्र, भांग २, 
मजुमदार--ऐन्शयेन्ट इण्डिया, पृ० ७६ 

२ फ्रेजर---गौल्डेन बाऊ , पृ० ८७ 

3 श्रथर्ग० १६ ३७२१ 
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9८१ समाज भौर राज्य 
मियम झौर व्यवस्था का सरक्षक, साधुओं का प्रतिपालक और दुष्ठों को दड- 
देने वाला समझा जाता था ।* धर्म का सम्बधेन, सदाचार को प्रोत्साहन 
तथा ज्ञान का सरक्षण प्रत्येक राज्य के लिये गौरव का विषय था ।* राज्य 
ओऔर राजा की स्थिति का उद्देश्य प्रजा का सवागीण विकास ही समझा 
जाता था| भ्रथवंवेद ( १६.८ १-२ ) का कथन इस बात की पुष्टि करता 
है । इन मत्रों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस योग्य पुरुष को चुनने 
से हमारी विजय होगी, हमारी उन्‍नति होगी, हमारा आरोग्य बढेगा, हमारा 
सैज, हमारा ज्ञान और हमारा आत्मिक बल बढेगा, हमारा यज्ञ सफल होगा, 
हमारे पशु पुष्ट होगे, हमारी सनन्‍्तत्ति ठीक होगी भ्रौर झुर-वीर पुरुष हमारे 
पास रहेगे। राजा का वरुण की भाति धर्मपति होना राजा के न्याय सम्बन्धी 
अधिकारों का भी सकेत करता हैं। न्याय-कार्य से वरुण का सम्बन्ध ऋग्नेद 
तथा अथवंदेद भे उल्लिखित उनके गुप्तररो ( स्पश ) से प्रकट होता है। 
वरुण के गुणों एवं विशेषणो का राजा पर आरोप इस बात की पुष्टि करता 
है कि उत्तरवैदिक युग तक राजा का न्याय सम्बन्धी भ्रधिकार भी पर्याप्त 
विस्तृत हो चुका था ।* वैदिक शासक प्रजा की भौतिक उनतति के प्रति भी 
सजग पश्ौर सचेष्ट रहता था | राजसुय के भ्रवस्तर पर जब प्रथम धार राजा 
बसहासन पर बैठता था तब पुरोहित उसेसे कहता था कि कृषि कर्म के लिए, 
कल्याण के लिए, समृद्धि के लिये भौर पोषण के लिये यह राज्य तुम्हे दिया 
जाता है ।१ इससे स्पष्ट है कि प्रजा की समृद्धि भर सुख में सम्बधंन राजा 
का प्रमुख कर्त्तव्य था | इस प्रकार शतपथ ब्राह्मण ( ५२१२५ ) के झनुतार 
राजा के सिहासनारोहण का प्रमुख उहंइय जनकल्याण ही है। इस प्रसग मे 
दम जनकल्याणकारी राज्य को जन्म देनेवाली घारणाओं का बीज दिल्लाई 
देता है। भ्रथवेवेद (२० ११७ £ १० ) में परीक्षित के सफल शासन में प्रजा 
के सुल-समृद्धि का उल्लेख हैं। इसी ग्रंथ (३ ४४) में यह झाशा प्रकट की 
गई है कि राजा वैमव की वृद्धि करेगा तथा प्रजा में समान रूप थे उसका 





१ शत० ज्रा० ५३ ३०६ शौर ६ 
है छान्दोग्य ५ ११.५, न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मदययी 


नानाहितास्निरवा विदास्त स्वैरी स्वैरिणी कुत । 
३ घोपाल--स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्टी एण्ड कल्वर, पू० ३ शभ्प-१६ 
काठक स॒० २५५४, ततस्माद्राजन्येनाध्यक्षेस्त वैदय घ्वन्ति। 


४ _ शत्त० ब्रा० ४, २ १ २५४ रृष्ष त्वाक्षेमाय त्वा र य्यै त्वा पोषायत्वा । 


उत्तर वैदिक समाज एवं सरकृृति : एक अध्ययन श्पर 
वितरण करेगा | सौभाग्य से उत्तर-गैदिक युग घमपरायण, विद्वात एवं 
दाशंनिक राजाझो का युग था जिनकी कर्ततव्यनिष्ठा एग जनकल्याण कीः 
मावना में सन्देह नही किया, जा सकता । 
धमंप्रधान होमे के कारण वैदिक वाड मय से राज्यों की तत्का- 
लीन ग्राथिक व्यवस्था के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त होता। 
राज्यो के विकास की प्रारम्भिक श्रवस्था मे राजकीय 
राजकीय आय थ्राय के साधन श्रत्यन्त सीमित थे । लोग स्वेच्छा- 
पूर्वक जो वलि राजा को उपहारल्वरूप देते थे वही' 
उसे कर के रूप मे प्राप्त होता थां।* ऐसी स्थिति में राजा को श्रपने 
कर्मचारियों तथा भ्रनुयायियो का भरण-पोपरा प्रपनो ही भूमि, चरागाहो 
श्रीर गोधन से प्राप्त होने वाली भ्राय से करना पडता था। थुद्ध में पराजित 
वन्रुओ की सम्पत्ति श्रवश्य कभी कभी राजा की आय मे वृद्धि का कारण 
बनती थी । राज्य-भ्रष्ट राजा के पुन३ राज्य प्राप्ति के समय प्रार्थना की जाती 
थी कि इन्द्र उसे प्रजा से बलि आस करने मे सहायता दें* तथा उसे प्रजा 
मे प्रचुर उपहार भ्रौर वलि प्रास हो ।* किन्तु ब्राह्मण साहित्य मे राजा द्वारा” 
श्रजा से कर लेने के श्रधिकार को पूर्ण मान्यता प्रदान की गई । इस युग 
तक ऐच्छिक बलि का स्थान नियसित भाग ते ले लिया। राज्य के द्वारा 
मियुक्त भाग घुक नामक श्रधिकारी राजकीय कर की वसुली करता था।+ 
राज्याभिषेक के प्रसग में राजा को 'विद्यामत्ता” कहा गया है इससे भी यह 
“सिद्ध होता है कि राजा नियमित रूप से प्रजा से कर लेने लगा था। इस 
धुग में कर का श्रधिकाँश चोर वैश्यों पर ही था। श्रनेक स्थलो पर उनका 
वर्णन विशेष रूप से करदाताञो के रूप में हुआ है !* उत्तर-वैदिक युग मेः 
पुरीह्ित वर्ग राज-कर से मुक्ति की दावा करने लगा था। सम्भव है 
राज्य ने भी पुरोहितों के प्रभाव के कारण इसे स्वीकार किया हो । क्षत्रिय 
स्वय शासक बर्ग के थे। झूद्रो के पास विशेष सम्पत्ति नहीं थी। ऐसी 
स्थिति में बेश्यो पर ही कर का विशेष भार होना सर्वंधा स्वाभाविक था । 
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पू७ ५१०६ है 
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१. 


श्द३ समाज शोर राज्य 
हापकिन्स से 'विशामत्ता” शब्द के आ्राधार पर यह भत प्रतिपादित किया 
है कि वैदिक काल में कर बहुत कठोर थे। किन्तु ब्राक्षण ग्रन्थों मे अत्ता 
शब्द का प्रयोग भोक्ता शब्द के ही अर्थ में हुआ है । यथा एक स्थान पर पति 
को भ्रत्ता भर पत्नी फो झाद्य कहा गया है ।* वैदिक इण्डेक्स के अनुसार 
इस उक्ति का सूत्र उस पुरानी प्रथा मे है जिममे राजा और उसके कर्मचारियों 
का पोषण प्रजा के उपहारो से चलता था जिसके श्रनेक उदाहरण भ्र्न्य 
देशो फे इतिहास भे भी पाये जाते हैं।* सम्भव है कि राज्यामिषेक के 
अवसर पर राजा की महत्ता के सूचनार्थ विशामत्ता छाब्द का लाक्षणिक 
प्रयोग हुआ हो । फिर मी इतना प्रवर्॒य है कि कर का भार मुख्यतः वैश्यों 
प्र था। कुछ «पश्रत्याचारी राजा एसे भी रहे होगे जो शभ्रपनी शक्ति का 
दुरुपयोय करके जनता का शोपण करते हो | यह व्त शातपथ 
बाह्यणु (१३ २ दे ८) से स्पष्ट है । इस प्रसंग में यह कहा गया है कि 
जिस प्रकार दिकारी पृष्ट पशु का वध [कर देता है उसी प्रकार निरंकुश 
राजा-प्रजा को नही छोडता। किन्तु निरचय ही यह सामान्य स्थिति का 
उल्लेख नही है ! 


इस युग में भागधुक शौर समाहर्ता नाम के कर्मचारी सम्भवत कर 
विभाग से ही सम्बन्धित थे। सम्भवत भागधुक ( राजा का भाग चसूलने 
वाला ) का काम भन्‍न एव अन्य उत्पादित साभप्रियो में से राजा का राज- 
कीय भाग एकत्र करना था, तथा दूसरे का नाम इन्हें भरडारो और फोषो 
में सुरक्षित करना था।रे राज्य की श्राय के प्रमुख ल्लोत कृपि औौर पश्ु पालव 
थे। कृपक राजा को फसल का एक भाग दिया करते थे जिसका परिमाण 
गैदिक साहित्य में नहों बतालाया गया है। सम्भव है घर्मेसूत्र काल की 
भाति ही इस काल में भी राजा उत्पादित वस्तु के छठे भाग का अ्रधिकारी रहा 
हो । उस युग में पशु-घन का विशेष महत्व था | पशुपालक लोग कर में 
गाय, बैल भौर घोडे दिया करते थे ।५ राज्य इन सबके एक निश्चित श्रश का 


ही भ्रधिकारी था। जैदिक काल मे वाशिज्य झोर व्यवसाय शभी विकास 
की प्रारम्भिक स्थिति में थे 


इपलिये इस स्रोत से विद्योप आय ब प्र 
नही रहो होगी १ 2 
नम त तन 


शतत० ब्रा० १२३ ६ 
गैदिक इण्डेक्स २, ६२ 
इस विपय पर श्रागे रत्नियों के प्रसतग 


में विचार किया गया है । 
पयर्गवेद ४ २२३ एम भज ग्रामे भरवेपु गोयु । 


न नए >ए ४० 


उच्चतर वदिक समाज एवं सस्कृति एक अ्रध्ययन १८४ 


उत्तर-वेदिक युग तक शासन में राजा की सहायता के हेतु राजपरिपद 
का विकास सम्प्रवत हो छुका था। इस परियद के सदस्यों का स्वरूप 
अनुवर्ती युगो के मत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के 
शाजकमंचारी समान रहा होगा। श्रथवंचेद के एक मत्र में यम के 
सभासदो के राजसी पद का उल्लेख है जिन्हें यम 
को प्रात्त होने वाले यज्ञ के १६ वें भाग का श्रधिकारी कहा गया है ।* इससे 
प्रतीत होता है कि मृत्युलोक के राजा के भी सभासद होते ये, जिन्हे राजकीय 
भ्राय का एक निदिचत भाग प्राप्त होता था। सम्भव है इन सभासदो के 
साध्यम से ही मत्रिमएडल झौर राजकर्मेचारियो का सक्रेत हो। इससे 
झ्रधिक रप्रष्ट वर्णत यजुर्वेद की सहिताओो एव ब्र'क्षणों में रत्नियों का मिलता 
है, जो राज-परिषद के सदस्य प्रतीत होते हैं । शासन के सचालन में इनका 
महत्वपूर्ण योग रत्नी-सूची के- श्रन्चगंत परियणित नामों से ही स्पष्ट है| 
रानसूध के श्रवसर पर राजा स्वय रत्व-हवि के माध्यम से विभिन्‍न 
रत्तियो के प्रतिश्रपनी श्रद्धा प्रकट करता था ॥* यद्यपि घोपाल महोदय ने 
यह झाक्षेप किया है कि ये हविया रत्नियों को न देकर मिड्चित देबताओं 
को दी जाती थींपे किन्तु इससे रत्नियो का महत्व नहीं घटता क्योकि इस 
विशिष्ठ कार्य के लिये रत्नियों के ही! घर पर उपस्थित होना पठता था । इसके 
श्रतिरिक्त मंत्रायणी संहिता मे रत्नियो को राजशक्ति का अनिवाय॑ श्रग कटद्दा 
गया है जिनकी तेजस्विता से सम्पूर्ण राष्ट्र तेजस्त्री होता है ।* वैत्तिरीय 
ब्राह्मण ( १.७३ १) मे रत्नियो को राष्ट्र को प्रदान करने वाला भ्रौर 
धारण करने वाला कहा गया है ।” राजसूय के भ्रवसर पर राजा-प्रत्येक 
रत्ती से यह कहता था कि वह निर्चित रूप से राजा का एक रत्न है 
तथा उसी के लिये राजा का प्रभिषेक होता है ।* राजसूय के इस कृत्य का 
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१ 


श्प्पू समाज झौर राज्य 


खक्ष्य राजा के लिये जनता के इन महत्वपूर्ण व्र्माक्तितों की स्वामिर्माक्त 
4 उपजीव्यता ) प्राप्त करना बतलाया गया है ।* 


दुर्भाग्यवश इन रत्नियों को सख्या की जो सूची विभिन्‍न ग्रन्थों से प्र प्त 
होती है उसभे कुछ अन्तर है। इन विभिन्‍न सहिताप्रो और ब्राह्मणों में 
मिलने वाली सख्या की सूची घोपाल तथा शर्मा महोदय से अपने ग्रथो में 
उद्धृत की है। जायमवाल ने केवल ग्यारह रत्नियो की गणना को है ।* 
तैत्तिरीय सहिना मे रत्तियो की सख्या ग्यारह अवश्य बतलाई गई है किस्नू 
मैत्रायणी सहिता मे चौदह, काठक-सहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण मे वारह 
रत्नियों का उल्लेख है ।र विचित्र वात तो यह है कि 'द्वादश-मडल” की 
परम्परा भ्रत्य भारोपीय जातियो मे भी पाई जाती है ।* कुछ भारोपीय देव- 
ताश्रों के भी द्वादश मइल का उल्लेख मिलता है ।* इसके भ्राधार पर चादिक 
महोदय ने 'द्वादश मएडल' को आये जाति फी एक अत्यन्त प्राचीन पस्या माना है 
जिसकी परम्परा आर्यों के विविध शाखाओं मे विख्वर जाने के बाद भी जीवित 
रही ।* असम्भव नहीं है कि वौदिक राज्य में रत्नी मएडल की १२ भ्रयवा 
२१ की सख्या इप्त प्राचीन परस्परा से परम्परागत भर परोक्ष रूप पते 
प्रभावित होने के कारण ही हो । साधारणतया यह कहा जा "सकता है कि 
एल्लिमो वी सूची मे राजा के सम्बन्धी, मन्नो, विभागों के प्रध्यक्ष एव भ्रन्य 
राजकर्मचारी सम्मिलित थे । रत्ती-सूची के तक्षत श्रौर रथकार का नाप 
केवल मेत्रायणी सहिता में ही मिलता है। सम्भवत- इन्ही दो नामों के 
कारण मैत्रायणोी महिना की सूची भी भअ्रन्प प्र 
हो गई हैं। प्रारम्भ मे ये दोनो व्यवसाय बहुत ही महत्वयूर्ण शभ्रतएवं श्रादर- 
णीय समझे जाते थे। प्रोदिम समाज में कारौगरो की सामश्जिक स्थिति 
आय सर्गद्र उच्च थी | श्रचर्शवेद में उन्हें राजा का सहायह्न बनने के लिए 


न्‍यों की अपेक्षा कुद प्रमामान्य 
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उत्तर वैदिक समान एवं सस्कृति एक पश्रध्ययन १८६ 
प्राथंना की गई है ।* उत्तर-गेदिक साहित्य मे कालक्रम की दृष्टि से मैत्रायणी 
सहिता की प्राचीनता भी स्वीकृत है । इससे यह प्रतीत होता है कि प्रारभ 
में तक्षन और रथकार अपनी ध्यावसायिक विशिष्टता के कारण रत्नी वर्ग के 
सदश्ष्य थे किन्तु बाद मे जैसे-जैसे व्यावसायिक जीवन मे श्रनायों के प्रवेश के 
कारण उद्योगधधो के प्रति हीन भाव उत्पन्त होता गया वैसे ही रथकार प्रौर 
तक्षन जैसे व्यवसायियो का सामाजिक झौर राजनैतिक महत्व भी घटता गया। 
धर्मंसूत्रो मे रथकार को वर्णतंकर ( /(772८0 2857८ ) कहा यया है तथा 
बौद्ध साहित्य मे उनके व्यवसाय को “हीन शिप्पम्‌? के श्रन्तर्गंत परिगणित 
किय्यग गया है। दुसरे, वाद के अन्य ग्रथों में प्राप्त सुचियों में केवल उन्हीं 
लोगो को स्थान दिया गया है जो झासन की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण थे । 
इन्ही कारणो से मैत्रायणी सहिता को छोड कर श्रन्य चांर ग्रन्थों मे तक्षत 
श्रौर रथकार का समावेश रत्वी सूची के अन्तर्गत नही किया गया है । 


ब्राह्मण अथवा पुरोहित शतपथ ब्राह्मण को छोड कर श्रन्य सभी प्रन्यों 
से प्राप्त रत्ती सूची मे श्रपना प्रथम स्थान रखता है। इससे शासन-तत्न में 
उसका प्रवल प्रभाव प्रकट होता है। पुरोहित राजा का परामअदाता था 
तथा साथ ही वह ॒यज्ञो औौर श्रनुष्ठानों हारा राजा को दंथी कृपा का प्रात 
बनाता था । ऐतरेय ब्राह्मयणा ( ८ २४-२८ ) में उच्ते राष्ट्रगोप कहा गया है 
जिससे उसके राजनैतिक महत्व का बोध होता है। रत्नी-सूची के ब्राह्मण 
अथवा पुरोहित को ब्राह्मण वग का प्रतिनिधि सानना* एक पुर्वाप्रह जन्य 
बलल्‍पना है । वस्तुत राजनैत्तिक जीवन मे पुरोहित का श्रद्तित्व एवं महत्व 
शासन कार्य से घामिक एम वौद्धिक सहयोग के कारण था ने कि किसी 
सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधि होने के कारण | इसी प्रकार यह मत भी नहीं 
स्वीकार किया जा सकता कि ब्राह्मण वर्ग धनाये पुरोहितों का थारे बन्‍्हे 
राजनैतिक जीवन मे प्रधानता श्रौर श्रेष्ठता प्रदान करके नवागन्तुक विजेताश्रो 
ने बहुत वडी सहनशीलता का परिचय दिया * जैसा कि हमने पहले ही 
स्वीकार किया है, समानधर्मी होते से ब्राह्मण वर्णो मे श्रनाय पुरोहितों का 
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१८७ समाज और राज्य 
प्रवेश असम्भाव्य नही है, किन्तु ब्राह्मणो को सामान्यतया श्रनायें पुरोहितो 
का वर्ग मानना भतिदयोक्ति की पराकाष्ठा होगी। वैदिक श्रार्यों के हृदय में 
स्थानीय अनायों के प्रति सहिष्णुता भोर सहनशीलता का भाव नाम मात्र 
को ही था। यह बात शूद्रों के प्रति गेदिक समाज के दृष्टिकोण से ्ट 
है।* छूद्ों के प्रन्दर अभ्रनायेत्व की प्रधानता सर्वया पभ्रत्यास्येय है । 
रल्ी सूची के पुरोहित के विषय मे एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि 
शतपथ ब्राह्मण में उसका स्थान सेनानी के पश्चात्‌ है तथा पचर्विश ब्राह्मण 
के वीरों की सुची में उप्का नाम राजश्राता और राजपुत्र के पश्चात्‌ है ।* 
इससे प्रकट होता है कि उत्तर वेदिक युग भे ही काल क्रम से शासन-तत्र में 
पुरोहितो भौर घर्माधिकारियों करा प्रभाव घट रहा था । 


तैत्तिरीव सहिता, में क्रायणी सहिता, काठक सहिता और तैत्तिरीय न्न द्ण 
में 'राजन्यः को दूसरा स्पान दिया गया है । दातपथ ब्राह्मण मे उसे 
सेनानी भ्रोर पुरोहित के पश्चात्‌ रखा गया है। काठक सहिता में शाजन्प 
के स्थान पर राजा भ्रौर शतपथ ब्राह्मण मे यजमान का उल्लेख है । इससे 
यह प्रतीत होता है (कि तीसरा रत्नी जिसे राजन्य भी कहा गया है राजा 
स्वय होता था। राजा के यहा इन्द्र देवता को हवि दी जाती थी । इन्द्र 
की उत्तर-टैदिक साहित्य मे देवताश्रो का राजा स्वीकार किया गया है ।* 


इस वात को स्वीकार करने के लिये प्रमाणों का प्रभाव है कि राजन्य 
क्षय वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था | 


शतपथ ब्राह्मण के श्रत्तिरिक्त भ्रन्य सभी ग्रन्थो की सूची से महिदी का 
नाम तीसरा है । महिषी दाब्द, जिसका तात्पय राजा की प्रधान रानी से 
है, राजाओ्रो की बहुपत्नीकता की पुष्टि करता है । इससे यह भी प्रकट होता 
है कि ठौदिक काल में रानी को हैसियत राजा की पत्नी को ही नही थी 
बल्कि शासन-व्यवस्या में भो उसका सहत्वपूर्ण स्थान था [*ै 
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उत्तर व दिक समाज एवं ससक्ृति एक अध्ययन श्ध्८ 


महोदय महिपी के इस महत्व का कारण राजा द्वारा घाभिक गअनुप्ठानों के 
सम्पादन में पत्नी के सहयोगकी झावश्यकता को मानते हैं ।* शतपयथ ब्राह्मण 
के अनुसार द्वी अपत्नीक व्यक्ति-बज्ञ-क्म का अधिकारी नही होता ।* ऐसी 
स्थिति में राजसूय के अवसर पर पत्नी की उपस्यिति निदचय ही श्रत्यन्त 
'महत्वपुर्ण रही होगी । किन्तु रत्नी-सूची में महिपी की महत्वपूर्ण स्थिति 
उसके शासन-सम्बन्धी उत्तरदायित्वों की प्रोर भी सकेत करती है, क्योंकि 
रत्नी यूची के समी सदत्य प्राय. राजनैनिक एवं प्रश्यासकीय महत्व के व्यक्ति 
हुं। महिपी के यहा, माता की भाति भरख-पोपण करने वाली श्रदिति को 
हवि प्रदान की जाती थीरे जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैकि 
भहिपी की स्थिति सर्वताधारण के लिये राजमाता की थी जो न केवल 
पारिवारिक जीवन मे राजा की पत्नी होती थी वल्कि राष्ट्रीव जीवन में 
राजा के साथ प्रजा पालन के ग्रुउुतर उत्तरदायित्व का वहन करती थी । 
महिपी के अ्रतिरिक्त रत्नी-सूत्री मे वाबाता और परिबृत्ति का उल्लेख उत्तर- 
बैंदिक राजनैतिक जीवन में मातृमत्तात्मक परम्पराम्रोंके श्रवशिष्ट प्रभाव का 
संकेत करता है ।? वावाता के नाम का उल्लेख केवल तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
हुआ है किन्तु परिवृत्ति का नाम शनपथ को छोड कर शेप त्रारो ग्रन्यों 
में हुआ है। तीन ग्रन्थ ॒परिवृत्ति को चौथा स्थान देते हैं ॥ केवल तैत्तिरीय 
आह्यण में वाबाता मे समावेश के कारण उसे पाचवा स्थान मिला है । राजा 
की इन दोनो पत्नियो के राजनेतिक महत्व का कारण प्राय श्न्ञात है । 
सम्भव है कि इन राजपत्तियो को सम्मानित करने के लिये तथा इन्हें विरोब' 
का अवसर न भदान करने के लिये ही रत्वी-बर्ग का सदस्य माना गया हो ।* 
कुछ भी हो, महिपी, वाबाता झ्ौर परिदृत्ति का रत्नी-वर्गे का सदस्य होता 
इस वात का प्रवल प्रमाण है कि उत्तर-गेदिक समाज में स्त्रियों की दशा 
इसनी उच्च थी कि राजनैतिक कार्यों में मी सहयोग करती थीं। सम्भव है 
कि सामान्य र्त्रिया राजनैतिक जीवन से प्रलय रही हों जैसा कि मैत्रायाणी 
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श्दह समाज भ्रौर राज्य 
सहिता में स्त्रियों के सभा गमन के विरोध से प्रकट होता है ।* किन्तु इसके 
विपरीत पचविदा ब्राह्मण में वीरों की सूची में महिषी की गणना 
तथा राजपत्नियां की रत्नी-मण्डल की सदस्यता इस वात को प्रमाणित करती 
है कि स्त्रिया नियमत राजनंतिक जीवन से पृथक्‌ नहीं थी । 


तैत्तिरीय सहिता, मैत्रायशी संहिता, और काठक सहिता के भ्रनुसार 
सेनानी का स्थान रत्तियों में पाचवा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण मे इसे छठवा 
और दठपथ ब्राह्मण मे प्रथम स्थान दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि 
राजाश्रो की साम्राज्यवादी मनोजृत्ति के विकास के कारण ब्राह्मण युग के भ्रन्त 
तक सेनानी का पद काफी महत्वपूर्ण हो गया था । भ्रधिकाश अथो में इसके 
पाचवें स्थान के कारण तथा पचविश ब्राह्मण के वीरों री सूची में इसके 
अनुल्लेख के श्ाघार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि शासन विभाग की 
तुलना में सेना विभाग का महत्व कम था ।* सायण का यह मत कि सेनानी 
शुद्र होता था, पूणत कल्पनाप्रयूत प्रतीत होता है क्‍योंकिकि सेनानी के चर पर 
पधिन्न वेदिक देवता श्रग्नि को हवि प्रदान किया जाता था। सेनानी श्रग्नि 
देवता का पाथिव प्रतिनिधि प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य मे झरित का 


उल्लेख सेना के प्रशणी नेता के रुप मे भी हुआा है ।३ सेनानी का कार्य भी 
युद्धों में सेना का नेतृत्व करना ही था | 


उपयुक्त पाँच रत्तनियों के अतिरिक्त सूत, प्रामणी, क्षतृ समप्रहीतृ,- 
भागधुक, झौर अ्रक्षावाप का नाम सभी सूज्तियों में मिलता है। विभिन्‍न 
श्रथों में इलकी गणना के सम्बन्ध में ऋम-भेद झवदृय है। ये पाचो शासन- 
कार्य में सहायता देने वाले राजकर्मंचारी थे। सूत के वास्तविक कार्य के 
सम्बन्ध मे बहुत मतभेद है। प्रल्तेकर महोदय के अनुसार वह रथसेना का 
प्रधान था जो सम्मान के लिये राजा को सारथी का पद वहन करता था * 
घोषाल महोदय ने उसे वन्दी या झ्राख्यायक माना है* जो महाकाव्यों में 
वशित सूत के काफी निकट प्रतीत होता है। वैदिक साहित्य से उपलब्ध 
१ में० सण्ड ७ ४ 
र्‌ 
डे 





घोपाल--स्टडीज एन इरस्डियंन हिस्ट्री एएड कल्चर, पु० ३०७ 


अथर्गवेद ३ १ १, डा० बी० डब्ल्यू० करम्वेल्कर, दी भ्रथवंगेदिक सिविला- 
इजेशन, पृ० ११५ 
४ प्रल्तेकर--प्राचीन सारतीय शासन पद्धति, पृ० ३११० 


४. घोपाल--स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्) एड कल्चर, पृ० ३०३ 
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अमाणो की प्ृष्ठभुमि में यह अधिक ग्राह्य है। एक स्थान पर सूत को 
जनता का मुख कहा गया दै ।* बहुत सम्भव है कि सूत के कुछ प्रशासकीय 
उत्तरदायित्व भी रहे हों । कौटिल्य के श्रथंशार्र मे उसकी गणाना पौरा- 
रिक आादि साधारण पदाधिकारियों में की गई है जिन्हें एक सहक्ध रणत 
नद्रायें प्रति वर्ष वेतन में मिलती थी ।* 


ग्रामणी को मैत्रायशी सहिता भर काठक सहिता में वैद्य-ग्रामणी 
-कहा गया है। इससे इसके वर्ण काझ्ञान होता है। जैसा कि नाम से ही 
स्पष्ट प्रतीत होता है वह गाँव का मुखिया या प्रधान था। निदचय ही 
चैदिक राज्यो के श्राकार मे लघु होने पर भी एक राज्य मे बहुत से ग्राम 
रहे होगे किन्तु रत्नहविषी के प्रसग में केवल एक ही प्रामणी का उल्लेख 
है। इस समस्‍या के समाधान की दृष्टि से श्रल्तेकर महोदय ने ग्रामणी को 
गाँवों के मुखियों का प्रधान माना है ।* किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
रत्नहविषी श्रनृष्ठान में भाग लेने वाला ग्रामणी राजधानी का ही प्रमुख 
बैंदय नागरिक होता था। सम्भव है युद्ध के भ्रवसर पर छोटे समुह्दो का 
का नेतृत्व करने के अ्रतिरिक्त वह ग्राम्प शासन में राजा के प्रतिनिधि के 
रूप में योग देता हो । जायसवाल महोदय उसे पोर का प्रधान भी मानते हैं 
( सल०३० ० ४४४ (0४०४7 ) | किन्तु उत्तर-वैदिक युग तक पूर्ण 
विकसित नागरिक जीवन सन्दिग्ध है। इसी प्रकार यह कल्पना कि राजकीय 
कर को वसूल करने का कार्य ग्रामणी का या* निराघार श्रवीत होती है 
क्योकि यह कार्य भागदुघ द्वारा किया जाता था । 

डा० यू० एन० घोपाल के अनुसार क्षत्‌ भोजन वॉटने वाले को कहते 
थे * किस्तु इस अक्वार का कोई विभाग उस युय ये था, यह बहुत सदिस्ध 
है। क्षत्व शब्द का एक श्रर्थ प्रतिहदार ( 00०७०7८०७77 ) भी है जो 





मैत्रा० स० ४३८ 
अर्थशास्त्र ५ ३-६१, द्र०, हिन्दु पालिदी पृ० २०२ 
झल्तेकर--प्राचीन भारतीय दशासनपद्धति, पृ० १११ 
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घोपाल पूर्व निदिष्ट पुस्तक, पु० ३०३ 
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4९१ समाज और राज्य 


इस प्रसग में अ्रचिक युक्तिसगत प्रतीत होता है।* सम्मद है वह राजा का 
परिपादर्वक भी रहा हो ।* 


सय्हीतृ की वास्तविक स्थिति एग कार्य के सम्बन्ध मे विद्वानों मे 
बडा मत दौमिन्य है। किन्तु टीकाकारों के मत को दृष्टि मे रखते हुए तथा 
अर्थशा््त के सन्निधाता नासक शअ्रधिकारी से इसकी समानता स्थावित 
करते हुए. यह कहा जप सकता है कि वह कोषाप्यक्ष था ।* अधिकाश प्रन्यों 
के भागधुक के साथ इत्के उल्लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है। अनेक 
विद्वानों ने सम्रहीतु का भर्थ वल्या धारण करने वाला ( लिणतकक 6 
धा6 7८705 ) या रथचालक स्वीकार किया है, * तथा इस आधार पर उसे 
प्रमुख योद्धो का सारथी मान है। किन्तु यह एक सम्भावना मात्र है। 
वल्लुत भागधुक, जिसका कोम कर वसूलना था, कोषाध्यक्ष के अस्तित्व 
एवं महत्व को अ्रपरिहाययं बना देता है । ऐसी स्थिति में सम्रहीतृ को कोषा- 
“पक्ष मानता ही परिस्थैतिक साक्ष्यों के अनुकूल होगा क्योकि भागघुक 


द्वारा एकत्रित राजकर की सुरक्षा की दृष्टि से भी कोषाध्यक्ष की स्थिति 
वअमिवायें थी । 


भागधुक श्र सम्रहीतु का उल्लेख ऋघेद श्र अ्रथर्गवेद मे नही मिलता ॥ 
इनका उल्लेख यजुर्गेद की सहिताश्रों भौर न्नाह्मणो मे है इससे स्पष्ट है 
कि नियमित राजकर वसुलने की परम्परा तथा राजकोष की व्यवस्था उत्तर- 
जौैदिक युग में ही हो सकी । भागघुक राजा का भाग वसूलने वाला अधिकारी 


२ वाज० स० ३० १३ पर टीका करते हुये महीघर ने क्षतृ का अ्र्थे 


प्रतिहार किया है तथा सायण ने शतपथ ब्राह्मण ५२,३१७ १२ टीका 
करते हुये इसका भ्र्थ भ्रल्त+-पुराष्यक्ष किया है । 

“२ प्राचीन भारतीय द्ासन पद्धति, पू० ११० 

हे जायमबाल--हिन्दू पाठिली, पू० २०२ 


दै०, शत० ब्रा० ५३,१ ८५ पर ईंगलिग की टीका, तें० स० १८६ पर 
फीथ की टीका, 


शर्मा-ऐस्पेक्ट्स प्राव पोलिटिकल श्राइडियाज एएड इन्स्टीस्य सन्त 
पूृ० १७० का. 
सामण महोदय ने ते० स० १४८६६ पर टीका करते हुए सप्रहीतु को 


“घन सम्रहकर्ता कोपाध्यक्ष” कहा है तथा तै० द्रा० ३.४७ पर टीका 
करते हुये हसका श्र 'भारडायाराध्यक्ष' माना है । 


है 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्क्ृृति: एक अध्ययन श्ध्र 


था । उसका पद राज्य के विकास की उस स्थिति का सर्त करता है 
जव राज-कर ऐच्छिक न रहफर शनिवायें हो चला था। ऋग्वेद मे राज्षा को 
प्रात होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को वलि कहा गया है ।* किन्तु उत्तर-शैदिक 
युग तक राजा प्रजा की श्राय के एक निश्चित भाग का अधिकारी समझा 
जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहा धर्मसूत्रो मे उल्लिखित 
पष्ठाश से ही । भाग सम्भवत शअश्रन्न के रूप में ही ग्रहरा किया जाता था । 
भागधुक के घर पर पशुओं के देवता पुपन को बलि दी जातो थी श्रत£ 
पशुओं के रूप मे भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव 
प्रतीत होती है । 

भ्रक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी सम्दिग्ध है। इसका 
शाब्दिक अर्थे होगा ( यूतक्रीडा से ) पासा फेंकनेवाला।र इस प्रकार 
कुछ विहानो ने इसे दयूतक्रीडा में राजा का साथी तथा कुछ ने इसे दूतकीडा 
से सम्बन्धित अधिकारी माना है । अ्क्षावाप की समानता भ्रथ्ंश्ाज्र के श्रक्ष- 
पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महोदय ने उसे श्राय-व्यय के 
लेखे के प्रधान अधिकारी माना है ।? किन्तु शतपथ ब्राह्मण (४३४१ १० ) 
में भ्रक्षावाप के साथ शभ्रक्ष (पासरा) श्रीर जुझा खेलनेवाली पटरी का भी 
उल्लेख है जिससे द तक्रीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुनिवार्य 
हो जाता है । सम्भव है कि वह चझत्तक्नीडा तथा श्रन्य सामाजिन आन- 
न्दोत्सवो का प्रवन्धक रहा हो । 

गोविकर्तन नामक रहती का उल्लेख तीन सुचियों में मिलता है किन्‍्तु 
तीनो सूचियों मे इसके नाम में कुछ श्रन्तर है । मंत्रायणी सहिता में इसे 
गौविकत्तें, काठक सहिता में ग्रोब्यज्च भ्रौर शतपथ ब्राह्मण में योनिकर्तेन कहा 
गया है । इस शब्द का शाब्दिक ध्रथं होगा ग्रोवष करनेवाला या, 
जायसवाल महादय ने इसे जगलों का प्रधान अधिकारी माना 
घोषाल ने इसे शिकारियों का प्रधान मावा है ।* इसके घर पर * 


श्ध्व न - - समाज ओर राज्य 
दी जाती थी इससे पशुप्रो के प्रति इसकी भयकरता का सके्त मिलता है । 
जैसा कि जायसवाल महोदय ने कंहा हैं, भ्रसम्भव नहीं प्रतीत होता कि वह 
भैग़स्थनीज द्वारा उल्लिखित उस मौर्य कालीन अधिकारी के समात रहा हो 
जो शिकारियों का प्रधान होता था तथा वीज खानेवाले पशुनो एवं पक्षियों 
का नाश करता था ।* सम्भव है यह भ्रधिकारी राजकीय भोजनालय के लिए 
भी पशुझ्नो का शिकार करता हो । 

पालागल का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण भे मिलता है जिसकी गणना 
प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य के भ्रन्तर्गत नही है । इससे स्पष्टहे कि इसे ब्राह्मण 
युग के भ्रन्तगति मे रली सूची में स्थान मिला जो इसके नवोदित महत्व 
की सूचना देता है । भ्रल्तैकर महोदय उसे परवर्ती युगी के विदृषक की भाति 
राजा का श्रन्तरग मित्र मानते हैं। किल्तु शतपथ ब्राह्मण (५,३ १११ ) से 
यह प्रकट होता है कि वह सदेशवाहक का काम या दौत्य कर्म करता था| 
यह घूद्ध वर का होता था ।* फिर भी उसका राजवेतिक जीवत मे महत्व- 
पूर्ण स्थान था। राज्य की श्रान्तरिक एवं वाह्य घटनाओं, कुचको एव 
विचारधाराशों की सूचना वह राजा को देता था। साथ ही राजक्ौय 
सन्देश दूसरे राज्यों में पहुँचाता था। इस प्रकार राज्यो के पारस्परिक 
सम्बन्ध, युद्ध और विग्रह की स्थिति में सदंव उसका महत्व था। श्रास्ट्रे लिया 
की भझ्रादिम जातियो में भी दस्त प्रकार के सम्देशवाहकों का राजमैतिक 
जीवन मे महत्वपूर्ण स्थान होता है ५१ थे जातीय भोज, प्रतिकार सम्बन्धी 
हुद्ध की तैयारी, श्रयवा जातीय सभा की सूचना को प्रसारित करने के लिये 
विशेषत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पचचविद् ब्राह्मण ( १६,१.४ ) मे राजा 
के सहायक -झ्राठ वीरो का उल्लेख है जिससे “रत्मी-सूदी को पुरोहित, 
महिपी, सूत, आमणी, क्षतृ और सम्रहीतृ के श्रतिरिक्त राज-आता भौर 
राजपुत्र को भी सम्मिलित किया गया है। यथपि ब्रन्तिम दो को रली/सूची 


के प्रन्तगत् स्थान नही दिया गया है किस्नु पर्ावश -न्राक्मत के इस प्रा 
सिद्ध है कि शासन-कार्य में इन दोनों का भी पर्यात योग थां। 9 


हे हीस्टरमेत ते यह विचार प्रकट किया है कि रत्तियों के नाम से तत्का- 
जान बासन- व्यवस्था पर कोई प्रकाश नहीं पडता उतके भनुस ० 
१ मिकरिरडल-मेगस्यनीज, पृ० म४ 250, 208 जी 
२ शतनण ब्रा० ११५५८ है 
३. भलेवजेणडर गोल्टेनवेइजर, एन्थोपोन्ञोजी, पृ० ३० 
४ दी ऐन्येन्ट इशिडयन गयल कम्सेक्रेशन, पृ० ५३ 


उचतर व दिक समाज एवं सस्कृति* एक अध्ययन श््र 


था। डसका पद राज्य के चिक्रास की उस स्थिति का सररेत करता है 
जव राज-कर ऐच्छिक न रहकर श्रनिवायं हो चला था। ऋग्वेद मे राक्षा को 
प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों फ्ो वलि कहा गया है ।! किन्तु उत्तर-ठौदिक 
युग तक राजा प्रजा की श्राय के एक निश्चित भाग का श्रधिकारी समका 
जाने लगा था। सम्भव है भाग का तात्पर्य यहा धर्मंसुत्नो में उल्लिखित 
पष्ठाश से हो । भाग सम्भवत॒ अन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था। 
भागधुक के घर पर पशुझ्नों के देवता पुषन को वलि दी जातो थी* श्रत£ 
पशुओं के रूप मे भी राजकीय भाग एकत्रित करने की बात सम्भव 
प्रतीत होती है | 

श्रक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी सम्दिग्ध है। इसका 
शाब्दिक श्रर्थ होगा ( दूतक्रीडा मे ) पासा फेंकनेवाला ९ इस प्रकार 
कुछ विद्दानो ने इसे द्यूतक्रीडा मे राजा का साथी तथा कुछ ने इसे य्यूतक्रीडा 
से सम्बन्धित श्रधिकारी माना है। श्रक्षावाप की समानवा अभ्रथंज्षात्र के श्रक्ष- 
पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महोदय ने उसे पझ्राय-व्यय के 
लेखे के प्रधान श्रधिकारी माना है ।7* किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५३.१ १० ) 
में श्रक्ञावाप के साथ श्रक्ष (पासा) भ्रौर जुझ्ाा खेलनेवाली पढठरी का भी 
उल्लेख है जिससे दय तक्रीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुनिवार्य 
हो जाता है। सम्भव है कि वह चूतक्नीडा तथा श्रन्य सामाजिक आझान- 
न्दोत्सवो का प्रवन्धक रहा हो । 

गोविकर्तत नामक रश्नी का उल्लेख तीन सुचियों में मिलता है फिन्तु 
तीनो छुचियो में इसके नाम में कुछ श्रन्तर है। मेन्रायणी सहिता में इसे 
गोविकत्े, काठक सहिता में गोव्यच्च श्रौर शतपथ ब्राह्मण में गोनिकर्तन कहा 
गया है | इस शब्द का शाव्दिक धर्थ होगा गोवध करनेवाला या कसाई। 
जायसवाल महोदय ने इसे जगलों का प्रधान अधिकारी माना है” तथा 
घोपाल ने इसे शिकारियो का प्रधान माता है ।* इसके घर पर रुद्र को बलि - 


घोपाल--हिन्दू रेवैन्यू सिस्टम पृ० २२१-३२ 
इत० भ्रा० ५३ १६ 
द्रष्टय घोंपाल--स्टडीज इन इश्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, पृ० ३०३ 
जायसवाल--हिन्दू पालिटी, प्‌० २०३ 
जायसवाल--हिद्ू पालिटी, पू० २०३ 
हिस्टीरियोग्रेफी एण्ड अदर एसेज, प्ृ० २४९ 


की की 6६ ७ २० 


१९३ द समाज कोर राज्य 
दीं जाती थी इससे पंशुग्रो के प्रति इसकी भयकरता का सकेत मिलता है । 
जैसा कि जायसवाल महोदय ने कहा हैं, अ्रसम्भव नही प्रतीत होता कि वह 
मैगस्थनीज द्वारा उल्लिखित उस मौय कालीन भ्रधिकारी के समान रहा हो 
जो शिकारियो का प्रधान होता था तथा बीज खानेवाले पशुओं एवं पक्षियों 
का नाश करता था।* सम्भव है यह भ्रधिकारी राजकोय भोजनालय के लिए 
भी पथुभो का शिकार करता हो । 

पालागच का उल्लेख केवल शतपथ ब्राह्मण मे मिलता है जिसकी गणना 
प्राचीनतम बाह्यण साहित्य के भ्रन्तर्गत नही है ॥ इससे स्पष्टाहै कि इसे ब्राह्मण 
युग के भ्रन्तगति भे रत्ली सूची में स्थान मिला जो इसके नवोदित महत्व 
की सूचना देता है। अल्तेकर महोदय उसे परवर्ती यरुगों के विदृषक को भाति 
राजा का प्रन्तरग मित्र '्मानते हैं। किस्तु शत्पथ ब्राह्मण ( ५,३ १११) से 
यह प्रकट होता है कि वह सदेशवाहक का काम या दौत्य कर्म करता था| 
यह शूद्र वर्ण का होता था ।* फिर भी उसका राजनैतिक जीवन में महत्व- 
पूर्ण स्थान था। राज्य की आझ्रान्तरिक एवं वाह्म घटनाओं, कुचको एव 
विचारघाराप्रो की सूचता वह राजा को देता था। साथ ही राजकौय 
सन्देश दूसरे राज्यों में पहुँचाता था। इस प्रकार राज्यो के पारस्परिक 
सम्बन्ध, युद्ध और विश्रह की स्थिति में सदेव उसका महत्व था । आ्रास्ट्रे लिया 
की भ्रादिम जातियों में भी इस प्रकार के सन्देशवाहकों का राजनैतिक 
जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है (९ दे जातीय भोज, प्रत्तिकार सम्बन्धी 
पुद्ध को तैयारी, भ्थवा जातीय सभा की सूचना को प्रसारित करने के लिये 
विशेषत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। पच्रविश् ब्राक्षण ( १६,१ ४ ) भेराजा 
के सहायक श्राठ वीरो का उल्लेख है जिसमे -रत्मी 


सूची को पुरोहित, 
महिपी, सूत्त, आ्ामणी, क्षत्‌ और सग्रहीतू फे भ्रतिरिक्त राज-भाता श्रौर 


राजपुत्र को भी तम्मिलित किया गया है। यद्यपि भ्रन्तिम दो को रत्नी-सूची 


के प्रन्तर्गंत स्थान नही दिया गया है किन्तु पर्वावश श्वाह्मण के 
सिद्ध है कि शासन-काय में इन दोनो कमी पर्ग्राप्त जो बा ले क 


मिक ने यह विचार प्रकट किया है कि रत्नियों के लाभ से तत्का- 
शासत-व्यवस्या पर कोई प्रकाश नही पडता ।९. उनके ० 
६ क्फिशल-मेग्वतीज, पृष्घड 3 री 
शत्त० ब्रा० ११६५५ ४ ः 

भर्तेवजेएडर गोल्डेनवेइज र, एन्द्रोपोनोजी, पू० ३८० « 

दी ऐल्येन्ट इसिडयत एयल कस्परेक्रेशन, पृ० ४३ 


न न ना रच 


उत्तर वैदिक समाज एवं सल्कृति* एक अध्ययन श्प्रः 


था। उसका पद राज्य के विक्रास्त की उस स्थिति का सक्तेत करता है 
जब राज-कर ऐच्छिक न रहफ्वर झनिवायं हो चला था। ऋग्वेद मे राज्ा को 
प्राप्त होनेवाले ऐच्छिक उपहारों को वलि कहा गया है ।* किन्तु उत्तर-जैदिक 
युग तक राजा प्रजा की श्राय के एक निदिचत भाग का अभ्रधिकारी समझा 
जाने लगा था। सम्मव है भाग का तात्पयें यहा घमंसूत्रो मे उल्लिखित 
पष्ठाज् से हो । भाग सम्भवत ॒श्रन्न के रूप में ही ग्रहण किया जाता था । 
भागधुक के घर पर पशुग्रो के देवता पृषन को वलि दी जातो थी श्रत+ 
पशुओ के रूप में भी राजकीय भाग एकत्रित करने की वात सम्भव 
प्रतीत होती है । 

भ्रक्षावाप नामक ग्यारहवें रत्नी का कार्य भी सर्दिग्ध है। इसका 
धाव्दिक श्रर्थ होगा ( घूतक्रीडा मे ) पासा फेंकनेवाला ।र इस प्रकार 
कुछ विद्वानों ने इसे द्यूतक्रीडा मे ररजा का साथी तथा कुछ ने इसे द्यूतकीडा 
से सम्बन्धित श्रधिकारी माना है। श्रक्षावाप की समानता श्रथंशात्र के श्रक्ष- 
पटलाध्यक्ष से स्थापित करते हुए जायसवाल महोदय ने उसे श्राब-व्यय के 
लेखे के प्रधान श्रधिकारी माना है ।? किन्तु शतपथ ब्राह्मण (५३११० ) 
में अक्षावाप के साथ भ्स्‍क्ष (पासा) और जुआ खेलनेवाली पढरी का भी 
उल्लेख है जिससे छू तक्रीडा से इसका सम्बन्ध स्थापित करना दुनिवार्य 
हो जाता है। सम्भव है कि वह द्य,तक्रीडा तथा श्रन्य सामाजिर श्ान- 
न्दोत्सवों का प्रवन्धक रहा हो । 

गोविकतेन नामक रहवी का उल्लेख तीन सुचियों मे मिलता है किन्तु. 
तीनो सुचियों मे इसके नाम में कुछ प्रन्तर है। मंच्रायणी संहिता मे इसे 
गोविकते, काठक सहिता में गोव्यच्च श्लौर शतपथ ब्राह्मण में योनिकर्तन कहा 
गया है | इस शब्द का धाब्दिक भ्र्थ होगा गोवध करनेवाला या कसाई। 
जायसवाल महांदय ने इसे जगलों का भ्रधान अधिकारी माना है” तथा 
घोपाल ने इसे शिकारियो का प्रधान सरावा है ।* इसके घर पर रुद्र को वलि- 


१- घोपाल--हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम प्ृ० २२१-३२ 

२ झत०ब्रा० १३१६ 

द्रष्टण्य घोपाल-स्टडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, प्रृ० ३०३ 
४ जायसवाल--हिन्दू पालिटी, पृ० २०३ 

जायसवाल--हिट्ूू पालिटी, पूृ० २०३ 

हिस्टीरियोग्रंफी एण्ड भ्रदर एसेज, प्ृ० २४९ 


शध्र झौर राज्य 


का,यह मत पूर्णतः निविवाद है कि ये रत्वनी राज्य के उच्च-प्रधिकारी थे 
विभिन्न रत्तियों में उतके पद भौर भह॒त्व की दृष्टि से कुछ पन्तर छोर 
अंस्तरण ( (0708 परदाः३०८४ए ) श्रवव्य रहा होया किन्तु उनके पद 
और प्रतिष्ठा मे वहुत श्रस्तर नही था ।* क्योकि राजा के लिए सभी रत्नियो 
नी सहायता समान रूप से महत्वपूर्ण एवस्पूहणीय मानी गई है । 


उत्तर-गैदिक साहित्य तथा घमंसूत्रों में राज्य की परिभाषा श्रथवा उसके 
सात शभ्रगो का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है।* सर्वप्रथम कौटिल्य ने राज्य 
के सात श्रग स्वामी, श्रमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, 

राज्य के सात श्रम. दण्ड श्र सित्र का उल्लेख किया है ।* कौटिल्य 
के भ्रथ॑श्ास्त्र के भ्रतिरिक्त भन्य प्राचीन प्रन्धो में भी 

राज्य के सप्तागो का उल्लेख हुआ्ला है ।? किसी भी सुविकसित राज्य मे इन 
सात तत्वों का समावेध् भ्रनिवायें समका जाता था। कुछ विद्वानों ने जैदिक 
शध सूत्र साहित्य में इन सस्तागों का उल्लेख न मिलने का कारण इस सास्या 
के पूछ विकास की स्थिति का अ्रभाव माना है ।* किन्तु उत्तर-वैदिक साहित्य 
के भ्रध्ययन से प्रकट होता हैं कि इस युग में राज्य के ये सातो तत्व भ्रस्तित्व 
में भ्रा चुके ये। उनका सैद्धान्तिक व्यवस्थापन बाद में सम्पन्न हुआ जिसका 
श्रेय सर्वश्रणम कौटिल्य को दिया जा सकता है। राजनीतिशास्त्र के झाघुनिक 
। राज्य के चार भ्रावरयक तत्व माने हैं-सम्प्रभुता, सरकार, भूमि 

जब हम सप्ताग सिद्धान्त से इसकी तुलना करते हैं तो ज्ञात 

+ चारो तत्व कमर; स्वामी, प्रमात्य और जनपद के धन्तर्गेत 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक प्रष्ययन _ श्श्ड 


सूची मे राज-पत्नियो, राज्याधिकारियो एग कर्ंचारियो तथा कारीग्र 
वर्ग के लोगों के नाम शतअस्त-व्यस्त रूप में मिश्रित है। किन्तु वे 
भूल जाते है कि उत्तर-वैदिक भारतीय समाण, जो श्रभी लौह-यूग 
में प्रवेश कर रहा था, इतना विकसित नहीं था कि राजनैतिक, धामिक 
एवं सामाजिक जीवन को पूर्णत प्रथकू किया जा सके । शासन- 
व्यचस्था के क्षेत्र में पुरोहित, राजपत्नियो वथा रथकार श्रौर तक्षन जैसे 
कफारीगरो का प्रवेश हमे इस लिये श्राश्वयंजनक लगता है कि हम पुरा- 
ऐतिहासिक शासन-पद्धति को वर्तमान सरकारों की पृष्ठभूमि में देखने का 
श्रयास करते हैं । गैदिक समाज धर्म प्रधान था प्रत उस युग के राजनैतिक 
जीवन मे पुरोहित का प्रवेश सर्गथा स्वाभाविक है । जहाँ तक राजपत्नियो 
का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि उनका भी राजनैतिक महत्व यूलत* 
घधामिक एग सामाजिक कारणों से ही था। म॑त्रायणी सहिता की रतती- 
सूची मे व्यवसायो' की विशिष्टता एव भ्रत्यधिक उपयोगिता के कारण तक्षन 
ओर रथकार को रत्नी सूची में स्थान अवदय दिया थया है किन्तु शन्य 
सूचियों से उनके नाम का बहिष्कार इस वात की सूचना देता है कि ऋमदा 
रत्नियों की सूची में वही लोग रह गये थे जो राजनैतिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण 
थे । पीछे हम देख छुके हैं कि किस प्रकार प्राय प्रत्येक रत्नी श्पने ढग से 
आसन कार्य मे सहायक था । 
काशी प्रसाद जायसवाल रव्नियो को मूलत समिति का सदस्य मानते 
हैं* किन्तु इस धनुमान के लिए कोई शभ्राधार नहीं है। इसके विपरीत 
स्थिति इस सम्भावना के प्रतिकूल दिखाई देती है ॥ प्रथमत , समिति नामक 
ससया का पुरे ब्राह्मण साहित्य में कही उल्लेख मही है जिससे इसका प्रस्तित्व 
ही सर्जया सदिग्प प्रतीत होता है । दुसरे, रत्नी-मण्डल की रानिया समिति 
जैसी किसी लोकसभा को प्रतिमिधि नहीं हो सकती। यही वात सेनानी, 
भागदुधघ, सम्रहीत प्रादि-प्रन्य श्रधिकारियो के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती 
है। पुरोहित, राजा, ग्रामणी भौोर पालागल चार वर्णो का प्रतिनिधित्व 
करते थे, यह बात भी पूर्णत सदिग्घ है ।* वस्तुत पुरोहित, आमणी भ्ौर 
पालागल भी राजनंतिकमहत्व के फारण ही रत्नी-सूचो के धदसत्य थे । समाज 
के विभिन्‍न वर्गों से इनका सम्बन्धित होना पूर्णत भ्राकृत्मिक है । जायसवाल 
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का यह मत पूर्णतः निविवाद है कि ये रत्नी राज्य के उच्च-अधिकारी थे। 
विभिन्न रत्नियो में उनके पद झौर महत्व की दृष्टि से कुछ भन्तर और 
अस्तरण ( 0#0० |रद्ाद्ाटए ) अ्रवदय रहा होगा किन्तु उनके पद 
और प्रतिष्ठा में बहुत झन्तर नही था।* क्योकि राजा के लिए सभी रत्तियो 
“की सहायता समान रूप से महत्वपूर्ण एवस्पूहणीय भानी गई है। 


उत्तर-बैदिक साहित्य तथा धम्मेसृत्रों में राज्य को परिभाषा भ्रथवा उसके 
आात झगो का कही भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है ।* सर्वप्रथम कौटिल्य ने राज्य 
के सात श्रय स्वामी, भ्रमात्य, जनपद, छुगे, कोष, 

राज्य के सात अग॒ दराड भ्रौर मित्र का उल्लेख किया है ।* कौटिल्य 
के भ्रशास्त्र के श्रतिरिक्त भन्य प्राचीन भ्रन्‍्थोी में भी 

राज्य के संप्तागों का उल्लेख हुआ है ।१ किसी भी सुविकसित राज्य मे इन 
सात तत्वो का समावेश भनिवायें समझा जाता था। कुछ विद्वानों ने जैदिक 
शध सूत्र साहित्य में इन सप्तागों का उल्लेख न मिलने का कारण इस रास्था 
के पूरा विकास की स्थिति का प्रभाव भाना है ।* किन्तु उत्तर-वैदिक साहित्य 
के अ्रध्ययन से प्रकट होता हैं कि इस युग में राज्य के ये सातो तत्व श्रस्तित्व 
में थ्रा चुके ये । उसका सैद्धान्तिक व्यवस्थापन बाद में सम्पन्न हुमा जिसका 
आय सर्गप्रथमम कौटिल्य फो दिया जा सकता है। राजनीतिशासत्र के झ्राधुनिक 
विचारको मे राज्य क्रे चार श्रावर्यक तत्व माने है-सम्प्रभुता, सरकार, भूमि 
और जनता । जब हम सप्ताग सिद्धान्त से इसकी तुलना करते हैं तो शञातत 
होता हैं कि ये चारो तत्व ऋमश; स्वामी, प्रम्त्य श्रौर जनपद के धन्तर्गंतत 
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सरस्वती विलास नामक पुस्तक मे, जिसकी तिथि १६वीं सदी मानी गई 
है ( काणो, हिस्ट्री श्राव घर्मशास्र, १, ४१३ ) एक इलोक में राज्य के 
सप्तागो का उल्लेख है, जिसे गौतम घर्म सूत्र से उद्धृत बतलाया गया है 
किस्तु गोतमधसेसूत्र में लहों मिलता । 

हे शभरर्थदशारत्र ६ १ 
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श्रा जाते हैं। स्वामी प्रथवा राजा मे सम्प्रभुता निहित थी* तथा प्रमात्य 
मडल द्वारा शासन संचालन होता था। जनपेंद एक ऐसा तत्व था जिसके 
अन्तर्गत जनंता और उसके द्वारा श्रधिक्ृति भ्रुमि दोनो का समावेश है। इस 
प्रकार श्राधुनिक राज्य का निर्माण करने वाले तत्वों को दृष्टि में रखने परः 
भिश्वय ही प्राचीन भारतीयों की राज्य-विषयक धारणा नितान्त श्र्वांचौद 
लगती है ।* 
जब हम गैदिक साहित्य मे राज्य के इन सातो तत्गे को हू ढते हैं तो 
श्रप्रत्यक्ष प्रमाणों का ही श्राश्रय लेना पडता है। सप्ताय का स्वामी गैदिक 
युग में राजा ही था क्योंकि वह निविचत रूप से राष्ट्र रूपी दारोर के सर्वोच्च 
स्थान पर आसीन माना जाता था ।६ बह राज्य का केन्द्रविन्दु तथा सर्वाधिकः 
महत्वपूर्ण व्यक्ति था ।” उसकी प्रभुता सर्वव्यापी थी ।* 
यजुर्वेद मे उल्लिखित रत्नी-सूची के विविध श्रधिकारी एवं कर्मचारी 
अ्रमात्यमण्डल के सदस्य माने जा सकते हैं यद्यपि उनके लिये श्रमात्य छाव्द 
का प्रयोग नही हुआ है किन्तु उनका स्वरूप बहुत कुछ प्रागू-मौर्य साहित्य मे 
“बशित श्रमात्यो के समान था ।* प्रागू मौर्य युग मे शासन में भाग लेने वाले 
विभिन्‍न अभ्रधिकारी एवं कर्मचारी भ्रमात्य नाम से श्रभिष्ठित किये जाते थे ।४ 
“इन-अमात्यो में आम-प्रधान भ्रथवा प्रामणी से लेकर न्यायाधीश श्रौर 
घ॒र्माधिकारी तक सम्मिलित थे। इस प्रकार रत्नी सूची के पुरोहित, सेनानी,- 
सूत, ग्रामणी, सम्रहीते, भागधुक श्रादि को परवर्ती युग फे श्रमात्यो का 
पूर्णहूप मानो जा सकेता है। अअथंशास्त्र मे भी अ्रघान पुरोहित, मश्री, कर 
बसूलने वाले भ्रधिकारी, तथा कोपाध्यक्ष श्रादि झधिका रियो को श्रामत्य- 
मरणडल का सदस्य माना गया है ।* 
१ स्वामी घब्द से ही राजा के सर्वव्यापी प्रभुता का श्रनुमान किया जा 
-सकता है ! 
२. पुसाल्कर-एज श्राव इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ३०७ 
३ अ्रथववेद ३ ४ २ 
४ शुक्ल यजुुवेंद, २० १ 
५. पअ्रथवंबेद & २२ ७ | 
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भ्र्थदास्त्र में तीसरी प्रकृति को जनपद कहा गया है तथा मनु भोर 
“विष्णु ने इसे राष्ट्र कहा है। यह तत्व भुमियुक्त-राज्य की स्थित्ति का 
सकेत करता है। जैसा-कि-पहले ही बतलाया गया है,- उत्तर गैदिक ग्रुग तक 
भूमियुक्त राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। उत्तर गेदिक साहित्य में राष्ट्र 
क्र जनपद इस दोनों शब्दों का राजा भौर शासन के प्रसग मे अनेक वार 
उल्लेख हुआ है। चौथा तत्व कौठिल्य ने दुर्ग माना है किन्तु मनु ने इसे पुर 
नाम दिया है। महाभारत के एक भ्रंद्य से प्रकट होता है कि पुर राजघाती 
को कहते थे ।* उत्तर-वैदिक युग से ही इन राजघानियों को सुरक्षा की दृष्टि 
से प्राचीरो तथा परिखा से परिवेष्टित करने की परम्परा चल पड़ी थी 
इसलिए पुर को दुर्ग भी कहा जाने लगा। उत्तर-जैदिक युग में आ्ासंदीवन्त 
व्था कौशास्त्रो भादि पुरों का श्रस्तित्व श्रप्रत्यास्येय है। उत्त र-वैदिक 
साहित्य में भागधुक भौर सम्रहीतु के के उल्लेख से स्पष्ट है कि राजकीय कोष 
की उचित व्यवस्या भी होती थी । कौटिल्य ने सेन्य दधाक्ति की ही राज्य का 
खछठा तत्व--दड माना है। यजुर्वेद की सहितापों शोर क्राक्मषणों में सेनानीका 
अनेकश उल्लेख राज्य द्वारा समुचित संन्य-संगठन की पुष्टि करता है ॥ 
कौटिल्य के धनुप्तार राज्य का श्रन्तिम अंग मित्र है। मित्र भ्रथवा सुहृद 
का स्पष्ट उल्लेख तो जेदिक साहित्य में नहीं रिजता किन्तु सम्भव है 
'राज्याभिपेक के अ्रभिषेचनीय नामक कृत्य में भाग लेने वाला जन्य यई 
जन्यमित्र प्र्णशशात्ष और स्मृत्तियों का मिन्न या सुहृद हो ।* 
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पुर्ग-गैदिक धर्म के तीन प्रमुख पक्ष हैं-देव-तत्व, यज्ञ-तत्व था दार्श- 
निक चिन्तन । इनमे देव-तत्व का ही प्राधान्य है। ऋकसंहिता के अधिकाश 
सूक्तों में देवताओं को प्रसन्‍न करने के लिये स्तुतिपरक ऋचायें ही सग्रहीत 
हैं । इन्ही देवंताश्री को प्रसन्‍त्र करने के लिये यज्ञ भी किये जाते थे। यज्ञो 
का स्वरूप झ्त्यन्त सरल एग साधारण था । यद्यपि दाशंनिक चिन्तन की 
मअलक भी ऋग्वेद मे यत्र तत्र उपलब्ध है* तथापि सम्पूर्ण ऋकसहद्विता में 
विस्तृत दाह निक चर्चा का श्रभाव ही है। उत्तर-वंदिक युग मे हम देव-तत्व _ 
का छहास तथा यज्ञ एवं दार्शनिक चिन्तन की दिशख्या मे भ्रुकाव पाते हैं । 
तत्काबीन धर्म के अन्तगंत स्थूल यशीय कर्मकाए्डो का वित्ष्तार तथा सूक्ष्म 
तत्व-चिन्तन की गरिमा-दोनो समान रूप से हश्य हैं । यजुर्वेद तथा 
ब्नाहमणो मे यज्ञ सस्था का साम्राज्य हैे। उस युग के धामिक विश्वासो के 
अनुसार यज्ञ ही वह परम दाक्तिमान साधन है जिसके द्वारा देवता भी 
वशीभूत किये जा सकते हैं ।'* इसी के द्वारा लौकिक सुख और पारलौकिकः 
शान्ति भी सम्भव है । उत्तर-वेदिक युग मे यज्ञमूलक घ॒र्में का जो श्रतिशय 
विकास एच विस्तार हुआ उसके परिणामस्वरूप सुल धार्मिक भावना लुस- 
प्राय हो गई तथा घर्म का प्रतीकात्मक एवं श्राडम्बरपुर्ण कलेवर ही अधिक 
महत्वपूर्ण हो गया ।* इस प्रकार पूर्वेवेदिक घ॒र्मे,ं की सादगी श्रौर सरलता 
इस युग में नष्ट हो गई तथा उसका संघान भावहीन कृत्रिम उपचारों ने ले 
लिया । धमे; साहित्य एवं कला के क्षेत्रम जटिलता एग दुरूहता बहुधा भाव- 
शुन्यता का परिचायक हुआा करती है। कर्मकाएडो के इस विस्तार के €वाभा- 
विक प्रतिक्रियास्वरूप उपनिपत्काल में दाशेतिक चिन्तन की वह भ्रवल घारा 
प्रवाहित हुईं जिसका उद्गमन ऋकसहिता से हुमा था तया जिसकी गति 
परवर्ती सहिताझों एवं ब्राह्मणों के युग मे प्रायः श्रवरद्ध ही गई थी । 





च्द्ू० १ १६४, ५१०. १२६, १०५ €०, १०. १२१, 
तै० स० २ ३ १ ५, पच० ब्रा० €. २. २२ 
रशाघाकृष्णन, इशिडयन फिलोसोफी, ० १२३ 


30. 0 «७७ 


रे * संभाज और घंर्म 


यद्यपि उत्तर वैदिक समाज पर धर्म का प्रतिशय प्रभाव अ्रप्रत्यास्पेय है 
तथापि चबोदित सामाजिक एवं आ्थिक परिस्थितियों ने भी धर्म के विकास 
एवं धाभिक दृष्टिकोण में न्यूनाधिक परिवर्तन को 
सामाजिक झौर पझ्ाथिक प्रभावित एव प्रौत्साहिंत किया। वर्ण व्यवस्था के 
परिवेश तथा धर्म पर ॒ विकास के साथ ही वश्चानुगत ब्राह्मण वर्ग भ्रस्तित्व 
उसका प्रभाव में भ्राया। पौरोहित्य ब्राह्मणों का व्यवसाय था। 
ऋकसहिता मे ही ब्राह्मणों ( पुरोहितों ) की श्रेष्ठठा 
को स्थिर करने का प्रयास प्रतिध्वनित है । एक प्रसग में यह स्पष्ट कहा गया 
है कि राजा की समृद्धि तभी होती है जब राजा ब्राह्मण का श्रादर करता 
है।' उत्तर-वैदिक युग तक यज्ञ-कार्य पुरोहित की सहायता के बिता असम्भव 
माना गया ।* पौरोहित्य श्रव एक मात्न ब्राह्मणों का वर्ण-घर्म बन गया। 
ऐसी परिस्थिति मे उन्होने भ्रपने व्यवसाय को अधिक लाभप्रद भौर स्थायी 
बनाने का स्वभावत प्रयास किया। उत्तर वैदिक यशन्‍सस्था के श्ाशातीत 
विस्तृत, विपुल्काय एव जटिल होने का एक प्रमुख कारण ब्राह्मण-परोहितो 
का पर्गंगत स्वार्थ भी था, जिसके परिणाम स्वछप घधम्मे के उदात्त आदर्श 
निष्प्रभ हो गये। यज्ञों को रहस्यात्मक एव दुरूह बनाने के लिए भ्रधिकवर 
प्रतीको का सहारा लिया गया तथा भाषा का प्रयोग भी इस प्रकार किया 
ग्या भानों उसका उद्देश्य विचारी को प्रकट न करके अवग्गु ठित करना हो ।रै 
इन विविध प्रत्ीकी एज निर्देशों को समभने में पुरोहित ही समर्थ थे । एफान्त 
रुप से पौरोहित्य में प्रवृत्त होने के कारण जहाँ ब्राह्मणों ने यश सस्या को 
विकसित किया वही जन-साघारण में भय-सिश्चित श्रद्धा उत्पन्न करते के 
लिये यज्ञों का स्वरूप रहस्पमूलक भी बनाया । सप्ताज को यज्ञ सस्था की 
भोर प्रेरित करने के लिए ब्राह्मण-साहित्य मे यज्ञ की महत्ता तथा विविध 
भनुष्ठानों से उत्पन्त सुपरिणामों का विद्वद उल्लेख भी हुआ । विज्ञाल श्रौत 


यज्ञ जो महीनों तक चलते ये पुरोहितो को श्राय में वृद्धि के महत्वपूर्ण साधन 
बने । भ्रद्धमेघ ज॑से यज्ञ में तो यदाकदा पुरोहित ( भ्रष्वयं ) राजा की 
चतुर्थ पल्नी की भी दक्षिण में प्राप्त कर लेता था।४ इस नवीन धाप्रिक 





१ ऋ०४भ०८ 

२ ऐदत० ब्रा० ४०,१ न 

है राधाकृष्णन, इण्डियन फिलोसोफी, १० १२१६ 
४ बअष्टव्य, रिलिजन एएड फिलोसोफी धाव दि वेद एरुड उपनियद्स, 


पृ०३४५ 


उत्तर व दिक समाज एवं सस्कृति £ एक अ्रध्ययन ३०० 


दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देव तत्व की महत्ता में भी वास हुआ । पूर्भ- 
जैदिक काल मे देवताओ्रों को प्रार्थवा हाटदा प्रसन्‍न किया जाता था। इसके 
लिए पुरोहित की सहायता अपेक्षित नहा थी । इसके विपरीत उत्तर-दौदिक 
काल में यज्ञ को देवताश्रो को सुष्ट करने का सर्वोत्तम साघन भाना -सया | 
यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पुरोहितो की श्रर्थदृष्टि तथां सामाजिक 
प्रभुत्व के नियत्रण की भावना ने क्रमश साधन को साध्य वना दिया भोर 
इस प्रकार देवताओो की तुलना में यज्ञ की भ्रघानता घोषित हुईं । यज्ञ को 
सष्टि का मुल माना गया तथा यह कहा गया कि देवता भी यज्ञ से ही गक्ति 
घारण करते हैं ।* प्रमेक प्रमुख देवताओ का तादाम्य भी यज्ञ के साथ स्था- 
वित किया गया । चरो-व्यवस्या के विकास तथा राजनैतिक सगठन के स्थैर्य 
के साथ-पाय प्रभृत्व-सम्पन्न राजन्य वर्ग वक्ति एम साम्राज्य के विस्तार हैतु 
सचेष्ट हुआ । इन राजन्यो के राजनैतिक जीवन में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ सहायक 
था (* इन धर्म-प्राण राजाओो ने श्रान्तरिक शान्ति, शत्रु-विनाश एव दिग्वि- 
जय की कामता से तथा सम्राट, एकराद श्ादि पदो की प्रासि के लिए बडे- 
बडे सौमयशों का सम्पादन किया १ इन यज्ञो से उन्हे यश भी प्रास हुआ 
और मानसिक शान्ति भी । ब्राह्मणों मे कुरु-पंचाल के श्रनेक राजाप्रो का 
सादर उल्लेख है जिन्होंने अववर्मेंघ के सम्पादन से सार्गभौम पद की 


प्राप्ति की । 


यज्ञमूलक धर्म के पीछे बढती हुई भौतिक समृद्धि तथा नवीन धाधथिक 
प्रिस्यितियों का भी विशिष्टि योग था। उत्तर-वदिक युग में मध्यदेश के 
उर्वर शस्य-दयामल प्रदेश में कृषि शौर पशुपालन के क्षेत्र मे प्रगति तो हुई 
ही, साथ ही नागरिक जीवन के आरम्म तथा वाणिज्य, व्यापार एवं 
विविध उद्योगों के विकास के कारण झाथिक प्रगति के नये द्वार खुले जिनके 
परिणामस्वरूप छठी सदी ई० पू० तक श्वावस्त्री प्लौर कौशाम्वी प्रभृति नगरो 
में प्रनायविण्डक शौर घोषर जैसे घनपति प्रस्तित्व से आये जिन्होंने श्रपनी 
झार्थिक समृद्धि से बौद्ध घर्म के सम्वर्धन का प्रयत्त किया। उत्तर-वेंदिक 


१. पंच० ज़ा० १०८८४ १ 

२. राजसूथ के रत्तहविपी नामक भ्रनुष्ठान में घतपथ ब्राह्म को छोडकर 
झन्य पी ग्रन्य पुरोहित को सर्थश्रेप्ठ रत्नी मानते हैं । 
द्र्टन्य, घोषाल, हिन्दू पदिविक लाइफ, पृ० ७६ । 


३6१ हैं ४ हू समाज भोर धर्म 


झुग में भी भ्राथिक दृष्टि से समृद्ध एवं सम्पन्न बैदयों का प्रभाव नहीं रहा 
होगा। यह बात उन वैदिक प्रसगो से सुचित होती है जिनमे स्पष्टतः यह 
कहा गया है कि वैश्य की सहायता के श्रभाव मे यज्ञ सफल नही होते ।* 
यशमूलक धर्म शुद्रों के लिये दुष्कर था किन्तु उन्हे तो सास्क्ृतिक पार्यक्य एवं 
आंधिक हीनता के कारण नियमत*" यज्ञ कर्म से बहिष्कृत कर दिया गया था ।** 
उरपॉनिषत्कालीत दाइंनिक चिन्तन-धारा के विकास के पीछे कर्मकाण्ड- 
अधान यज्ञ सत्या के विरुद्ध होने वाली सामाजिक श्रतिक्रिया थी जिसका मुखर 
ऋूप शारएयकों में द्रष्टव्य है। जिज्ञासु एवं बुद्धिजीवी जनों मे कर्मकाएंडो 
की स्यूलता एवं वाह्याडम्बर मे प्रन्तनिद्वित सत्य को ढू ढने का प्रयास किया । 
'फलत कालक्रमेण देवयजन के समक्ष भ्रात्मजजन की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई । 
रकम से विद्या का श्रधिक महत्व शीघ्र ही समझा शौर घोषित किया गया ।६ 


यज्ञ उत्तर-वैदिक धर्म का मेरुदड है। भ्रग्ति में नाना देवताशों को 
अहिष्ट कर हविष्य श्रण्रा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से भ्रभिहित किया 
जांचा है। नृतत्ववेत्ाप्रो ने यज्ञो फे विकास के 
यज्ञों का विकात पीछे भनेक मूलभूत फारणो' का उल्लेख किया है । 
एव विस्तार उदाहरणार्थ बलिदान ( (हि 0रिढ्णगर8 ) पितृ- 
पृणा ( 406४0-श/०ञ्लाफ ) उवेर्तागूचक 
अनुष्ठान ( द्िपएए ४706 ) देवता से सामीप्य स्थापन ( (ए०ाणपा- 
4०॥ गा पैदा ) तथा पापों से मुक्ति भादि यज्ञ के प्रभुख प्रेरक तत्व 
माने गये हैं ।१ इनमे से प्राय प्रत्येक के समर्थक प्रमाण ब्राह्मणों में उपलब्ध 
होते हैं ।४ यजुर्गेद तथा ब्राह्मणों में यज्ञ-सस्था का साम्राज्य है तथा उसके 
३ ऐल० ब्रा० ३ & 
२, शत्त० ब्रा० ३ १ १०१० नि 
है स्टडीज इस दि झोरिजिन्स भाव बुद्धिज्म, पृ० २७९६-८० 
४ ब्षष्ठव्य, रिलिजन एरड फिलोसोफी भ्राव दि चेद एरुड उपनिषद्स, भाग 
९ ४० ३५३-२७८ 
३ द्रष्टव्य--रिलिजन एण्ड फिलोसोफी श्राव दि वेद 
१५ ४० २५७ भौर उसके भागे। भ्रइ्वमेष उर्गरतामूलक यज्ञ है। पिश्ड- 
पिज्यज्ञ में पितृपुजा सष्ट है। इसी प्रकार “इडाभक्षण! अनुष्ठान देवता 
से सामीष्य को भावना का सकेत करता है 


। बलिदान तथा पाप ले 
मुक्ति का भाव तो विविध यज्ञों में प्रकट रूप से विद्यमान है । हु 


एण्ड उपनिषद्स, भाग 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्क्ृति : एक भ्रध्ययन २०० 


दृष्टिकोरा के परिणामस्वरूप देव तत्व की महत्ता मे भी हास:हुआ ।- पूर्ण 
गैदिक काल में देवताप्रों को प्रार्थना द्वादा प्रसन्‍न किया जाता था। इसके 
लिए पुरोहित की सहायता श्रपेक्षित नहा थी । इसके विपरीत उत्तर-बैदिक 
काल मे यज्ञ को देवताओ्रो को सुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन माना गया। 
यह कहना भ्रनुचित नही होगा कि पुरोहितो की श्र्थदृष्टि तथा सामाजिक 
प्रभुत्व के नियंत्रण की भाववा ने क्रश साधन को साध्य बना दिया. श्रौर 
इस प्रकार देवताओं की तुलना में यज्ञ की प्रधानता घोषित हुईं। यज्ञ को 
सृष्टि का मुल माना गया तथा यह कहा गया कि देवता भी यश से ही वक्ति 
घारण करते हैं ।! भ्रनेक प्रमुख देवताओं का तादाम्य भी यश्ञ के साथ स्था- 
पित किया गया। वर्णा-व्यवस्या के विकास तथा राजनतिक सगठन के ध्थैये 
के साथ-पाय प्रभुत्व-सम्पन्न राजन्य वर्म वक्ति एग साम्राज्य के विस्तार हैतु 
सचेष्ट हुआ । इन राजन्यो फे राजनैतिक जीवन मे पुरोहित सर्मश्रेष्ठ सहायक 
था ।* इस घर्म-प्राणा राजाओो ने श्रान्तरिक शान्ति, शत्रु-विनादा एग दिग्वि- 
जय की कामना से तथा सम्राट, एकराद्‌ श्रादि पदो की प्राप्ति के लिए वडे- 
बडे सोमयशों का सम्पादन किया । इन यज्ञों से उन्हे यश भी प्राप्त हुआ 
ओर मानसिक शान्ति भी । ब्राह्मणों मे कुरूु-पंचाल के अश्रभेक राजाशों का 
सादर उल्लेख है जिन्‍्दोंने अध्वमेघ के सम्पादन से सार्ममीम पद की 


प्राप्ति की । 


यज्ञमुलक घर्मं के पीछे बढती हुई भौतिक समृद्धि तथा नवीन प्राधथिक 
परिस्थितियों का भी विशिष्टि योग था। उत्तर-वंदिक गम्र॒ुग मे मध्यदेश के 
उवंर दस्य-श्वयामज प्रदेश में कृषि शौर पशुपालन के क्षेत्र मे प्रगति तो हुई 
ही; साथ ही नायरिक जीवन के आरम्भ तथा वाणिज्य, व्यापार एवं 
विविध उद्योगों के विकास के कारण भाथिक प्रगति के नये द्वार खुले जिनके 
परिणामस्वरूप छठीं सदी ई० पू० तक श्लावस्ती श्रौर कौशाम्वी प्रभूति नगरो 
में प्रनाधविण्डक और घोषक जैसे घनपति भ्रस्तित्व से श्राये जिन्होंने प्रपनी 
आर्थिक समृद्धि से वौद्ध धर्म के सम्बर्धन का श्रयत्व किया। उत्तर-वंदिक 


१. पंच० ब्रा० १.८.४.१ 

२ राजसूय के रत्नहृविषी नापक श्रनुष्ठान में झतपथ ब्राह्मण को छोडकर 
अन्य पश्रभी भ्रन्य पुरोहित को सर्मश्रेष्ठ रत्नी मानते हैं । 
द्रब्टव्य, घोपाल, हिन्दु पब्लिक लाइफ, पू० ७६ | 


$३६६ दर समाज और घर्में 
शुग में सी झा्थिक दृष्टि से समृद्ध एवं सम्पत्न बैदयों का प्रभाव नहीं रहा 
होगा । यह बात उन वैदिक प्रसगो से सूचित होती है जिनमे सष्टत" यह 
कहा गया है कि वैश्य की सहायता के श्रमाव में यज्ञ सफल नहीं होते ॥* 
अशपमूलक धर्म शूद्रो के लिये दुष्कर था किन्तु उन्हे तो सास्क्ृतिक पार्थेक्य एवं 
आधिक हीनता के कारण नियमतत यज्ञ कर्म से वहिष्छृत कर दिया गया था 
उपनिषत्कालीन दार्शनिक चिन्तन-धारा के विकास के पीछे करमेकाण्ड- 
अघान यश्ञ सस्था के विरुद्ध होने वाली सामाजिक प्रतिक्रिया थी जिसका मुखर 
रूप भारणयकों में दष्टव्य है। जिज्ञासु एवं वुद्धिजीवी जबों ते कर्सेकाणएडो 
की स्थूलता एवं वाह्माडम्बर में श्रन्तनिहित सत्य को ढू ढने का प्रयास किया | 
'फलत कालत्रमेण देवयजन के समक्ष झात्मयजन की श्रेष्ठता प्रतिपादित हुईं। 
कर्म से विद्या का प्नधिक महत्व शीक्र ही समझा भर घोषित किया गया ।* 
7 यज्ञ उत्तर-वैंदिक धर्म का सेरदड है। श्रग्ति में नाता देवताशओ्ो' को 
पउहिष्ट कर हविष्प भ्रथव्रा सोमरस का हवन यज्ञ के नाम से प्रभिहित किया 
जाता है। नृतत्ववेलापो थे यज्ञो" के विकास के 
पीछे भ्रनेक मूलभूत फारणो" फा उल्लेख किया है 
उदाहरणार्थ बलिदान ( (आर्+ि 0ीक्षपण2 ) पितृ- 
पूजा ( 7८८४००-ए०:४४7७ ) उर्वेरतामूत्रक 
अनुष्ठान ( दिप्रएए शा ) देवता से सामीप्य स्थापन ( (0प्राग्र्रा- 
३०० जाए १०५ ) तथा पापो से मुक्ति भ्रादि यज्ञ के प्रमुख प्रेरक तत्व 
आने गये हैं ।४ इनमे से प्राय प्रत्येक के समर्थक प्रमाण ब्राह्मणों मे उपलब्ध 
होते हैं ।९ यजुर्बेद तथा ब्राह्मणों मे यज्ञ-सल्था का साम्राज्य है तथा उसके 
३ ऐत० ब्रा० ३ ६ 
२, शत्त० ब्रा० ३ १ १०१० 


यक्तों कप चिकात 
एवं विस्तार 


३ स्टडीज इन दि भोरिजिन्स भ्राव बुद्धिज्म, पृ० २७९६-८० न्‍ 

४ द्रष्टव्य, रिलिजन एण्ड फिलोसोफी प्राव दि बेद एरड उपनिषद्स, भाग 
२१, पृ० ३५३-२७८ 

७ द्रप्टव्य--रिलिजन एण्ड फिलोसोफो भ्राव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग 
१, ४० २५७ झीर उसके झागे। भ्रश्वमेघ उर्गरतामूलक यश्ञ है। पिएड- 
विज्यक्ष में पितृपूजा स्पष्ट है। इसी प्रकार “इडामक्षण” झनुछ्ठान देवता 
से सामीप्य की भावना का सकैत करता है। वलिदान तथा पाप से 
मुक्ति का भाव तो विविध यज्ञों मे प्रकट रूप से विद्यमान है । : 


गैदिक समाज एग सस्क्ृति : एक ह् २०२ 


नाना झनुष्टानो का इतना सुक्ष्म वर्णन है कि पाठक को भ्रादचयंचकित हो 
जाना पडता है । इस सत्था के सर्वाज्भुपुर्ण विवेचन के लिए श्रौद एग ग्रृह्म 
सुच्रो फी सहायता भी श्रपेक्षित है। उत्तर गैदिक युग में यज्ञ बहुत ही 
व्ययसाध्य, विस्तृत एम रहस्यात्मक हो गये थे। कुछ यज्ञ महीनों तथा 
वर्षों तक चलते थे। इनका सम्पादन अधिकाशत सासारिक सुख एव ऐश्वर्य 
के लिये होता था। इनमे श्रन्तनिहित वर्िक-बृुत्ति ( लेन-देन का भाव ) 
यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों मे श्रनेकत्र मुखरित है ।! इस युग में सब कर्मो मे यश्ष 
को श्रेष्ठ माना गया ।* यज्ञ से सृष्टि के निर्माण की बात ऋग्वेद के पुरुष-सुक्त 
में ही मिलती है जिसे प्रकारान्तर से ब्राह्मणों में श्रनेकश दुहराया गया है | * 
यज्ञ को पाप से मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गधा । 
शतपथ ब्राह्मण के श्रनुततार भ्रग्निहोत्र भ्रनुष्ठान से प्राणी श्पने सब पापों से मुक्त 
हो जाता है ।? इसी ग्रन्थ मे भ्रन्यत्र कहा गया है कि श्रदवमेघ करने वाला 
अपने समस्त पापो को तथा ब्रह्मह॒त्या को दूर भगा देता है ।६ गोपथ ब्राह्मटा 
में एक सुन्दर उपमा द्वारा इस परापमोचन के तत्व को समझाया गया है। 
इसके अनुसार जिस प्रकार साथ भ्रपनी पुरानी केंचुल से छूट जाता है तथा 
“इपीका!' मूज से छूट जाती है उसी प्रकार शाकला का हवन करने वाला 
समस्त पापो से छुट जाता है ।१* उत्तर-वेदिक साहित्य में इस बात का प्रचुर 
सकेत है कि यज्ञ देवतामो से भी भ्रधिक महत्वपुर्ण मानेजाते ये। इस युग 
के प्रमुख देवताशो को यज्ञ का भ्राष्यात्मिक प्रतीक माना गया। शतपथ 
ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ प्रजापत्ति का ही प्रत्यक्ष रूप है।?" इसी प्रकार 
विष्णु तथा झाकाश में देदीप्यमान श्रादित्यो का भी तादात्म्य यज्ञ से स्थापित 
किया गया ।5४ परचर्विद्व ब्राह्मण के एक प्रसग मे तो यह भी कहा गया है कि 





१. वाज० सं० ३ ४०, शत० न्रा० ३४३ १६ 
२ द्वात० ज्ञा० $,७ ३.४ यज्ञो वे श्रे्ठर्म कर्म । 
३ ताण्डय ब्रा० ६ १ 

४ दात ब्रा०ण्२ ३े १८६ 
पथ दात० ज्ा० १३ ५०४ *₹ 
६ 

छ 

प्र 


गो० ब्रा० ४ ६ 
« द्वांत० ब्रा० ४. ३े ४ ३, एपव॑ प्रत्यक्ष यशों यत्‌ प्रजापति | 


शत० ब्रा० ५ २ हे ६ ४, ४ ४. है, १४. ९. ११६ 


२०३ समाज शौर घर्म 


यज्ञ द्वारा ही देवता तेज एव वक्ति प्राप्त करते हैँ।* उत्तर गैदिक साहित्य में 


यश द्वारा देवताभों की वाघ्य एव वशीमुत करके इच्छानुकूल फल के प्राप्ति 
की वात अनेकत्र फही गई है ।* 


इस युग में अ्रनेक यशो में ऋत्विक्‌ के कर्मो का चतुर्धा विभानन दुष्ट 
होता है। होता नामक ऋत्विक्‌ ऋकसंहिता के ऋचाओं का पाठ करता था । 
भ्रध्वरयु कर्म का भार सम्हालता था त्तथा यजुर्वेद से सम्बद्ध होता था। 
उद्गाता सामगान फरता था प्र ब्रह्मा समस्त यज्ञ कर्म का ध्रध्यक्ष होता 
था । उसका सम्बन्ध अ्रथवंवेद से था । सोम यज्ञों मे पुरोहितो की सख्या 


सोलह तक होती थी जो विविध कर्मों को सम्पादित करते थे। इनमे मुख्य 
ऋष्विजों के तीन-तीन सहायक हुभा करते थे । 


उत्तर-वैदिक काल में यज्ञों की सतव्या मे अतिदशाय विस्तार हुझा तथा 
स्थूलरूपेणा उनके वर्गीकरण का भो प्रयास किया गया। भ्रन्नि प्रमुखतया दो 
प्रकार की मानी गई-स्मार्ताग्नि शौर शआतारिति । 
यज्ञों का वर्गीकरण... इसमें प्रथम श्रोग्त कीस्थापना प्रत्येक विवाहित व्यक्ति 
के लिये कर्तव्य है । इस ग्रह्माग्नि मे क्रियामाण यज्ञ 
पाक-यज्ञ कहलाता है, जिसके भ्रन्तगंत श्रीपासन होम, गैश्वदेव, पार्णव, प्रष्टका 
भासिक, श्राद्ध, श्रवण, शूसगव श्रादि सात यश्ों की गणना हुईं है। ये यज्ञ 
साधारण भ्ौर सरल हैं। श्रौत यक्ञों को हवियेज्ञ और सोमयज्ञ इन दो भागो 
में विभाजित किया गया है।* हवियेज्ञ के अतगरेंत भ्रग्निहोत्र , दर्योपूर्ण मास, 
चातुर्मास्य, झाग्रयण, निरुढ-पशु वनन्‍्ध, सौजामणी झौर पिरड-पितृयश 
माने गये हैं। इसी प्रकार सोमयाग के श्रन्तग्रेंत भ्रग्निष्ठोम, अत्यग्निष्टोम, 
उकयथय, षोडशी, वाजपेय, श्रतिरात्र श्रौर श्राप्तोर्याम का उल्लेख है। पुनश्च 
यशों का विभाजन एकाहूं, भ्रहीन भौर सन्न में हुआ है। ब्राह्मण युग 
में राजसूथ धौर श्रदवमेघ सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोम-यज्ञ माने गये । राजाप्नो 
की शक्ति एव प्रभुत्व में वृद्धि के साथ-साथ राजनैतिक महत्व के इन यश्शो 
की महत्ता में वृद्धि स्वाभाविक थी। ब्राह्मण ग्रुग त्तक सोम-यशेो के लिये 
विस्तृत लितियों के निर्माण पर विद्येष ध्यान दिया जाने लगा। 
२१ प्रच० ब्रा० १, 5८ ४१ 
२ तै० सं० २ ३, ६१ ४, प० ब्रा० ६ २ २२ 
३ काणे, हिस्टरी झ्राव घमंशास्त्र, जिल्‍द २, भाग २, पृ० ६७६ 
कीथ, रिलिजन एएड फिलोसोफी झाव दि वेद एएड उपनिषद्स, भाग २- 
विन्दरनित्स, हिस्टरी आव इस्डियन लिट्रेचर, भाग १, पृ० २७१ 


“उत्तर वैदिक समाज एवं सस्क्ृति एक भ्रष्ययन २०४ 


प्रस्तिहोत्र प्रतिदित प्रात काल भौर सन्ण्याकाल में अ्रग्ति की उपासना 
है जिसमें मुख्यत* दुघ की तथा गौणत- यवागू, तण्डुल, दधि श्ौर घृत वी 
शआाहुति दी जाती थी। ब्राह्मण-साहित्य में अ्रग्निहोत्र 
अग्निहोन्र के उद्देय एग महत्व पर वैमत्य है। यह प्रायः 
स्वीकृत है कि इसका उद्देश्य अदत उदीयमान सूर्य 
की सहायता करना है ।* इप्ते पापो से मुक्त करमे वाला तथा स्वर्ग ले जाने 
"के लिये उत्तम नाव माना गया ।* सूर्य के विषय में यह विश्वास था कि वह 
शाम की भ्रग्ति में समाहित हो जाता है।* इस झ्ाघार पर प्रनेक कल्पनायें 
की गई । भ्रग्निहोत्र के श्रनेक तत्यो की प्रतीकात्मक व्याख्या भी हुई ॥? जनक 
को इस बात का श्रेय दिया गया है कि उन्होने अग्निहोत्त की प्रक्रिया 
को दयलोक, श्रन्तिरिक्ष, पृथ्वी, पुरुष एव स्री में ढूढने का प्रयास किया ।* 
इस प्रसग्र में श्रग्तिहोत्र की दादोनिक व्याख्या का प्रयास दिखाई देता हैं । 
दर्श भौर पुर्णमास यज्ञ को श्रन्य सभी इष्टियों की प्रकृति माना गया 
“है। दक्षों पुर्णाणमास याग क्रमद. भ्रमावस श्रौर प्रूरिमा को किये जाते थे | 
दर्श में श्राग्नेय पुरोडाश याग, इन्द्र देवताक दघि- 
द्रव्यक याग तथा इन्द्रदेवताक पयोद्रव्यक याग, ये 
- तीन भाग होते हैं। पीर्णमास में भ्रग्नि देवताक 
अ्रष्ठाकपाल पुरोडाश याग, भ्रग्निषोमीय श्राज्यद्रव्यक उपाशुयाग, तथा 
श्रग्निषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश याग, ये तीन भाग होते हैं। इस प्रकार 
छ यागों की समष्टि दश्शपुर्णमास के नाम से प्रसिद्ध है । दश्णं में श्रग्ति भर 
इन्द्र प्रभु देवता हैं श्रौर पुर्णणास में प्रग्नि भौर सोम । सोम भ्रीर भ्रत्नि के 
इस विचित्र सम्पर्क मे विद्दानो का ध्यान 'झाकधित किया है ।* सम्भवत्तः 


दर्श और पुर्णमास 


द्रष्टव्य; रिलिजन एएड फिलोसोफी श्राव दि बेद एण्ड उपनिपदूस, 
पृ० देश्८ 


२. शात्० ब्रा० १, १० १६९१ ( श्रच्युत प्रन्थमाला ) 
३ दात० ज़ा० १ पुृ० १७८ ( न ) 
४. बात० बा० २, पृ० ११७४६ छ ) 
& दांत ब्रा० १) प० २५० ( हम ) 


झौल्डेनवर्ग 'का मत, रिलिजन एशड फिलोसोफी श्राव दि वेद एण्ड 
उपनिपद्स, भाग २, १० दे२१ पर उद्घृत कर 


३०५ 3 0 की कक समाज झौर राज्य 
ज्ोगों का ऐसा विश्वास था कि दशश- यज्ञ के सम्पादन से चन्द्रमा के पुनरोदया 
एवं वृद्धि में सहायता मिलती है ॥*5 * 


. चार-चार मासों में अनुष्ठेय होने के कारएा इसका यह नामकरण है। 
इसका सम्बन्ध स्पष्टत ऋतुम्रो से है। इसमे चार पर्ज होते हैँ । बै्वदेव का 
फाल्मुनी पूरणिमा को तथा वरुणा-प्रधास का सम्पादन 
चातुर्मात्थय. श्राषाढी पूर्ििमा को होता था। साक्रमेघ चार 
सासो के अ्रतन्तर कातिकी पूर्णिमा को तथा शुना- 
सीरीय फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को भनुष्ठेय थे। वरुख-प्रधास का सम्बन्ध 
ह्पष्टत पापमीचन से है ।* छुनासीरीय कृषि कर्म से सवधित श्रतुष्ठान है।श 
यह भी कहा गया है कि चैद्वदेव भ्रग्नि से सायुज्य प्राप्त कराता है, बद्ण- 
प्रघास वरुण से तथा साकमेघ इन्द्र से । साकमेध श्रनुष्ठान मे व्यम्बक को बलि 
चढ़ाने की महत्वपूर्ण वात कही गयी है। उन्हें बलि चौराहे पर 
दो जाती थी । इंस अवसर पर एक पिण्ड उत्तर को दिशा 
में चींटियो के कुएड पर फेंक दिया जाता था तथा कहा जाता था हे रुद्र 
यह तुम्हारा भाष है! । 'इस प्र्ग मे भ्रागे रुद्र से मूजबस्त के उस प१२ जाने 
को कहा जाता है ।१ साकमेघ का यह प्रसग दो बातों को सूचित करता 
है। प्रथम यह कि उत्तर-वैदिक ऋत्विज समाज की दृष्टि मे रुद्र की स्थिति 


धन्य देवतामों से भृथक्ष थी। दुसरे उंतको बलि भी श्रादिम-विधि से 

भदत्त की जाती थी तथा यजमान॑-बलि द्वारा उन्हें दूर करनेःका प्रयास 

करता था। हु गे 

प्राम्रयण इृष्टि का प्रयोजन स्पष्ट हैं। नवीन उत्पन्न द्रव्य (बार तथा यव) 
-7. - से बारद तथा वसन्त में अह दृष्टि “बिहित है। यह 

आग्रयण नित्य इृष्टि है।- हसकेप्रनुष्ठ 


न के पदचात्‌ हो 
5 , भाहितामण्नि नये भ्रन्त को खाता है। , 





न जज न च 


हद श्रा० २, पृ० ११६६ ६७ [ भ्रच्युत अ्रेथमाला ) ;न्‍ है 
लणन एण्ड फिलोसोफो श्राद दि बेद- एण्ड सपनि षदृ यो 
पूृ७ ३२२ | ९४५४ ० हु 
कोथ, गे निदिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३९३- .... .-- _ . 
- मष्टव्य, रिखिजन एशड फिलोसोफो-भ्राफ दि चेद एफ्ड उ्। 
३, ० ३१३ आफ हि वेद पट फपतिषदु बाण 


पिन 


न 


“उत्तर चौंदिक समाज एव' संस्कृति . एक भ्रध्ययन २०६ 


पशु-यज्ञ प्रति वत्सर वर्षाऋतु में करते का विधान था। कही-कही 
उत्तरायण के तथ। दक्षिणायत के झारम्भ में दो वार भी विकल्प से श्रनुष्ठान 
विहित है । द्रव्य है छाग भ्रौर वह भी प्रत्यक्ष नही, 
निरुठ पशु बन्ध प्रत्युत उसके वषा, हृदय, वक्ष यक्कषत झादि वाना 
श्रगो का होम इन्द्राग्नि, सुर्ये, श्रथवा प्रजापति के 
उद्देश्य से श्रर्नि मे विहित है। खदिर झ्थवा विल्व के वृक्ष में छाग कौ 
-बाँध कर सज्ञपन करते हैं । तदनन्तर अ्गविजश्ेषो को निकाल कर यज्ञ मे 
हवन करते हैं। क्रमश पशुवध में होने बाली हिंसा की प्रोर लोगो 
-का छ्थान श्राकृष्ट हुआ ।॥* अ्रत पुरोहितों ने पशु-यज्ञ को रहस्थात्मक 
( (५४7८७ ) भौर मिथ्याभिचारिक (( (2प्रथछा-/2९27027 ) स्वरूप 
भ्रदान करने का प्रयास भी किया ॥४ऐ 
यद्यपि सूत्र-साहित्य मे सोत्रामणी को हवियंज्ञ के श्रन्तगंत स्थान दिया 
“गया है किन्तु यह याग सोम-यज्ञ के श्रधिक निकट प्रतीत होता है ।* इसमें 
पशु भ्रौर सुरा की चलि दी जाती थी। हिलैब्नान्त 
इसे ब्रह्षणेतर श्रनुष्ठान मानते हैं जिसे सोम-यज्ञ फे 
श्रनुसार परिष्कृत एव सजित किया गया किन्तु 
न्‍कीथ महोदय ने इस मत की सतर्क झालोचना की है | वे इसका मूल इन्द्र 
-सवधी पु राकथा में श्राधारित मानते हैं ।” स्वतत्र भौर भ्रगभृतत होने से यह 
इष्टि दो प्रकार की होती है । स्वतत्र याग में ब्राह्मण का ही तथा अ्गभ्नृत मे 
-क्षत्षिय एवं ठौदय का भ्रधिकार माना गया है | पश्चु तीन होते हैं--प्रज, मेप 
झौर ऋषभ तथा देवता भी यथाक्रम भ्रदिवनी, सरस्वती भौर इन्द्र होते हैं । 
प्रारम्भ में 'सौज्रामण्या सुराग्रह” सम्भवत एकान्त नियम था किन्तु भ्राप- 
स्तम्न श्रोतसत्र में 'प्योग्रहा वा स्पु ” नियम भी विकल्पतः मिलता है ।* 


सौन्नामणी 


शासायन ब्राह्मण ११ १३ में कहा गया है कि यज्ञ में हिंसित पछु दुसरे 


१ 

लोक में जाकर यज्ञकर्ता को खाते हैं । 
२ हांव० ब्रा० १३७९, ३८४ ( भ्रच्युत ग्रथमाला ) 
3 रिलिजन एण्ड फिलोसोफी श्राव दि बेद एरुड दि उपनिपद्स, भाग २, 
पृ० ३४२ । 
कीय, पुर्वनिदिष्ट पुस्तक, भाग २, पृ० ३१५२-५४, भ्रतिशय सोम-पान से 
इन्द्र रुण हुये तथा भद्िवनों शौर सरस्वती के भ्रयत्न से ध्वस्थ हुये । 


&, भाष० श्री० सु० १९६२ २३ 


है 


०७ समाज प्ौर राज्य 

पितृ यज्ञ के भ्रन्त्गंत बलि द्वारा पितरो को सन्तुष्ट किया जाता था। 

अस यज्ञ के प्रसग में पारिवारिक तथा श्रौत भनुष्ठानों भे नितान्त साम्य है ॥ 

पितृ यज्ञ के स्वहुप के अध्ययत्त से यह बात प्रकट 

पिष्डपितृयज्ञ होती है कि पितरों तथा देवताओं के प्रति लोगी के 

भाव में पर्याप्त प्रन्तर था ।* देवतामो के प्रति किये 

जाये यज में जहाँ फल-प्राप्ति की कामना प्रभुख थी चहीं पिछृयज्ञ के मूल में 
धूर्वजो के प्रति श्रद्धा-भाव ही मुख्य प्रेरक तत्व था । 


सोभ यज्ञों की विशालता एवं जटिलता विशेष उल्नेखतीय है जो 
“विशेषत वाजपेय, श्रद्यमेघ तथा राजसूय इत्यादि राजनैतिक महत्व के 
यज्ञों में पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। सोम रस की 

झाहुति देने से इन यज्ञों को सोम-याग के भ्रन्तगंत 
भाता गया है। वाजपेय प्रारम्भ में एक क्षत्रिय 
अनुष्ठान था जिसका लक्ष्य विजय प्राप्त करना था।* दैसे ब्राह्मण साहित्य 
में इसका सम्पादन ब्राह्मणों के लिये भी विहित है। ईशुप्रासन, श्रनिधावन, 
खुदुभिवादन, भ्रादि इसके प्रमुख तत्व हैं। यूपारोहरण जैसे भ्नुष्ठानों 
को सम्मवत धाद में जोड़ा गया।९ अ्रहवभेघ यज्ञ के सोर मौर 
“उर्चेरतामूलक श्रनुष्ठात होने के चिन्ह स्पष्ट हैं। इस दृष्टि से भेष्य प्रदव 
तथा राशमहिषी का समागम उल्लेखनीय है ।* गूलत शभ्रद्वमेघ यश का 
उर्ह श्य उवेरता के कारणभमृत वसन्‍्त के सूर्य के श्रागमन पर उत्सव भताचा 
था।* कालक्रमेरा यह यज्ञ राजाग्रों के दिग्विजय से सम्बन्धित किया गया । 
राजसूय के ध्न्तर्गत राजा के भ्रम्रिषिक तथा उससे सम्बन्धित अनेक पनुष्ठानों 
का सकलन है । भ्रसिपेचन, द्यूतक्रीडा, रथ-घावन, तथा रत्नहृविषी भ्रादि 
इसके प्रभुद्ध तत्व हैं। इस यज्ञ के प्रसग में प्रयुक्त भ्रत्तीक, प्रतिशा तथा 


सोन पक्ष 





१ रिलिजन एण्ड फिलोसोफी श्राव दिचेद एएड दि उपनिपद्स, भाग, २, 
पृ० ४३१ 

“२ गौ०ब्ना०५८ 4 

है, द्रध्टव्य, स्टदीज इन दि झोरिजिन्स भ्राव चुद्धिज्म, पृ० २७७ 

४ दइात० ब्रा० १३५२२ 

>>. रिलिजन एएड फिलोसोफी श्राद्र दि वेद एएड उपनिषद्स, भाग २, 
६० ३२४६ 


््ि 


उत्तर वैदिक संमाज एवं सस्क्ृति : एक अ्रध्ययन श्ण्दं 
श्राशीप राजनेंतिक सगठन की दुष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही उनसे तत्का- 
लीन सामाजिक सगठन, विज्येषतः वरणों' के पारस्परिक सम्बन्ध एवं उनकी 


छुलचात्मक स्थिति पर भी प्रकाश पडता है। 


“यज्ञा यज्ञा वो प्रग्नये” ( कऋ्र० ४८ १ ) ऋचा पर सामगान भ्रग्निष्टोम 

कहलाता है । इस साम के भ्रन्तिम होने से यह याग कहलाता है "भ्रग्निष्टोम 

संस्था? शोर लघुता की दृष्टि से केवल 'अग्निष्टोम । 

झग्मिष्ठोम यह याग पाच दिनो तक चलता है। ऐछ्टिक वेदिं 

में आनुषग्िक इष्टियो का तथा सौमिक वेदि में 

प्रधान इष्टियो का अनुष्ठान किया जाता है। प्रकृति याग होने से इसका 

विद्येप महत्व है। बारह शस्त्रो का प्रयोग इसकी विशेषता है। हिलेब्नान्त 

महोदय इस प्रनुष्ठात को वसन्‍्तोत्सव से सम्बन्धित मानते हैं किन्तु इस 

मत के पक्ष में प्रमाणों का अभाव है ।* 

इसका स्वरूप भी वहुत कुछ अग्निष्टोध्त के समान ही है। इसमे पू्व॑ 

“7 उक्ण्य याग से तीन शस्त्र अधिक होते हैं। शस्त्रों एव स्तोत्ो की 
सख्या पन्द्रह होती है | दो पशुत्री की वलि दी जाती है । 


इस दृष्टि मे उकथूम के श्रनन्तर एक पोडशी नामक स्तोत्रश्औौर विद्यमान 

रहता है। पन्द्रह स्तोत्रों को गर्भित कर एक झौर स्तोन्न की सत्ता इसकी 

विशिष्टता है। यह स्वतन्त्र ऋतु नहीं है इसलिये 

षोडशी अग्निषप्टोम की भांति इसका शझनुष्ठाव पृथक्‌ रूप से 

हर » नहीं होता है | इसमे ओष्य पशुओं में तीसरे पशु 
( मेष ) भेडा का भी उल्लेख है । > 

पोडशिस्तोत्र के अनन्तर प्रतिरात् सज्ञक सामों का ग्रायन इस याग के 

प्रन्त मे होता है । इसमे उन्तोस स्तोत्र श्रौर 

” शास्त्द्योते हैं। इसका सम्पादन राधत्रिकाल में होता है 

तथा एसमें मेध्य पशुग्रो की सख्या चार होती हूँ | 

डपयु क्त चारो यागो का सामूहिक श्रभिघान ज्योतिष्टोम है ।९ प्राचीनतर 

संहिताधों में श्रत्यग्निष्टोम, श्राप्तोर्याम श्रौर वाजपेय की गणना ज्यौतिष्टोम 


अतिरात्र 


व कम 3 पे अमन लिन कद अप अल 
१. रिलिजन एरड फिलोसोगी झाव दि वेद एएंड उपनिपद्स, भाग २» 
पु० रे२७ 
२. त० ब्रा० १५११ 


२०९ समाज धौर पमे 
के धन्तगंत नही हुईं है। सम्भवत बाद से संख्या को सात करने के लिए 
इन्हें जोड दिया गया + क्योंकि साह्त की सस्या परम्परागत रूप से शुभ एवं 
पिन मात्ती जातो थी | 
इसमें भ्रश्िष्दोम के प्न्तर्गंत बिना उदध्य किये ह षोडशी का विधान 
किया जाता है। इसमें तेरह शर्त्र एवं स्तोन्न होते 
न हैं। प्रग्निष्ठोभ तथा प्रत्यस्तिष्ठीम में कोई विशेष 
भ्रन्तर नही है | 
झतोर्याम को यत्र-्तत्र ्रतिरात्र के साथ भ्रहीन यश्ों के श्रन्त्गंत माना 
गया है तथा अन्यत्न इसकी गणना एकाह यज्ञों मे हुई 
है। भ्रतिशत्र के सन्धि स्तोन्र तथा आाश्विन शास्त्र 
के बाद इसमें क्रश चार स्तौन्र और दास्य भ्रधिक 


अत्यग्विष्टोम 


आपतोर्पाम 
जोडे गये हैं ।* 


सोम यज्ञों में सर्वाधिक जटिल, विकृत एवं चीभरप्त पुरुषमेघ तथा अश्लि- 

चयन के प्रसंग में चिति-निर्माण से सम्बन्धित पच- 
पशु यज्ञ है। पुरुषमेध के अन्तर्गत तो मनुष्य की 
बलि का विधान है ही,* साथ ही चिति-निर्माण में 
सैच्य पाच पशुप्रों के धन्तर्गंत भी मनुष्य की गणना हुई है ।१ शुक्ल यजुर्वेद 
तथा कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मणों एवं सूत्रों मे पुरुषसेघ तथा भ्रग्विचयन का जो 
वर्णन उपलब्ध होता है, उससे प्रकट होता है कि. उत्तर-वेदिक युग मे नरभेध 
सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत था। इस प्रसग में यह उल्लेखतीय है कि कुछु 
विद्वान नरमेघ यश् को पुणुंतः प्रतीकात्मक्त मानते हैं।* किस्तु इसके विपरीत 
विद्वानो का दूसरा पक्ष प्र शत वास्तविक नर-वलि को श्रथा का प्रचलन 


पुरुषमेध 
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उत्तर वैदिक समान एवं सस्क्ृति एक श्रध्ययन २१० 


स्वीकार करता हैं।* मित्र महोदय ( 7२,]., |707७ ) के मतानुतार वैत्ति- 
रीय शाखा के भ्रन्तरगंत पुरुपमिघ का स्वरूप कथमपि प्रतीकात्मक नहीं था 
जब कि शुक्ल यजुर्गेदीय ब्राह्मण शतपथ के अनुसार सभी भेध्य मनुष्य प्रती- 
कात्मक श्रनुष्ठान के पश्चात्‌ मुक्त कर दिये जाते थे ।* किन्तु उनका यह मत 
भी पूर्णत निरापद नही है । क्राह्मण एग सूत्र साहित्य के भ्रष्ययन से जो स्थिति 
स्पष्ट होती है उसप्ते सूचित है कि कष्ण यजुवेंदीय एवं शुक्ल यजुर्वेदीय दोनो 
शाखाभ्रो के भ्रनुसार पर्यग्तिकरण के पश्चात्‌ कुछ मनुष्य मुक्त कर दिये णाते थे 
तथा बाकी का बलिदान होता था। कात्यायन श्रौत सूत्र मे मेघ्य मनुष्यों की 
मुक्ति के प्रति विशेष उदारता प्रदर्शित की गई है तथा विकल्पत३ उनके स्थान पर 
दिरण्य पुरप तथा ग्रृण्मय पुरुष को भी प्राह्म वताया गया है ।* श्रसम्भव नही 
है कि यह श्रोतसूत्र चचोदित श्रहिसा के सिद्धात से प्रभावित होने के कारण 
अग्निचयन की परम्पराग्रत प्रक्रिया मे कुछ शिथिलता का आरोप करता हो । 
हिलेब्रान्त महोदय प्रुरुपमेध के प्रचलन को स्वीकार करते हुए भी इतने बडे 
मानव-समुह का वध सन्दिग्ध मानते हैं जिसका वर्णन वाजसनेयी सहिता, 
शतपथ ब्राह्मण तथा प्रन्य प्रन्थों में हुआ है ।? सेकडो की सख्या मे मनुष्यों 
की बलि भ्राइचयेंजनक एवं प्रसम्भाव्य होते हुये भी असम्भव नही है। युरो- 
प्रीय श्रायंजातियों मे श्रोथिन सम्प्रदाय” ( कल्ट आफ श्रोथिन ) के श्रन्तगंत 
भी वहुसरूयक मनुष्यो की वलि दी जाती थी । इस प्रसग में निन्‍्यानवे मनुष्यो 
और, श्रदवो के बध का उल्लेख मिलता है ।* इस सख्या को देखते हुये 
वाजसनेयी सहिता मे उल्लिखित एक सौ चौरासी तथा शतपथ ब्राह्मण में 

उल्लिखित एक सौ छाछठ मेध्य मनुष्यों की सख्या भी स्वीकार की जां सकती 
है, विशेषत इसलिये कि प्रुरुपममेध के प्रसग में उल्लिखित सभी मनुष्यो का 

वध नही होता था। उनमें से वहुसव्यक पर्यग्निकरण के परचातू उसी श्रकार 

छोड दिये जाते थे जिस प्रकार झ्रइवमेथ में व्नले पश्ु ९ प्राचीन श्रार्य 


१. वेब< धौर हिलेन्नान्त का मत, जी० झ्रार० श्वार्मा, एक्सकैवेसन्स एट 
कौशाम्बी, पृ० ११७ पर उद्धव 

२, जे० ए० एसच० बी?, १८७६, पृ० १०३ 

३. कात्या० श्री० सु० १६ ३२, 

४. वाजसनेयी सहिता मे मेध्य मनुष्यो की सख्या १८४ तथा छझात्त० व्रा० में 
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जातियों में पुरपमेध का प्रचलन सुविदित है ।* किन्तु यह भोदिम एश वर्बेर 
परम्परा शऋग्वेदिक संस्कृति में मृततप्राय है। यह बात शुन शेप की मुक्ति 
तथा उसकी कथा मे प्रन्तनिष्ठित करुणोत्यादन के उद्दे इय द्वारा सुचित्र होती 
है। सम्पूर्ण ऋग्वेद में पुरुष-सूक्त के प्रतिमानवीय पुरषमिघ को छोडकर 
वास्तविक पुरुपमेध का उल्लेख कही नहीं है ।* उत्तर जैदिक काल मे इस 
आंचीन एव प्रादिम परम्परा का उच्मज्जन वहुत ही भार्वयंजनक है १रै 
पुरषमेध यज्ञ के स्वरूप, उददंश्य तथा इसकी सामाजिक मान्यता के ज्ञान-हेतु 


उत्तर-गैदिक साहित्य में उपलब्ध इसके विधि विधानों का सक्षिप्त भ्रष्यय न 
और विवेचन भी कतंव्य हैं। 


सामान्यत पुरुपममिष यज्ञ पाच दिन तक चल्नता था १ शतपथ ब्राह्मण 
के भ्रनतुतार यह्‌ चालीस दिनो तक भी चल सकता है ।* जिस प्रकार झदइवमेघ 
में अध्व प्रधान मेध्य पशु है उसी प्रकार पुरुषमेध से मनुष्य | इस यज्ञ की 
सम्पादन-पद्धति भी अश्वमेघ पर ही प्राघारित है ।* सत्यासाढ श्रौतसूत्र से 
आह गया है कि पुरुषमेघ के श्रधिकारी ब्राह्मण भौर राजा ही होते हैं ।० 
इसी प्रकार कात्यायन श्रौत सूत्र में भी पुरुषममेघ के भ्रधिकारी ब्राह्मण भौर 
क्षत्रिय माने गये हूँ ।५ पुरुषमैध के लिये एक ब्राह्मण या क्षत्रिय को सहस्म 
पायें श्ोर सो घोडे देकर खरीदते का विधान था ।* यदि क्रय के माध्यम से 
कोई व्यक्ति उपलब्ध च हो तो किसी शत्रु को जीत कर उसकी बलि देनी 


१ 
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चाहिये ।* यदि उसकी पत्नी भ्रवरोध करे तो उसकी सम्पत्ति छीन लेने तथा 
अ्न्नाह्मणी होने पर उसकी ह॒त्या करने की बात भी कही गई है।'* इस 
प्रकार प्रास पुरुष को स्नानादि द्वारा पवित्र करके एक वर्ष तक स्वतत्र छोड 
देने की व्यवस्था थी । उस काल में वह ब्रह्मचर्य को भग नहीं कर सकता 
था ।* वर्ष के पुरा होने पर इस्ध श्रौर पूषन को पशु-वल्नि दी जग्तो थी ।* 
शुद्द वोष काक्षीवन्त आदि से सम्बन्धित नाराशसी का पाठ होता था।* 
शतपथ ज्वाह्मण, कात्यायन श्रोत सूत्र तथा झ्रापस्तम्ब श्रौत सुत्र मे पुरुष मेध 
के लिये ग्यारह यूपो का विधान है ।* किन्तु शाखायन श्रोत सूत्र मे पच्चीस 
युपी के निर्माण का उल्लेख है ।९ पुरुष मेघ का सर्वाधिक महत्वपुर्यो श्रनुष्ठात 
तीसरे दिन होता था । इस अवसर पर मेध्य पुरुषों को विविध-यूपों मे बाधा 
जाता था ।” पुरोहित यूपवद्ध मनुष्यो की ऋग्वेद के पुरुष सुक्त के सत्रों के 
माध्यम से प्रशसा करता था। इससे पुरुषममेघ एव पुरुष सृक्त का सम्वन्ध 
प्रकट होता हैं । इसके पद्चात्‌ मेध्म मनुष्यों का पर्यग्निकरण होता था।* 
शतपथ ब्राह्यण के झनुसार पर्यग्निक्त मनुण्य मुक्त कर दिये जाते थे ठथा 
केबल ग्यारह मनुष्यो का वंध होता था जो परयंग्निकृत नही होते थे।*” 
अदवमेध यज्ञ मे भी पर्यग्निकृत पशुओ्रों को मुक्त करके ही श्रद्व वध होता 
था ।* * ब्राह्मणों तथा सुन्नो के श्रष्ययन मे इतना सुनिश्चित है कि कर्मकाडीय 
माहित्य में वास्तविक पुरुषममेघ का विधान था किन्तु यह कहना निश्चित ही 
कठिन है कि समाज द्वारा इस प्रकार के श्रमानुपिक यज्ञों को कितनी 
मान्यता प्राप्त थी | यह यज्ञ श्रवदव ही जनसाघारण के घृणा एवं भयमिश्रित 
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टः 


ब्रश “ सभाज भौर घर 
अश्रद्धा का विषय रहा होगा । ब्राह्मणसाहित्य मे किसी राजा हारा पुरुषमेष 
के सम्पादन का उल्लेख नहीं मिलता। प्राय' सर्वत्र इसका सैद्धान्तिक विवरण 
ही उपलब्ध होता है । सम्भव है कि पुरोहितो के प्रभाव से आाक्रान्त किसो 
“राजा ने पुरुपमेंघ को व्यावहारिक रूप भी दिया हो, किन्तु श्रमी तक इस 
सम्बन्ध में निश्चायक साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध नही हैं। कत्तिपय पुराता- 
त्थिक प्रमाण भ्रवदय उपलब्ध हैं जिनसे यह सूचित होता है कि पुरुषमेघ 
की प्रथा व्यावहारिक जीवन में सो सवंधा श्रज्ञात नहीं थी ।* पुरातात्विक 
साक्यो का विवेचन श्रग्निम पृष्ठों पर अग्तिचयनके प्रसग मे किया जायगा । 
इसके पूर्व पुरुपमेघ के उंहृश्य तथा इसके पीछे उपस्वितमूल भावना का 
अध्ययन आवश्यक है ॥ 

शत्तपथ ब्राह्मण ले पुरुषमेघ के महत्त्व का प्रतिपादद करते हुए कहा गया 
है कि इसके सम्पादन से 'पुरुष-तारायण' की स्थिति सर्वेश्रेष्ठ हो गई । इसी 
प्रकार इसका यजमान्त भी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हो जाता है तथा सब कुछ 
आप करने में समथ हो जाता है।* सत््यापाढ श्रीत सूत्र में यह भी कहा गया 
है कि सभी प्राणियों मे ज्येष्दप, तथा श्रेष्दूय तथा स्वाराज्य एवं आ्राधिपत्य 
का इच्छुक व्यक्ति पुरुषमिध करे ९ शाखायन शत सुत्र में कहा गया है कि 
अजापति को जो श्रश्वमेघ से नही प्रास हो सका उसे पुरुषमेघ द्वारा प्राप्त 
किया ।* गोपथ ब्राह्मण में राजनेतिक महत्व के यज्ञों का उल्लेख करते हुये 
“राजसूय, वाजपेय, भ्रश्वमेघ, पुरुषमेघ और सर्वभेघ द्वारा प्रजापति के ऋमश 
राजा, सम्राट, सवराट, विएट, झौर सर्दराद होने की चात्त कही गई है ॥* 
इन सभी उद्धरणों से स्पष्ट है कि पुरुपभेघ के सम्पादन का उद्देश्य इच्छानुकुल 
फल प्राप्त करना था किन्तु यज्ञ की मूल घाभिक प्रेरणा ऋग्वेद के पूरुष- 
सूक्त (१० ६०) में उल्लिखित विराट-पुरुप की चलि से ली गई है । यह बात 


पभ्रग्निचयन के प्रसग में अ्रधिक स्पष्ट है। न्राह्मणो एवं सूत्रों में 'ऐसे अनेक 
सकेत हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि अ्रग्विच्चयन का उहंदय उंस प्रजापति. 
शर्मा, जी० आर० एक्सकेवे सन्स एट कोझाम्ती, अध्याय ८, पू० प७-१र६ 
झात० ब्रा० १३ ९६, १. १ 

सत्या० ओऔ० सू० १४ ६. ५ छः - ध 

शाला० जी० सू० १६ १७, १, प्रजापतिखिपमेघेनरेष्दवा - परुपमेधम- 
पश्मत्‌ । तत्य यदनाप्मश्वमेघेनासीत्तत्सद पुरुपमेघेचाप्लोत 

$, गो०जा० ४५, ८ द 
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उत्तर वौंविक समाज एव' सस्कृति एक अध्ययन रेट 


का उद्धार एवं पुननिमार करना था, को पुरुष के रूप में बलिदान होकर 
सृष्टि के निर्माण के कारण बना । * इसीलिये प्रजापति का तादात्म्प यज्ञ वेदी 
से भी स्थापित किया गया है ।'* 

पुरुषममेघ का सकेत भ्रग्निचयन के प्रसग में भी हुआ है। श्रग्तिचयन में 
चितिनिर्माण के समय जो पचपशु वध होता था उसमें घोडा, बकरा, भेंडा 
तथा सांड़ के साथ॑ मनुष्य भी विद्यमान है। श्रग्तिवयन को सोम याग का 
ग्क श्रग माना गया है ।* भ्रग्निचयन महान्नत यज्ञ के लिये श्रनिवायें तथा 
श्रन्य सौम यज्ञों के लिये ऐच्छिक था।* अश्रम्निचयन्न के लिये एक वर्ष की 
अवधि निर्धारित है ।* उत्तर-वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार की चितियों 
का उल्लेख हुआ है । तैत्तरीय ब्राह्मयगमे चन्दश्चिति, ब्येनचिति, श्रलजांचिति 
श्रादि दस चितियों का उल्लेख है जिनका उद्दश्य क्रमश पशुप्राप्ति, स्वर्ग 
प्राप्ति, प्रतीष्ठा-प्राप्ति आदि बताया गया है ।* 

चिति-निर्माण के प्रसंग में पच्च पद्युवष का जो विधान है उसके यथा: 
विधि पालन पर शतपथ ब्राह्मण वल देता है ।” किन्तु श्रन्यन्न इसी ग्रव में 
बिकल्पत यह भी कहां गया है कि केवल अज की वलि से ही पाचो पशुत्रोः 
का प्रतिनिधित्व हो जाता है ।* वौघायन श्रौत सूत्र के श्रनुसार भनुष्य का 
प्विर वेदी में रखने के लिये विना उसकी हत्या किये भी युद्ध में मृत व्यक्ति 
के शव से प्राप्त किया जा सकता है ।* आपस्तम्व श्रौत सुत्र मे भी यह कहा 
गया है कि यह सिर विद्युत से मरे व्यक्ति भ्थवा तीर स्रे मरे व्यक्ति को भी! 
हो सकता है ।१० कात्यायन ने वो हिरण्यमथ या मृएमय कपाल को विकल्पत- 
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२१५ समाज प्रौर धर्म 
ग्राह्म वत्तताया है ।* ऐसी स्थिति में चितितिर्माण के लिये मनुष्य-वध का 
भचलतन प्राय श्रज्ञात श्थवा भल्पज्ञात रहा होगा । भग्निचयन के प्रसंग मे यह 
भी उल्त्ेखनीय है कि इसका स्वरूप विशेषत तात्रिक, भ्रभिचारपुर्ण तथा जटिल 
था। विविध भाकार एवं बनावट वाली दस हजार श्राठ सौ ईटो का प्रयोग, 


कु, सपे, कमल-पत्र, हिरणएमय पुरुष तथा पत्च पशुभो के कपाल की वेदी में 
स्थापना, अ्रग्निचयन के तान्निक स्वरूप को व्यक्त करता है । 


अग्निचयन और पुरुषमेघ का सूचक विरल प्रुरातात्विक साक्ष्य कोशाम्वी 
के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। श्री गोवर्धंत राय शर्मा कोशाम्वी के पूर्वी द्वार 
पर स्थित पक्षी के श्राकार वाली वेदिका को पुरुपमेध से सम्बन्धित दयेन-चिति 
मानते हैं।* इस वेदी के उत्खनन में जो सामग्रिया उपलब्ध हुई हैं उनके 
भाधार पर उनका कहना है कि इस बेदी का सम्बन्ध पुरुषमेंघ से था तथा 
इसका तिर्माण याज्ञिक साहित्य में विहित नियमों के प्रनुसार हुआ था । इस 
बेदी पर न केवल अनेक सानव-कपाल और पशुपरो की भ्रस्थिया मिली हूँ 
दल्कि उखा, सप की लौहाकृतति, कूमं, श्र अ्पाठा झ्रादि इष्टिकायें भी उ्न्हँ 
प्राप्त हैं। ये सभी वस्तुयें बजुवेदीय ब्राह्मणों तथा श्रौतसून्तो के अनुकूल है । 
सर्वाधिक उल्लेखनीय अ्रपाढा नामक इष्टिका पर उत्कीरों 'देवलक्ष्मा 
(पुदमेध यज्ञ के चिन्ह स्वझूप यूपवद्ध मनुष्य का इष्टिका पर प्रकन) है । कोशास्त्री 
की इस बेदिका से प्राप अपादा नामक इष्टिका पर यूप से बे मनुष्य का 
चित्र है जिसके भुकी हुई ग्दंब पर कोई हथियार गिरता हुआ दिखाई 
देता है ।१ यह प्रतीक सम्भवत पुरुष भेघ से इस चिति का सम्बन्ध-सुचित 
फरता है। ऐसी स्थिति में यह प्रत्तीत होता है कि पुरुषभेघ का प्रचलन- 
वास्तविक जीवन में भो सर्वेथा श्रज्ञात नही था। शक्तिशाली राजाभो के 
स्वार्थ-साधन के लिये किसी निरीह मनुष्य की हत्या उस युग में सर्वेधा सम्भव 
थी। इस विकृति के फारण हो यशमूलक धर्म की लोकप्रियता भी सहसा लुप्त 
हो गई। उपनिपत्काल तक यज्ञों के विदद्ध जो विद्रोह हुप्ना तथा अहिसा के 
सिद्धान्त पर बल दिया गया 


उसके पीछे पशु-पज्ञ तथा विशेषत पुरुषमेष की 
भमानुषिक परम्परा की प्रवल प्रतिक्रिया रही होगी । 


नलज-+--+-_-. 

१५ कात्या० खौ० सू ० १६०२२, भन्याति वा हिरणमयानि वा मृल्मयाति 
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इष्टव्य, एक्सकैवेसन्स एट फोशाम्नी, भ्रष्याय ८ 
बे, 


केचेस ग्दि 
जउफेवेसन्स एट कोशाम्दी, पृ० ६३, 


प्लेट (८ वी 


उत्तर वैदिक समाज एव सस्कृति . एक अ्रध्ययन २१४ 


का उद्धार एवं पुनर्तिमाश करना था, को पुरुष के रूप में बलिदान होकर 
सृष्टि के निर्माण के कारण बना । * इसीलिये प्रजापति का तादात्म्य यज्ञ वेदी 


से भी स्थापित किया गया है ।'** 

पुरुपमेघ का सकेत भ्रग्निचयन के प्रसग में भी हुआ है। श्ग्निचयन में 
चितिनिर्माण के समय जो पचपशु वध होता था उसमे घोडा, बकरा, भेंडा' 
तथा सांड के साथ मनुष्य भी विद्यमान है। भ्रग्तिवयन को सोम याग का 
ग्क श्रग साना गया है ।* श्रग्निचयन महाब्रत यज्ञ के लिये अनिवार्य तथा 
श्रन्य सोम यज्ञों के लिये ऐच्छिक था ।* श्रग्निचयन के लिये एक वर्ष की 
श्रवधि निर्धारित है ।* उत्तर-बैदिक साहित्य में श्रनेक प्रकार की चितियों 
का उल्लेख हुआ है । तैचरीय ब्राह्ययमे चन्दश्चिति, श्येनचिति, श्र॒लजाचिति 
झ्रादि दस चितियों का उल्लेख है जिनका उद्देश्य ऋरमश पशुप्राप्ति, स्वर्ग 
प्राप्ति, प्तीष्ठा-प्राप्ति श्रादि वत्ताया गया है ।* 

चिति-निर्माण के प्रसग्र में पत्च पद्ुवध का जो विघान है उमप्तके यथा 
विधि पालन पर शतपथ ब्राह्मण वल देता है ।” किन्तु श्रन्यत्न इसी ग्रथ में 
बिकल्पत- यह भी कहां गया है कि केवल झज की बलि से ही पाचो पशुझोः 
का प्रतिनिधित्व हो जाता है ।" वीघायन श्रीत सूत्र के श्रनुसार भनुष्य का 
घिर वेदी मे रखने के लिये विना उसकी हत्या किये भी युद्ध में मृत व्यक्ति- 
के शव से प्रास' किया जा सकता है।* श्रापस्तम्व श्रीत सूत्र में भी यह कहा 
गया है कि यह सिर विद्युत से भरे व्यक्ति श्रथवा तीर से मरे व्यक्ति को भी 
हो सकता है ।*" कात्यायन ने वो हिरण्पसथ या मृर॒मय कपाल को विकल्पत* 
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बी ० श्री० सू० १०६ 
१०, झाष० श्री० सू० १६६०२, वैदयस्य राजन्यस्य वेयुद्वस्थाशनिहवस्य का # 


२१५ । समाज भौर धर्म 
ग्राह्म बतलाया है ।* ऐसी स्थिति में चिंतिनिर्माण के लिये मनुष्य-वध को 
प्रचल॒त प्राय भकश् धथवा भत्पशात रहा होगा। अग्निचयन के प्रसग में यह 
भी उल्लेखनीय है कि इसका स्वरूप विशेषत तातरिक, प्रभिचारपूर्ण तथा जटिल 
था। विविध भाकार एंव बनावट वाली दस हजार श्राठ सो ईटो का प्रयोग, 
कूमे, सपं, कमल पत्र, हिरख्मय पुरुष तथा पच्च-पशुप्ो के कपाल की वैदी में 
स्थापना, भर्निचयत के तात्रिक स्वरूप को व्यक्त करता है । 


भ्रर्निचयन और पुरुषमेघ का सूचक विरल पुरातात्विक साक्ष्य कोशाम्वी 
के उत्हनन से प्राप्त हुआ है । श्रो गोवर्धन राय शर्मा कोश्ाम्बी के पूर्वी द्वार 
पर स्थित पक्षी के श्राकार वाली वेदिका को पुरुषमेध से सम्बन्धित दंयेन-चिति 
मानते हैं (५ इस बेदी के उत्खनन में जो सामग्रिया उपलब्ध हुई हैं उनके 
भ्राधार पर उनका कहना है. कि इस वेदी का सम्बन्ध पुरुषसेघ से था त्या 
इसका निर्माण याज्ञिक साहित्य में विहित नियमों के अनुसार हुआ था | इस 
बेदी पर न केवल अनेक मानव-कपाल भ्रौर पशुओं की भअस्थिया मिली हैं 
वलिक उख्ा, सपें की लौहाकृति, कूमें, और प्रपाढा श्रादि इष्टिकायें भी उन्हें 
प्राप्त हैं। थे सभी वस्तुयें यजुर्वेदीय ब्राह्मणी तथा श्रौतसून्नो के भ्रनुकूल है ॥ 
सर्वाधिक उल्लेखनीय भषाढा नामक इष्टिका पर उत्कोर्ण 'देवलक्ष्मा 
(पृष्मेघ यज्ञ के चिन्ह स्वरूप यूपबद्ध मनुष्य का इष्टिका पर भ्रकत) है । कोशास्वी 
की इस वैदिका से प्राप्त भ्रपादा नामक इृष्टिका पर यूप से बे मनुष्य का 
चित्र है जिसके भुकरी हुई गर्दव पर कोई हथियार गिरता हुआ दिखाई 
देता है ।* यह प्रतीक सम्भवत पुरुष भेघ से इस चिति का सम्बन्ध-सूचित 
करता है। ऐदडी स्थिति भे यह प्रतीत होता है कि पुरुषभेघ का प्रचलन- 
चालविक जीवन में भी सर्वेथा भ्रशात नही था। शक्तिशाली राजाश्रों के 
स्वार्य-साधन के लिये किसी निरीह मनुष्य की हत्या उस युग में सर्वेधा! सम्भव 
थी। इस विक्ृति के कारण ही यशमूलक धर्म की लोकप्रियता भी सहसा चुप्त 
हो गई। उपनिपत्काब तक यशों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ तथा भ्रहिसा के 
उिद्धान्द पर वल दिया गया उसके पीछे पशु-यज्ञ तथा विशेषत पुरुषमेष की 
अमालनुपिक परम्परा की प्रवल प्रतिक्रिया रही होगी । 


१० 





कात्या० श्रो० सू० १६.३२, भ्रन्यानि वा हिरण्मयानि वा मृन्मयानि है 
चानालास्य तानु ॥ 


हट व्य, एबसकेवेसन्स एट कोशाम्दी; भ्रष्याय ७, 
एक्सकेवेसन्स एट कोशाम्वी, पृ७ ६३, प्लेट ए८ वी _ 


रे 
| 


उत्तर वैदिक समाज एवं ससक्ृति एक श्रध्ययन २१६ 


श्रौदर फे श्रभुसार पुरपमेघ की परम्परा श्रार्य जाति मे श्रति प्राचीन 
कात में प्रचलित थी ।* किन्तु ऋस्वेदिक श्रार्थों के धामिक अनुछानो में इसका 
कोई स्थान नहीं है । ऋग्वेद सहिता में इस पुरातन 


आर्येतरीय प्रभाव परम्परा की प्रतिध्वनि श्रवश्य मिलती है । पुरुषमेध 

के माध्यम से दृष्टि के उद्भव की कल्पना ऋग्वेइ 

के पुरुष सूक्त में है । हिलेब्रान्त महोदय का यह मत कि ऋषग्वैदिक समाज में 
पुरुपमेध के प्रचलन के चिन्ह हैं, निराघार है ।* उत्तर वैदिक युग में पुरुषमिध 
का उनन्‍्मज्जन तथा इसका ताबिक स्वरूप सम्भवत इस बात का सकेत करता 
है कि यह मृत्प्राय परम्परा कतिपय नवीन सास्कृतिक घाराओ के योग से 
पुत्र बलवती हुई तथा इसके ल्वरूप में भी यरिवर्तन हु्ना। पुरुपमेध की 
परम्परा पर प्राशिक श्रार्यंतरीय प्रभाव को युचित करने वाले साक्ष्य निश्चायक 
न होते हुए भी महत्वपूर्ण तथा भ्रनुपेक्षणीय हैं । सुविदित है कि वैदिक श्रार्योँ 
की ग्राम्य सस्क्ृति नगर निर्माण से उदासतीन तथा भवन निर्माण में ईटो के 
अ्रयीग से अपरिचित थी । ऐसी स्थिति में चिति-निर्माण के लिए इंटो का 
प्रयोग विस्मय जनज है। इष्टिकामय चित्त निर्माण नागरिक सभ्यता की देन 
अ्रतीत होती है न कि वास्तुकला में ईटो के प्रयोग से श्रपरिचित सेमाज की । 
हस्तिनापुर के उत्खनन से शात है कि उत्त र-वैदिक श्रा्यों का परिचय इष्टि 

का निर्माण से ध्रत्यन्त भ्रल्प भ्रौर सम्भवत एकदम नया था। अ्सम्मव नहीं 

है कि इष्टिकामय चितिनिर्माएण को प्रथा नागरिक सेन्धव सल्क्ृति से भ्रहरा 

को गई हो । श्राधार-बलि होने के कारण श्रग्तिचयन के प्रसंग मे चिति- 
निर्माणा से सम्बन्धित 'पचपशुवलि' भी श्रकृत्या उसी ल्ोत से सम्बद्ध होनी 

चाहिये। सन्धव सस्कृति के श्रन्तर्गत धर्म का स्वरूप श्रत्यन्त उदात्त था 

फिन्‍्तु इसका यह तातर्य नहीं है कि वहाँ घर्मं का हीनतर पक्ष सर्वेधा 

अ्रश्ात था। वहाँ से श्राप्त बहुसख्यक तावीज ताधिक क्रियाओं के प्रचलन के 

सूचक तो है ही, साथ ही कतिपय मुद्राश्नो पर उत्कीर्ण चित्र पैन्घव समाज 

में नरमेघ के भ्चलन को प्रमाणित फरते हैं ।* इस प्रसंग मे यह उल्लेखनीय 


१० उनका यह मत ऋग्वेद १० १८८ और १०८५ २१-२६ पर प्राधारित 
_है। उनके मत की भ्रालोचना के लिये अष्टव्य- रिलिजन एड फिलो- 
सोफी श्राव वि वेद एएड उपनिपषद्स, भाग ३२, 9० ३४७ 
४२ श्रोदर, पिहिस्टरिक एण्डिक्विटीज प्राव दि प्रार्यत पिपुल्स, पुृ० ४२२ 
३. मार्शल, मोएनजौदठी एरड इएडस सिविलिजेदन, _ भाग १, ० ५२, 
चित्र स० २२ 


२१७ समाज भौर धर्म 
है कि भ्रथवेंदेद में केवल रुद्र को पच-पद्ु प्रदान करने का उल्लेख हश्ना 
है ।* प्रग्निचयन के प्रसग में भी रुद्र सचसे महत्वपुर्ण देवता है ।* चज्विति- 
निर्माण के पद्चात्‌ सर्जप्रथम रुद्र को प्रसन्‍न करने के लिये शतरुद्रिय के 
पाठ का विधान है। अग्तिचयन तथा पच॒पशु वध से रुद्र का यह सम्बन्ध 
महत्वपूर्ण है। भ्रथवंवेद एग यजुर्गेद का रुद्र ही पचपशु यज्ञ तथा 
जरमेध से सन्बन्धित किया गया है जो सैन्धव शिव को भात्मसात करने के 
कारण प्रधानत एक शभ्नायं देवता प्रतीत होता हैं। उन्तका अश्रनायंत्व इस 
चात से भी स्पष्ट होता है कि उन्हें यश्ष की बलि चौराहे पर चीटिंयो के 
समूह पर हवि फेंक कर दी जाती थी तथा उनसे मृजवन्त से भी उस पार 
चले जाने की प्रार्थना की जाती थी। इस प्रसग मे यह भी उल्लेखनीय है 
कि भ्रश्तिचयन की प्रथा का प्रारम्भ परिचमोत्तर लोगो में माना गया है।रे 

कौशाम्वी में अ्रश्तिचयन तथा पुरेषमेध के सूचक जो प्रमाण मिले हैं वे भी 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं । श्री शर्मा ने कौशाम्वी के नगर- 
लिर्माण-पद्धति पर भी आार्येतरीय सैन्धव परम्पराओं का प्रभाव मान है ।९ 

उपयुक्त सूत्रो को परस्पर जोड़ने पर भग्निचयन एवं पुरुषममेघ के प्रचलन 


पर प्रार्येतर प्रभाव की सम्भावना दृढ़ होती है। इसमें सन्देह नही कि यश 
मूलक घर्म चेंदिक झार्यों की भ्रपनी विधेषता थी किन्तु सास्क्ृतिक सामजस्प 
के साथ यज्ञों के भ्रन्तगंत श्रार्येतर तत्व भी ग्रहण किये गये । उनका जो 
समिश्षित स्वरूप भ्राज उपलब्ध है उससे झ्रार्य एव भार्येतर परम्पराओं का 


'पृथककरण भ्रत्यन्त दुष्कर है । 
ययवि पच महायज्ञों का स्वरूप झत्यन्त सरल एवं साधारण था तथापि 
डनके भ्रन्तगंत यश-घर्म का उदात्त ह्वरूप दुष्टिगोचर होता है ) ये यज्ञ प्रत्येक 
गृहस्थ के लिये कर्तेब्य थे तथा साथ ही इनसे- 

निहितत्याग, श्रद्धा एवं सर्मभुतासुकम्पा की भावना 
घामिक उच्चादर्शों का सकेत करती है। पचमहा- 
यज्ञों का स्थान सामाजिक एवं सास्कृतिक दृष्टि से प्रत्यन्त महल्तपूर्ण है। 
5 भरथर्ववेद ११२६, चतुर्लेमो भ्रष्ट॒त्वो भवाय दश्षकृत्व 


ब त्व. पशुपते नमस्ते 
तमेदे पच्च-पशवों विभ्वक्ता गावो शददा पुरुषाप्षजादय+ ६ कह 
यहाँ पशुपति का उल्लेख सुर 


न्धव दिव का स्मरण दिलाता है । ' 
र दि 3 एण्ड फिलोसोफी ध्ाव दि लोद+एण्ड उपनिषद्स, भाग 
ह ० कै 


कीथ, पूर्ण उद्धृत पुस्वक, भाग २, पू७ इशड धर 
४ एउसकेगैसन्स ऐट कौशाम्बी 


पचमहत्यक्ष 


उत्तर वा दिक समाज एवं संस्कृति ; एक अध्ययन श्श्८ 


प्रत्येक ग़हस्थ के लिये पच्रमहायज्ञों के सम्पादन के पश्चात्‌ ही भोजन ग्रहरा 
करने का विधान था। छातपथ ब्राह्मण में भुत-यश, मनुष्य-यज्ञ, पितृ-यश्ञ, 
देवयश्ञ और व्राह्मयज्ञ 'पच भहायश' के रूप में उल्लिखित हैं ।* देवयज्ञ 
के अ्रन्तगंत प्रात और सायकाल भोजन तैयार होने पर देवत्ताश्नो को ह॒वि 
प्रदान किया जाता था । यदन्ना पुरुष तदन्ना तस्य देवता” में विश्वास 
करने वाले वंदिक समाज में भोजन के पूर्ण देवताश्रो को सन्तुष्ट करना सर्वथा 
स्वाभाविक था। दूसरा भूत-यज्ञ है जिसका उद्देय विभिन्‍न प्राणियों को 
सन्तुष्ट करना था । ग्रोभिल बृह्य सूत्र के अनुसार इसका प्रदान विविध 
देवताओ्रो सर्पों भौर राक्षसों के लिये भी होता था ।* पितृ-यज्ञ के श्रन्तगत 
बलि जल के साथ पितरो को समपित की जाती थी । वैदिक सम्राज में यह 
विश्वास था कि पितर परलोक में भ्रपने वशजो द्वारा प्रदत्त श्रन्त से ही पलते 
हैं। साथ ही परिवार के सुख एवं समृद्धि के लिये भी पितरो की प्रसन्‍तता 
एव सनन्‍्तुष्टि श्राववरयक मानी जाती थी। ब्रह्मयज्ञ के श्रन्त्गंत स्वाध्याय 
भ्र्थात्‌ वेदाष्ययन का विधान था। शतपथ ब्राह्मण मे ब्रक्ष यज्ञ की भूयसी 
प्रशसा बडी ही. आलकारिक शैली मे की गई है ।* इस प्रन्थ के प्रनुतार 
ऋक का प्रष्ययन देवताशों के लिये पयकी आहुति है | यजुप का श्राज्याहुति, 

धाम का सोमाहुति, श्रथर्वागिरस का मेद-श्राहृति तथा श्रनुशासन, विद्या, 

वाकोबाक, इतिहास, पुराण, चाराशसी गाथाओ का श्रध्ययन देवो के लिये मधु 
की भ्राहुति है । इस भ्रकार गैदिक ज्ञान की परम्परा को श्रमरत्व प्रदान करने 

के लिये ही ब्राह्मण साहित्य मे वेद वेदागो का भ्रनुशीलन एक पुनीत महायश 
साना गया | पाचर्वाँ महायज्ञ मनुष्य यज्ञ है जिसके श्रनुसार ब्राह्मण, भतिथि 

तथा भिक्षुओं को भोजन दिया जाता था। प्रतिथि सत्कार की महत्ता का 
वर्णन उत्तर-वेदिक साहित्य मे अनेक स्थानों पर मिलता है ।? इसके विपरीत 

देवयश मनुष्ययज्ञ तथा पितृयज्ञ से विमुख प्रपने शरीर मात्र के पोपण मे 

सलग्न व्यक्ति की निन्‍दा की गई है ।* 


१. दात० ब्रा० ११५ ४, ६ 

२. गो०ग्र० सू० ३. ४ 

है. शत० ब्रा० ११०४५ ७ 

४. ऐत० ब्रा० १ १७, १.२५, शिरो वा एतद्‌ यशस्य यद्‌ श्रातिथ्यम्‌ 


प्र. ऐत० ब्रा० ७६- 


२१६ समाज झौर धर्म 
ब्राक्षण युग के ध्रन्त तक वैदिक समाज विपुलकाय, झौपचारिक एग 
झांडम्बरपूर्ण यज्ञों के प्रति उदासीन होने लगा था। यज्ञों में व्याप्त वाह्या- 
डम्बर से मूलघामिक भावना प्राय* ग्रस्त हो. चुकी 
यज्ञमुलक धर्म का विरोध श्रौर थी। उसके त्राण हेतु भ्रतीको से झ्राच्छनत 
शान की महत्ता का प्रतिपादन यज्ञों मे अ्रन्तनिहित ज्ञान की सर्वोपरि महत्ता 
चोषित हुई । दातपथ ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान 
के भ्रभाव मे परलोक की प्राप्ति न तो यश से सम्भव है झौर न तप से । इसकी 
प्राप्ति केवल उसे हो सकती है जो यश के मूल में निहित घामिक भावना 
को जानता है।* इसी ग्रन्थ में भ्रन्यश वाणी के समक्ष मन श्र्थात्‌ ज्ञान की 
श्रेष्ठता प्रजापति द्वारा स्वीकृत बताई गई है ।* आरण्यको मे त्तो स्पष्टत) 
यज्ञों के भीतर विद्यमान याध्योत्मक तथ्यों की मीमासा की गईं। यज्ञ से 
सम्बन्धित श्रभुष्ठान नहीं बल्कि त्दन्तगंत दाशंनिक विचार ही भ्रारण्यकों के 
मुख्य विषय हैं । भ्रारुणकेतुक तथा साविन्नरचयन सहश श्रग्निचयनों में यज्ञ- 
विधि का भौतिक पक्ष प्रतीकात्मकता में विलीनच-प्राय हो गणा। इस प्रकार 
ऋमदा कर्मकाणड के समक्ष ज्ञान की श्रेष्ठतत तथा देव यजन के समक्ष झ्ात्म- 
यजन को महत्ता स्वीकृत हुईं। उपनिषत्काल तक ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति 
सम्मान्य एब श्रभ्नत्यास्येय है । मुएडक उपनिषद के अनुसार यज्ञीय श्रनुष्ठान' 
अदृढझहूप प्लव है जिनके हारा ससार का सन्तरण कभी नही हो सकता । 
यज्ञादि प्रनुष्ठान को ही श्रेष्ठ मानने वाले व्यक्ति स्वर्गंलोक पाकर भी 
अ्न्तत इस भूतल पर शभाते हैं ।९ इस प्रकार कर्मकाण्ड की होनता तथ। 
दोपों के वर्णन के श्रनन्तर ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता भ्रतिपादित की गईं तथा 
ब्रह्मज्ानी के भ्रह्म में लय होसे की तुलना नास रूप को छोड़कर नदियों के 
समुद्र भें मिल जानते से की गई है। यज्ञों के विरोध का एक प्रवल कारण यज्ञ- 
में होने वाली हिसा थी। यश में हिसित पशुझों के विषय में कहा गया है. 
कि वे दूसरे लोक में जाकर यशकर्ता को खाते हें ।४ इससे प्रकट है कि लोगों 


में हिसात्मक यज्ञों के «प्रति घृणा का भाव जग रहा था तथा लोग उनसे- 
पराह्मुख होने के लिए सचेष्ठ थे । 


१, छत» ब्रा० १०,२.४,१५ 
२. छात० ब्रा० १.४५ ८-१२ 
रे मुएण्डक उप० १२१० 
४ दॉ्या० ब्रा० ११.१३ 


“उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन २२० 


उत्तर-वैदिक युग में देव समाज प्राय कऋग्वेदिक देव समाज के ही समाव 
है किन्तु परवर्ती श्रहिताप्रो तथा ब्राह्मणों द्वारा सम्बर्धित घम्म के भर्तगेंत 
देवताश्रो फी श्रेष्ठता स्वीकृत नही है। प्रथवंवेद 
देव दत्व मुख्यत गृह्म एवं झ्राभिचारिक सस्कारो का ही 
निरूपण करता है। कौशिक सूत्र रेक- 
“विषयो सहित अ्थर्गवेद के बाद के श्रश ६25 और दत्य कम 
रोचक विवरण प्रस्तुत करते हैं। अ्रथर्यवेद में निदिष्ट देव-भरंडल ऋण ेद से 
ध्रवातरकालीन विकास का सूचक भर पोषक है। श्रथर्णवेद में इन्द्र, वरुण, 
“अग्नि आदि ऋग्वेदीय देवो की सत्ता है किन्तु उनका प्राकृतिक दुध्यो का 
“अली क्रात्मक रूप विस्मृत-प्रायः वन गया है । श्रव थे केवल देव विज्लेष के रूप 
में ही उपस्थित होते हैं जिनका काम मुख्यतः राक्षसों का सहार, रोगो का 
विनाश एग छान्रुश्रो का विध्यशन है। श्रथर्गगेद मे देवताओं के लिये अलग- 
“अलग प्रशस्ति के सूक्त भ्रपेक्षाकत कम हैं जवकि श्रनेक दैवताप्रो का एक साथ 
श्रावाहन इसकी विशेषता है । यजुर्गेद तथा ब्राह्मणों में देवगर छापात्मक 
“व्यक्तित्व मात्र हैं। उनका उल्लेख यज्ञो के प्रसंग में हुमा है । उनके व्यक्ति- 
गत गुरा प्राय विलीन हो गये हैं। कुछप्रठ्रुत्त देवताश्रो का महत्व घट गया 
है तथा ऋगेद के कतिपय साधारण देवता अधिक श्रद्धेय हो गये हैं । इस 
स्युग मे ऋग्वेदिक युग के प्रमुख देवता इन्द्र और वरुण का स्थान गौण हो गया 
तथा उनका स्थान रुद्र शिव, विष्णु शौर सुर्य श्रादि लेने लगे । ब्राह्मण युय 
का प्रधान देवता प्रजापति है। उनका तादात्म्य यज्ञ से स्थापित किया गया 
है ।* साथ ही उन्हे देवताप्नरो तथा सम्पुर्ण सृष्टि का स्रष्टा माना गया है । 
इस युग में निर्जीव पदार्थों तथा पशुओ्नों एवं बक्षों में भी देवत्व की कल्पना 
मिलती है ।* काल, काम और स्कम्म आादि श्रमूर्त भावात्मक देवताशो का 
उल्लेख अ्रथवंवेद में प्रथम वार हुआ है । इनमे विशेष महत्ता स्कम्म को दी 
-गई है । उसका तादात्म्य ब्रह्मन भौर प्रजापति के साथ स्थापित किया गया 
नहै। देश धौर काल, देवता, वेद एव पमस्त नैतिक शक्तिया उसी में भ्न्तनि- 
“हित भानी गई हैं ।* अ्रम्विका आदि देवियो का यजुर्वेद में उल्लेख सम्मवत 
मातृदेवी की वर्धभान लोकप्रियता का सकेतक है । हु 
६५ छशात० ज्रा० ४३४३ टी ये 
“२५ द्रष्टन्य--रिलिगन एरएड फिलोमोफी भाव दि छोद एड दि उपनिषद्स, 
भाग १, पु० १८४-१६९७ ॥ 
है. भथर्गवेद १०.७ ७, १३, १७ 


बा है समाज प्रौर घर्म 


उत्तर वैदिक युग में एक ओर जहा व॑दिक घर्म का भ्रन्त -विकास हुप्ना 
वही इस पर श्रार्येतर धर्म घारा्रों का प्रचुर प्रभाव भी पडा। पोछे हम देख 
'. चुके हैं कि किस प्रकार नवोदित चर्ण-व्यवस्था के 
झापेंयर प्रभाव श्रन्तगंत झ्ारयों एवं अनारयों का सस्मिश्रण हुआ ।* 
ऐसी स्थिति में श्रार्य एन श्रार्येतर सस्क्ृतियों भरे 
सामजत्य एग समन्वय भी श्वश्यम्भावी हो गया। वैदिक यज्ञ संस्थाके 
झन्तगंत भी श्रायंतर धामिक तत्व श्रात्मसात हुये ।* यह प्रभाव वोदिक 
देवतत्व पर भी परितक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप कतिपय देवताओं के 
स्वरूप मे परिवत्तेन हुआ तथा उनकी महत्ता में भी वृद्धि हुई। श्रनायें प्रभाव- 
के कारण ही उत्तर-वैदिक युग मे पूर्बनगैद्िक काल के गौरा देवता रुद्र भौर 
विष्णु अतिशय लोकश्रिय हुये । इस युग में ऋग्वेदिक रुद ने प्रकृत्था समान 
होने के कारण सैन्धव शिव को आात्मसात किया। यजुर्गेद मे अनेक ऐसे 
सकेत हैं जिनसे शिव का भ्ाशिक भत्तार्यत्व पुष्ठ होता है | उभय सास्कृतिक 
परम्पराओं से सम्बद्ध होने के कारण यह देवता जनसाधारण में भ्रधिक श्रद्धेय 
हो गया । इसी प्रकार विष्णु की लोकप्रियता के पीछे भी झ्रा्येतर घाभिक 
परम्पराओो का प्रभाव प्रतीत होता है। ऊपर, प्रथम शभ्रध्याय मे यह वताया 
गया है कि विष्णु श्रार्यों के सौर देवता होते हुये भी श्रशत॒द्रविडो के 
धाकाक्ष देवता हूँ।* इसी प्रकार उत्तर जैदिक युग मे ऋपदा, सातृदेवी को 
उपासना भी लोकश्रियता प्राप्त करती है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम झम्बिका 
मामक देवी का उल्लेख हुआ है तथा अ्रस्बिका का सम्बन्ध रुद्र से बताया 
गया है ४ बहुत्त समव है कि सँन्धव शिव के साथ ही उनसे सम्बन्धित 
अम्विका की भ्रवधारणा भी सैन्धव सस्क्ृति से ग्रहण की गई हो ।5 यह विकल्प 
यजुर्गेद में इस देवी के श्राकस्मिक उल्लेख, 


शिव के साथ उनके सम्बस्ध तथा 
सैन्धव सद्ाज में प्रचलित मातृदेवो की उपासना की लोकद्रियता को देखते हुए 


सहज कल्पनीय है। श्रथर्गनंद से उपलब्ध धामिक विश्वासो मे विरोधी एग 





१८ द्रष्टच्ध --ऊपर, अध्यतप के 
२ द्रष्टव्य-इसी अध्याय का पू० २१६ 
है वाजु० स० १६०, तै० स० ४४ 


४. विस्तृत अध्ययन के लिये द्र०-.. द्रविडिक स्वडीज, पृ० ६१९६२ 
४ चाज० स० हे ५७ 


६ गह सुराव श्री श्रीराम गोयल का है | 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति: एक अ्रध्ययत श्श्र 


विचित्र तत्वों का सम्मिश्रण श्रार्य एव श्रार्यतरर सास्कृतिक सम्पर्क का परिणाम 
माना गया है ॥* सम्भवत पिप्पल जैसे वृक्षो मे देवत्व की कल्पना तथा उनकी 
उपासना भौर विविध श्रभीप्सित फलो की प्राप्ति के लिये ताधिक क्रियाभश्रों 
-का आश्रय श्रथर्गगेद पर श्रार्येतरीय प्रभाव का ही सूचक है। यह उल्लेख- 
नीय है कि सैन्धव संस्कृति के अन्तर्गत पिप्पल चूक्ष मे देवत्व की कल्पना तथा 
तान्निक जियाश्रो मे विद्वात्त प्रचलित धर्म का अनिवायें श्रग था" इसके 
विपरीत ये तत्व पुर्ग-जैदिक धर्मं मे प्राय श्रन्नात हैं। नाग जंसे जन्तुगप्नो की 
उपासना निषाद जाति की देन हो सकती है। निपाद लोग घोर टोटमवादी 
थे तथा उनके अनेक समुहो मे नाग ( सर्प ) की धार्मिक महत्ता एग पवित्रता 


स्वीकृत थी । 
उत्तर-वैदिक थुग में देव तत्व के 'ह्वास का प्रमुख कारण यजो की सर्वाति- 
आयिता थी जिनके प्रभाव से देवता भी भाच्छन्न हो गये। यज्ञ को ही 
ऐहिक एवं पारलौकिक सुखो की प्राप्ति का सर्वोत्तम 
देवताओं के महत्व के साधन माना गया तथा यह प्रतिपादित क्रिया गया 
ह्ाप्त के कारण कि यज्ञ सेही देवताप्नो ने भी शक्ति, तेज एवं 
श्रमरत्व प्राप्त किया । ऐसी स्थित्ति में यज्ञों का 
असम्पादन ही परम-घर्म हो गया जिसके माध्यम से इच्छानुकूल फल कौ प्राप्ति 
के लिये देवताओशों को विवश किया जा सकता था। इस प्रकार यज्ञ 
के समक्ष देवत श्रो का महत्व स्वभावत कम हो गया। दुपरे विभिन्‍न 
देवताओं मे सारभूत एकता हू ढने की भावना, जो ऋकसहिंता में ही उपलब्ध 
है, कालक्रमेरा श्रधिक विकसित हुई भ्रौर परिणामस्वरूप श्रन्त में एक ही 
परमदेव की सत्ता स्वीकृत हुई लिप ब्राह्म्ों मे श्राथ. अजापति मावा गया 
है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया है । उसे देवताओं का भी 
सट्टा मावा गया हैर । इस मनोदृत्ति के कारण वहुदेववाद को घकका तो 
लगा ही साथ ही उदीयमान देवता प्रजापति को अतिशय महत्ता के कारण 
श्रन्य देवता उपेक्षित हुये । उनके व्यवितियत ग्रुणों एवं विशेषताशञ्रो का भी 
लोप हो गया । रुद्र, विष्णु आदि जिन देवताश्ो की स्थिति सुरक्षित एग 
सम्बर्धित हुई उनके प्रभाव के पीछे प्रवल परिस्वेतिक कारण थे जिनका 


किक दम दमन मल ककी लेट 
<£. सैगोजिन, गैंदिक इशिडिया, पृ० १६१७-१८ 
२ द्ीलर, इण्डप सिविल्िजेशन, ० ४०-८४ 
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सक्ेत किया जा चुका है ।* स्कम्भ आदि शभमूर्त देवताओों का उद्गमन उस 


दार्शनिक चिन्तन के विकास का सूचक है जितकी चरम परिणति ब्रह्म की 
कल्पना मेदिखाई देती है । 


ऋण्वेदिक युग के प्रमुख्त देवता इन्द्र और वरुण इस युग में महत्वहीन 

हैं। ऋचघेद का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इन्द्र प्रारम्भ में युद्ध प्रौर शक्ति 
का देवता है । इन्द्रिय शब्द प्राचीन बौद्ध-साहित्य में भी 

इन्द्र और वरुण बल का पर्याथवाची है । ऋग्वेदिक युग के श्रन्त तक इन्द्र 
वर्षा के देवता बन गये। यह वात उनके वृषन्‌ विरद से 

भी सूचित है । ऐतरेय ब्राह्मण मे उन्हें चुलोक का प्रधान कहा गया है '* 
सथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि देवताओं मे भ्रन्तिम इन्द्र की रचना 
ब्रजापति ने की ९ इन्द्र का उल्लेख देवताओं के शासक के रूप में 
भी अनेकश हुश्ला है। यज्ञों मे इन्द्र का प्रमुख स्थान था। राजाओं 
का प्रभिषेक भी प्राय, इन्द्र के अ्भिषेककी पद्धति से होते 
के कारण ऐबन्द्र महाभिषेक नाम से ज्ञात था। कग्वेदिक युग भे युद्ध 
में विजय के अभिलाषी व्यक्ति विशेषत इन्द्र की स्तुत्ति करते थे किन्तु 
उत्तर वैदिक काल में दिग्विजय एग शर्रूत्सादन के लिये शभ्रश्वमेध, 
बाजपेय श्रादि यज्ञों की सहायता अपेक्षित थी। ऐसी स्थिति में इन्द्र 
के प्रभाव का घुमिल हो जाना सर्जया स्वाभाविक था। इसी प्रकार ऋग्वेद 
के सम्मान्य वरुण अथर्गवेद में सर्वोच्च दाक्तियों से रहित हैं । श्रनेकक उन्तका 
उल्लेख जल के नियन्नक के रूप में हुआ है। इन्हें जल से उसी प्रकार 
सम्बन्धित किया गया है जिस प्रकार सोम को पर्गती से ॥१ वे जल के सर्वाधि- 
पति हैं तथा उनका स्वर्ण आवास जल मे ही स्थित माना गया है ।* यजवेंद में 
वरुण का उल्लेख एक ऐसे छिशु के रूप में है जिसने अ्रत्यन्त मातृत्व 


2 कीय महोदय के अनुसार रुद्र और विष्ण की लोकप्रियता इसलिये 
कि दे सामान्य जनो के देवता थे।. का 


द्रष्ठव्य-- रिलिजन एण्डफ़िलोसोफी श्राव दि वेद एण्ड उपनिषद्स, भाग १, 
२६ ऐत ब्रा०८ १२ हे 
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भावना से युक्त जल को अपना आवास बनाया है।* बअआहाखों मे मित्र 
और वरुण वर्षा के भी देवता मात्रे गये हैं किन्तु ऋत के व्यवस्थापक महान 
देवता के रूप में उनका उल्लेख प्राय, नही हुआ है । उनका कार्यक्षेत्र सकुचित 
एग सुनिश्चित हो गया है। इस दृष्टि से वह यूनानी देवता पोसीडोन से” 
तुलनीय है । नैतिकता की रक्षा एग पाषियों के दमन से वरुण का झपचारिक 
सम्बन्ध उत्तर वैदिक युग तक वना रहा । इसीलिये ब्राह्मणो में भी प्रायडिचित 
के भ्रसग मे बह अ्रतिशय महत्त्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक युग में राजशक्ति के 
विस्तार के साथ राजा स्वयं दडधर श्रीर व्यवस्था का रक्षक वना | उसके 
व्यक्तित्व में वरुख के ग्रुयों का झारोप भी क्रिया गया। ऐसी स्थिति में 
भ्रसम्भव नही है कि वरुण के कार्यक्षेत्र मे सकोच और उनकी महत्ता में कह्वास 
का एक प्रमुख कारण राजशक्ति का विस्तार भी रहा हो। सर्वोच्च देवता 
के रूप में प्रजापति की घारणा के विकात के कारण भी वरुण का सर्वव्यापा 
श्रौर सार्वभौम स्वरूप विस्मृत प्राय हो गया | 
“थुर्गेद एथ ब्राह्मणों मे सर्वाधिक साम्मान्य स्थान प्रजापति का है। 
यथ्पि ऋग्वेद मे भी उनका उल्लेख हुआ है" किन्तु उनका स्थान देव-मण्डल 
में विशेष महत्वपूर्ण नही है। प्रारम्भ मे गे छजव के देवता 
प्रज्ञापत्तिि हैं इसलिये ऋक्सहिता तथा अ्रथर्गगेद मे सन्‍्तान की कामना 
से ही उनकी स्तुति श्रघिक मिलती, है। किन्तु उत्तर-बंदिक 
काल में उनका उल्लेख सम्पुर्ण विश्व के स्धष्ठा के रूप में हुआ है ॥ गे देवताशो, 
भ्रसुरो एग मनुष्यो का -सजन करने वाले हैं ।* उन्ही से गेंदों तथा वर्सों की 
उत्पत्ति भी मानी गईं है । उनकी महत्ता इस बात से भ्रकठ है कि उन्हे यश 
को साक्षात्‌ रूप माना गया है ॥? उत्तर-जेदिक युग का यह सर्चोच्च देवता 
अमूर्त (ऐव्सट्रंक्ट) है । गे प्रकृति के किसी अग का प्रतिनिधित्व नही करते हैं. 
झौर उनके मानवीकरणा का भी विशज्ञेप प्रयास नही दिखाई देता है ॥ उनसे 
सम्बन्धित पुराकथाप्रों में भ्रपनी पुत्री उपस के साथ उनका निकटामिगमन 
का प्रयास वहुचचित है। मैत्रायणी सहिवा के अनुसार उनके इस छत्य पर 
कुपित होकर,रुद्र ने शर सघान किया किन्तु प्रजापति हारा पशुपति बनाये. 





* 
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२२५ मे समाज भौर धर्म 
जाने का गौरव प्राप्त कर उन्होंने लक्ष्य जेघ नहीं किया ॥* ऐतरेय ब्राह्मरश 
के भ्नुसार उनके इत दुष्कर्म से सभी देवता ऋुद्ध हुये तथा उन्होंने भयकर 
तत्त्वो से प्रजापति के दमनार्थ रुद्र का खुजन किया ।* इस पुराकथा का 
सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है। इससे प्रकट है कि पिता-पुत्नरी के वीच 
यौन-प्म्बन्ध सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध एव समाज के कोप का विपय 
था | प्रजापति जैसे महान देवता को इस प्रकार के श्रनेत्तिक कर्म से सम्बन्धित 


रूरना विस्मयजनक है । अन्यत्न इस वात का उल्लेख मिलता है कि प्रजापति 
ने उपस का विवाह सोम के साथ किया था ।रै 


प्रजापति का पशु-रूप में उल्लेख तथा उससे सम्बन्धित पुराक्रधाएँ 
विशेष महत्वपूर्ण हैं। छूकर रूप मे जलमर्न पृथ्वी को उपर 
उठाने तथा कच्छप रूप में प्रजाशों की सृष्टि करने की बात ब्राह्मण साहित्य 
सें उल्लिखित है ।१ सम्भवत इसी कल्पना की भ्राधारशिला पर परवर्ती 
युग से विष्णु के शुकर और रूच्छुप प्रवतार की बात हिन्दू घम में स्वीकृत 
हुई। उत्तर गैदिक साहित्य में चशित प्रजापति का छूकर शौर कच्छप 
स्वरूप पश्रार्यत्तर प्रभाव का परिणाम प्रतीत होता है। शततपथ ब्राह्मरा मे 
जलप्लावन की कथा का भी उल्लेख हुआ्ना है ।* बराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार 
की कल्पता भी सम्भवत्त जलप्लावन झाजझ्यान से ही सम्बन्धित है। इस 
कथा में जलप्लावत्त आख्यान का प्रग्मिम विकास सूचित है । यह उल्लेखनीय 
है कि जलप्लावन तथा वराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार सम्बन्धी पुराकथा से 
चैंदिक भ्ायें का परिचय बहुत वाद फा है। चैंदिक सहिताशो में इस पुरा- 
कथा का कोई सक्रेत्त नहीं मिलता । यह पुराकथा भूलत, सुमेरीय सभ्यता 
को देन प्रतीत होती है। जलप्लावन को कथा का प्राचीनतम उल्लेख सुभे- 
शीय साहित्य मे मिलता है। सैन्धव सस्क्ृति तथा सुमेरीय सस्कृति के धनिषठ 
सन्वन्ध को देखते हुये यह स्पष्ट है कि इस कथा से सैन्घव नागरिक भी 
सुपरिचित रहे होगे । भारत मे जलप्लावन झौर बराह द्वारा पृथ्वी के उद्धार 
की कथा सूल रूप में सैन्धव सास्कृतिक परम्परा से प्रहणय की गई होगी 
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तथा सास्क्ृतिक परिवेश के अनुकूल बनाने के लिये इसमे न्यूनाधिक सक्षोधन 
झौर परिवधंन भी हुआ होगा ।* इसी प्रकार कच्छप से उष्टि के विकास की 
कथा से टोटमवादी मनोवृत्ति पूर्णतः परिलक्षित है । पुरा-ऐतिहासिक युग 
में गगा की घाटी में निवास करने वाली निषाद जाति में ठोठमवाद का 
प्रचलन श्रश्नत्याल्येय है। सैन्घव सस्कृति के निर्माण में भौ निपाद जाति 
का थोगर था । क्नाह्मण साहित्य की रचना निपाद जाति के केन्द्र भष्यदेश् में 
हुईं भ्रत यह स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उत्तर गैदिक साहित्य में टोटम- 
बाद से प्रभावित ये कथायें निषाद सोत से ली गई होंगी । 


रुद्र का बणंन ऋऋत॒द्धिता में भी मिलता है। ऋग्वेदीय रुद्र श्राकाद फे 
मध्यम कोटि के देवता हैं और सम्भवत “मंझावात के साथ प्राने वाले 
विद्युत्थारी घने काले मेघों? के दैवीकरण हैं। 

रुद्र उनके स्वरूप में उपग्रता का प्रावल्य होते हुये भी 
सोॉम्यता का श्रमाव नही है। प्रथर्ववेद में भी रुद्र 

का स्वरूप बहुत कुछ ऋग्वेदीय वर्णन के सदुश्ध है, यद्यपि यत्र तत्न उतके 
विषय में कुछ नवीन तथ्यों का भी उल्लेख किया गया है। शथर्ववेद में 
ऋंद्र को कृष्णोदर भौर लाल पीठ वाला कहा गया है |* वह धनुर्धारी भौर 
नीले केश वाले ( नील शिखण्डिन ) हैं ।९ उन्हें सहत्वाक्ष भी कहा गया है ।* 
इस विरुद को उनके वर्षमान प्रभाव का सूचक माना जा सकता है। 
ऋग्वेद के समान अ्रथर्ववेद में भी रुद्र की स्तुति उप्र और सौम्य दोनो रूपो 
मे की गईं है, यद्यपि उग्र रूप पर अधिक वल दिया गया है। सौम्य रूप मे 


2२. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ऋऋलहिता १६१७ शौर ८७७,१० में 
वराह का उल्लेख बृत्र के रूप में हुआ्ना है तथा विष्णु हारा उसके वध 
की वात कही गई है। तैत्तिरीय सहिता ६२४२, में भी उसका 
सम्बन्ध असुरो से बताया गया है तथा इन्द्र हारा उसकी हत्या का 
उल्लेख हुम्ना है । इन वर्णनों से भी उसका सम्बन्ध श्रार्यतर देवमएडल 


से सुचित होता है । उत्तर जेदिक युग के मिश्वित सप्राज में उसका 
समी-व रण प्रजापति के चाथ स्थापित करने का श्रयास हुआ ! 


२ श्रयववेद १११७८ 
३. शभ्रथर्ग्गेद ११२६ 
“४ झथववेद ११ २ २-७ 
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उन्हें ऋषेद के समाव ही 'जलापभेबण' कहा गया है? भौर व्याधिनाश के 
लिये उनका झ्राहूवान किया गया है। श्रथर्गवेद में रुद् को प्रायः पशुपति 
भी कहा गया है। इस उपाधि का उनके लिये इस ग्रन्थ में ही सर्मप्रथम 
प्रयोग हुआ है । ऋग्वेद में भी उनके हारा पशुओं के कल्याण का उल्लेख 
है, इसलिये यहु विरुद ऋग्वेदीय वर्णन का ही श्रप्रिम विकास माता जा 
सकता है। किसलु श्रार्येतर सेन्धव धारा के श्रन्तगंत भी श्रादि शिव की 
उपासना 'पशुपति' रूप मे प्रचलित थी। इस प्रकार उत्तर-गैदिक फाल मे, 
जव पश्रार्यें एव भायेत्तर परम्पराप्रो का समम हुप्ना, रद्र-क्षिव के पशुपति रूप 
को महत्ता मे वृद्धि श्रामेतर प्रभाव को भी सूचित करती है । ऋग्वेद में रुद्र को 
पशुओं का कल्याण करने वाला कहा गया है, मात्र इससे उ नक्के पशुपति रूप की 


कल्पना का जन्म नहीं हुप्ना, वरन्‌ अगैदिक देवता शिव भौर गैदिक रुद्र के 
तग्दात्म्य में इस विध्वास को बल मिला । 


उग्र रुप में प्रथवेवेदीय रुद़् अपने विषघर शरो से व्याधियों को फैलाते 
हैं। उनसे प्रार्थना की गई कि श्रपने विद्युत शरो को स्तोताओ्रों से दुर रखें ।९ 
एकस्यल पर उनके मात्सये की भत्सेना को गई है ।र उन्हे ज्वर भ्ौर विष से 
न्रस्त करने वाला भी कहा गया है (१ एक स्थान पर उन्हें स्पष्टल  श्रातकित 
भरते वाला सरेश तथा विष्वसक (उपहन्तु) कहा गया है। श्रथर्वेवेद के कुछ 
मन्रों से रुद्र का सम्बन्ध नरमेष से भी परिलक्षित होता है। इस वेद भे एक 
स्थान पर रद्र को यज्ञ में श्राहुति के रूप मे पाच प्राणी समपित किये गये है । 
उसमें से एक प्राणी भनुष्य है ।* इससे संक्रेतित है कि रद को कभी कभी 
नर्वलि भी दी जाती थी। इससे रुद्र की मयकर प्रकृति झौर भी श्रघिक 
उद्‌भासित होती हैं। इस प्रत़॒ग भे एक और तथप उल्लेखनीय है। अ्रथर्गवेद 


में एक स्थान पर उद्र के भू कने वाले विकराल दवानों का उल्लेख हुआ है, 
जो भद्य को बिना चवाएं, निगल जाते हैँ ।* परवर्ती युग में एवानों को यम 


का सहचर बताया भया है। यह सर्वेया सम्भव है कि प्थर्णवेदीय युग में 
१ प्रथर्ववेद २२७६ 

२ भ्रथर्गवेद ११,२२६ 

३ श्रथर्नगोेद १२८५५ 
४ प्थवेंवेंद ११३ २२-२६ 
& अधर्मनेद ११.२ ६ 

६ भअथर्गदेद १०, ६ ३० 
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रुद्र के एक रूप को मृत्यु का देवता माना जाता रहा हो भ्रौर इस रूप में 
उनके सहचर दवावों की कल्पता की गई हो । कालान्तर मे जब यम मृत्यु 
का देवता माना गया तव दवानों का सम्बन्ध रुद्र के स्थान पर थम के 
साथ जोड दिया गया होगा । भारत के अ्रभेक प्रदेशों मे भैरव का, जो 
मुस्डमाल घारण करते हैं तथा शिव के ही एक रूप माने जाते हैं, वाहन 
इवान ही माना गया है तथा उन्हें 'दवाइव” कहा जाता है । रुद्र का मृत्यु 
से सम्बन्ध भूत और पिशाच से उनके सम्बन्ध मे भी सकेतित है । श्रथर्गवेद 
मे पिशाचो का मृतको से सम्बन्ध बताया गया है और उन्हे बाव हर भक्षण 
करने वाला (चव्याद) कहा गया है।* एक स्थल पर अग्नि से प्रार्थना की 
गई है कि वह रुग्ण मनुष्य के उतत मास को जिसे पिशाचों ने खा लिया है 
पुन प्रदान करें ।* भूतपति के रूप मे रुद्र को कल्पना सर्भप्रथम भ्रथवविद 
में ही मिलती है श्लोर इसी मे उनकी अभिन्‍नता भव श्रौर शर्म से स्थापित 
की गई है, जिन्हें स्पष्टत भूतपति कहा गया है ।* 

यद्यपि भ्रथर्ववेदीय रुद्र अघानत एक भयकर तथा उग्र देवता है तथापि 
उसके प्रभाव एव लोकप्रियता मे क्रमिक वृद्धि के चिन्ह स्पष्ट हैं। यह विरोधा- 
मास विस्मयजनक है। दस प्रसग में उनका भव ओर शर्म इन दो देवताश्रो 
को भात्मसात कर लेना श्रौर सहक्लाक्ष जेंसे विरुद उदाहरशीय हैं ।इस 
अन्य में कुछ स्थलो पर इन दोनो देवताओो के विनाश्ात्मक वाणों झौर 
विद्युत का उल्लेख हुआ हैं 7 वहा इनको रुद्र से पृथक्‌ देवता माना यया 
प्रतीत होता है । लेकिन श्रन्यत्न ये रुद्र के दो नाम वन गये है । स्पष्ट है कि 
श्रथर्गवेद के रचना काल में रुद्र और इन देवताञ्नों को अभिन्‍न स्वीकृत किया 
जाने लगा । सम्मवत इन विद्युत्थारी देवताश्रो का स्वरूप रंद्र के सदृश था। 
इसलिए अपने वर्धंमान प्रभाव के युग में रुद्र ने इनकों आत्मगात कर लिया” 
तो कोई आादचर्य नही । 

उत्तर-गैदिक कालीन रुद्दे सम्प्रदाय की वर्धभाव लोकप्रियता तथा झायंत्तर 
समाज से उसका सम्बन्ध श्रथ्वेगेद के पन्द्रहगे मस्डल के ब्रात्यमुक्त के भ्नुशी- 
लनन्‍से परिलक्षित होता है। इसमे रुद्र का उल्लेख त्रात्य के साथ हुम्ना है 


१. श्रथव््वेद ५ २६ ६ 
२. श्यवज्विद ४, २६ ५ 
है. अभ्रथ्वेद ११ २. & 
४. अ्रथव्वेद २. २७. ६, ६. ६३६ १, १२ ४० १७ इत्यादि 
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थह ब्रात्य कही देवता प्रतीत होता है और कही पर्मेटक । इसके प्रारम्भ में 
ही कहा गया है कि ्रात्य महादेव वन गया। ब्रात्य ईशान बन गया | भ्रन्त 
में कहा गया है कि ब्रात्य पशुओ को ओर चला और उसने रुद्र का रूप 
धारण किया । इस सुक्त का सही भ्रर्थ क्या है, यह प्रश्न अत्पन्त विवादास्पद 
है ।* क्तु फिर भी इससे दो तथ्य युस्पष्ट हैँ। प्रथम, इसमें जात्यों फो गैदिक 
आये धर्म से पृथणन्‌ शौर उसका विरोधी माना गया है शोर दुसरे बात्यो 
का सम्बन्ध रद्रोपासनासे प्रदर्शित किया गया है ।* इसका समर्थन यजुर्चेंद से 
भी होता है जिसमे रुद्र के लिये दौतात्य शब्द का प्रयोग हुआ है तथा नके 
उपातको मे ब्रात भर प्रातपत्ति की गाना की गई है । ये द्रात्य सॉम्क्तिक 
दृष्टि से भार्येतर परम्परा से सम्बद्ध थे । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तारब्य 
आाह्यण मे ब्र त्यो की रजत-निष्क घारण करते चाला बतलाया गया है ।ई 
वैदिक समाज में रजत-निष्क घारण करने की परम्परा नहीं थी | सत्य तो यह 
है कि ऋग्वेदिक भ्रार्य रजत शब्द से प्राय भ्रपरिचित थे ।१ ऐसी स्थिति मे 
ब्रात्यो में रजत-निष्क के प्रयोग का प्रचलन उनके अनायत्व का ही सकेतक है । 


१ विभिन्‍न मतों के लिये दर ०--ए० चक्रवर्ती, दि ब्रात्याज, ए० आाई० झो० 
सी० न० ह ( मद्रास ), बी० एम० आप्टे, दि इम्पार्टेन्स प्राव दि कस्से- 
प्सन भाव जत इन सोशल एण्ड रिलिजस लाइफ झ्राव रिग्वेदिक श्रारयन्स 
एड इद्स विधरिग श्रान दि प्राब्लम झ्राव दि अतयाज, ए० झाई० श्रो० 
सी० ११ ( हैदराबाद ), ए० पी० करमारकर, दि जाज्याज इन ऐन्ह्मेन्ट 
इण्डिया, सम्पूर्रानन्द, ब्रात्यकारडम्‌ 

+ श्री कण्ठ शास्त्री, प्रोटो इण्डिक रिलिजन, पृ० ७-९, ८८-१०, राधाकृष्ण 
चौधरी, ब्रात्याज इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, पू० २६ ३७ 

जे तारड्य ब्वा० १७ १,१७४ 
ब्रात्य-समाज में लोक प्रिय रजत 'भारोपीय भाषा! का दाव्द है। 
ईरानी भाषा का “प्रलजत' और परिचमी भाषाओं में प्राप्त 'अ्जेन्त' 
शब्द रजत के ही परिवतित रुप हैं। यह तथ्य विस्मय-जनक है कि 

भारोपीय साध्कृत्तिक परम्परा से सम्बद्ध होते हुए भी 'रणत” वैदिक 
समाज में ततिरस्कतत और उपेक्षित है भौर इसके विपरीत्त वैदिक झ्ादश्ञों 
के विरोधी ब्वात्यो में सम्मान्य एवं लोकप्रिय । न डर 
ऋकसहिता के श्राठवें भण्डल में फ्रेवल एक स्थान पर रजत का उल्लेख है 
जो प्रक्षित्ताज् प्रतीत होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राठवाँ 
मण्डल वश मरुडल नही है तथा उसकी प्राचीनता पूर्णतः सन्दिः्ध है | 


ड 


उत्तर वेदिक समाज एवं सस्कृति : एक भ्रध्ययन २३० 


अ्थर्ववेद मे उनके विषपायी ( ग्रग्रिरो ) होने का भी उल्लेख है जो प्रकस्मात्‌ 
रुद के विपपान क। स्मरण दिलाता है। ऋकसहिता के दशम्‌ मण्डल के केशि 
सूक्त मे कहा गया है कि रुद्र ने केशी के साथ विषपान किया । यद्यपि यास्क 
झौर सायरा ने केश्षी दब्द का लाक्षरिक श्रर्थ सुर्य माना है किन्तु काठक 
सहिता, मैचायणी संहिता तथा झतपथ ब्राह्मण जैसे उत्तर वैदिक ग्रन्यो मे 
केशियो का उल्लेख एक कबीले के श्रर्थ मे हुआ है। इससे लगता है कि 
ऋग्वेद के इस सूक्त का केशी भी सूर्य न होकर केशी जातीय था। ऐसी 
स्थिति में केशी का अर्थ जदाधारी करना श्रविक उपयुक्त होगा। यहाँ यह: 
तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी सूक्त के बुछ मत्नों मे केशी की छुलना मुनियों 
से की गई है ।* इन मुनियो फे सम्बन्ध में कहा यया है कि उन्तके केश लम्के 
और बस्न्न पीत होते हैं । वे पवन मे बिहार करते हैं, विपपान करते हैं श्रीर 
समौनेय से उन्मदित रहते हैं । यह सर्जथा स्पष्ट है कि इन मुनियों का फेशियो 
के साथ घम्रिष्ठ सम्बन्ध था। उनके चमत्कारपुर्ण विरल वर्णोत और प्रन्य 
प्रनेक तथ्यों के श्राधार पर यह प्राय स्वीकार किया गया है वे किसी समृद्ध 
श्रार्यंतर सासक्षतिक परम्परा के उच्छेदित श्रवशेप थे ।* इस प्रकार न्वाध्य, 
कफेशी झऔर सुनि अगैदिक घामिक परम्पराश्रों के पोषकथे। इनमें प्रथम दो 
का सम्बन्ध रुद्र से स्पष्ट है। यह वात श्रत्यन्त कौतृहलजनक है कि रुद्र, 
ब्रात्य, केशी शोर मुनियों को समान रूप से विपपान करने बाला कहा गयाः 
है । इससे भी उनके समान धार्मिक परिवेश का सकेत मिलता है । 


यजुर्वेद तथा ब्राह्मणों मे रुद्व के प्रभाव श्रौर श्नायेंत्व में ' 
बृद्धि हो जाने के चिन्ह स्पष्ठ दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथवंवेः" 
भव और इार्दे को आत्मसात करने की श्रतक्रिया सकेतित है जब 
निदिचत रूप से वे रद्ध के दो माम्र मात्र हैं। यद्यपि यजुर्वेद 
विनाशकारी एवं कल्यारकर दोनो रूपो मे स्तवन हुमा है 
'महाभियक' आदि विरुद दिये गये हैं तथापि उनके स्वरूप 
कुछ ऐसे नवीन तत्वों का समावेश ः ४“. जो परद्मतः ब- 
विकास किन्तु मुख्यतः आर्येतर प्र « «< + प्रतोत ह 
सहिता मे रुद्र के लिये “दोर्वात्य/ । है | नह ५ 


१ ऋकसंहिता १०, १३६ 
२, वीद्ध धर्म के विकास का इतिहास, 


२३१ समाज और धर्म 


श्र्थ 'उच्छुद्डल भ्राचरणवाला' बताया है। यह शब्द अ्रयवेवेद के ब्रात्य सुक्त 
के साक्ष्य से समति रखता है और रुद्र की आर्येत्तर ब्रात्यवमाज में लोकप्रियता 
का परिचायक है। यजुर्वेद में रुद्र का पशुपति रूप भी श्रपेक्षया स्पष्टतर हो 
गया है । सजुवेद में रुद्व की कल्पना के विक्रास पर सर्वाधिक प्रकाश अ्यम्वक 
होम' भौर 'शतरुद्गरिय” तामक दो सूक्तो से मिलता है। 'व्यम्बक होम' में 
रुद् के सम्बन्ध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी है जो समस्यामूलक है १ 
प्रधम इस सुक्त में रुद्र को ज्यम्बक कहा गया है! । दूसरे, इसमे रुद्र के साथ 
पहली बार एक देवी अम्बिका का उल्लेख हुआ है जिसे उनकी बहन बताया 
गया है? | तीसरे, इसमे रुद्र को कृत्तिवासा (खाल के वस्त्र पहनने वाला) 
कहा गया हैर । चौथे, इसमें रुद्र के वाहन मूषक की चर्चा है। शौर पाँचवें, 
इसमें रुद्र से उनका यज्ञ भाग देते के उपरान्त “मूजवत' पर्णत से परे चले 
जाते के लिये भ्रनुरोध किया गया है? । यह प्रार्थना कुछ ऐसे ढग से की गई 
है जिससे लगता है कि स्तोता भ्रपने आपको रुद्र से दूर ही रखना चाहता 
था| रुद्र के सम्बन्ध मे व्यम्घक होम' से भ्रधिक दिलचस्प बातें शतरुद्रिय 
स्तोत्र के छाछठ मत्रो में फही गई हैं। इसमें पहली बार रुद्र को शिव, शकर 
गिरित्र, गिरिचर तथा गिरिशय श्रादि कहा गया है। ये उपाधियाँ परवर्ती 
यरुगों में अत्यन्त लोकप्रिय हुईं । दुमरे, इसमे उनकी पुरानी 'नील शिखरिडना 
उपाधि 'नौल ग्राव” मे परिवत्तित हो जाती है* । तीसरे, इसमें रुद्र को कुछ 
ऐसी उपाधियाँ भी दी गई हैं जो किसी प्रकार भी सम्मानपूर्ण नही कही 
जा सकतों--जैसे स्तेनाना पत्ति ( चोरो का स्वामी ) स्तायूनापति 
(्गराज), तस्कराणापति (तब्कर-राज ), विक्ृन्तानापति (गलकटो का 
सरदार), तथा वनानापति झादि ।* इस स्तोत्र में रुद्र के गणो का भी वर्णोन है 
जिनमें ब्रात, ब्रातपति, तक्षन, कुलाल, कर्मकार, निषाद, शवनि (दवानपालक) 
मुगयु (व्याघ, ऋद सस्सिएलित किये गये हैं, रुद्र सम्प्रदाण के अनुधाधियों 
को देखते हुये स्पष्ट है कि रुद्र की उपासना समाज के दीन वर्ग मे विशेष 
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उत्तर चैदिक समाज एवं सस्क्ृति : एक अध्ययन २३० 


श्रथर्गवेद भे उनके विषपायी ( गरगिरी ) होने का भी उल्लेख है जो प्रकत्मात्‌ 
रुद्र के विपपान का स्मरण दिलाता है । ऋकसहिता के दशम्‌ मण्डल के केशि 
सूक्त मे कहा गया है कि रुद्र से केशी के साथ विषपान किया | यद्यपि यास्क 
ओर सायरा ने केशी शब्द का लाक्षणिक अर्थ सुर्य माना है किन्तु काठक 
सहिता, भेत्रायणी सहिता तथा शतपथ क्राह्मण जैसे उत्तर वैदिक ग्रन्यों में 
केशियो का उल्लेख एक कवीले के श्रथे में हुआ है । इससे लगता है कि 
ऋग्वेद के इस सुक्त का केशी भी सुर्ये न होकर केशी जातीय था। ऐसी 
स्थिति में केशी का अर्थे जदाघारी करना श्रधिक उपयुक्त होगा। यहाँ यह 
तथ्य उल्लेखनीय है कि इसी सुक्त के कुछ मत्रो मे केशी की तुलना मुनियों 
से की गई है ।* इन मुनियो के सम्बन्ध मे कहा गया है कि उन्तके केश लम्बे 
आर बस्त्र पीत होते हैं । वे पवन में बिहार करते हैं, विपपान करते हैं श्रीर 
सौनेय से उन्मदित रहते हैं । यह सर्जथा स्पष्ट है कि इन मुन्तियो का केशियो 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके चमत्कारपुर्ण विरल वर्णन और भ्रन्य 
श्रमेक तथ्यों के श्राधार पर यह प्राय स्वीकार“ किया गया है बे किसी समृद्ध 
श्रार्यतर सास्क्ृतिक परम्परा के उच्छेदित श्रवशेप थे ।* इस प्रकार नब्नात््य- 
केशी झौर मुनि अ्रगैदिक धार्मिक परम्पराश्रो के पोपक थे। इनमे प्रथम दो 
का सम्बन्ध रुद्र से स्पष्ट है। यह वात श्रत्यन्च कौतूहलजनक है कि रुद्र, 
ब्रात्य, केशी ओर मुनियों को समान रूप से विपपान करने वाला कहा गया 
है । इससे भी उनके समान धामिक परिवेश का सकेत मिलता है । 


यजुवेंद तथा ब्राह्मणों में रुद्र के श्रभाव भौर श्रनार्यत्व में श्रौर श्रधिक 
वृद्धि हो जाने के चिन्ह स्पष्टत दृष्टिगोचर होते हैं। अथवंवेद मे रुद्र द्वारा 
भव और दार्ब को आत्मसात करने की अक्रिया सकेतित है जबकि यजुर्वेद में 
निददिचत रूप से वे रुद्र के दो नाम मात्र हैं। यद्यपि यजुर्वेद में भी उनका 
विनाशकारी एवं कल्याणकर दोनो रूपों मे स्तवन हुमा है शोर उन्हें पुराने 
अहासिपक' झादि विरुद दिये गये हैं तथापि उनके स्वरूप की कल्पता से 
कुछ ऐसे नवीन तत्त्वों का समावेश हो गया है ज्ञो प्रशतः३ पुराने तत्त्वो का 
पिकास मिन्‍्तु मुख्यतः आर्येतर प्रमाव का परिणाम प्रतीत होते हैं। इस 
सहिता मे रुद्र के लिये “दोर्वात्य” विदद का प्रयोग हुमा है । महीघर ने इसका 





१ कऋकसहिता १०, १३६ 
२ बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, पृ० ४-४ 


२३१ समाज झऔर धर्म 


अर्थ 'उच्छुद्धल श्राचरणवाल।' बताया है। यह दव्द प्रथवंवेद के ब्रात्य सुक्त 
के साधय से समति रखता है भौर रुद्र की आयेतर ब्रात्यतमाज में लोकप्रियता 
का परिचायक है । मजुर्वेद मे रुद्र का पशुपति रूप भी श्रपेक्षया स्पष्टतर हो 
गया है| यजुर्वेद मे रुद्र की कल्पना के विकास पर सर्वाधिक प्रकाद व्यस्वक 
होम' और “शतरुद्रियः नामक दो सूक्तों से मिलता है। 'त्यम्वक होम' से 
रुद्र के सम्बन्ध में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी है जो समस्यामूलक है । 
प्रथम इस सुक्त में रुद्र को व्यम्बक कहा गया है । दूसरे, इसमे रुद्र के साथ 
पहली बार एक देवी अ्रम्बिका का उल्लेख हुआ है जिसे उनकी वहन बताया 
गया है* । तीसरे, इसमे रुद्र को कृत्तिवासा (खाल के वस्त्र पहनने वाला) 
कहा गया हैरे | चोये, इसमें रुद्र के वाहन मूपक्ष की चर्चा है। भौर पाँचचें, 
इसमें रुद्र से उनका यज्ञ भाग देने के उपरोन्त 'समृजवत' पर्चत से परे चले 
जाने फे लिये प्रनुरोध किया गया है? । यह प्रार्थना कुछ ऐसे ढग से की गई 
है जिससे लगता है कि स्तोता अपने आपको रुद्र से दूर ही रखना चाहता 
था । रुद्र के सम्बन्ध में व्यस्वक होम' से श्रधिक दिलचस्प बाते शतरुद्रिय 
स्तोत्र के छाछठ मत्रो में कही गई हैं । इसमे पहली बार रुद्र को शिव, शकर 
गिरित्र, मिरिचर तथा गिरिशय आदि कहा गया है। ये उपाधियाँ परवचर्ती 
मुगों में अ्रत्यन्त लोकप्रिय हुईं । दुसरे, इससे उनकी पुरानी 'नोल शिखरिडना 
उपाधि 'न्ील ग्राव! में परिवर्तित हो जाती है* । तीसरे, इसमें रुद्र को कुछ 
ऐसी उपाधियाँ भी दी गई हैं जो किसी प्रकार भी सम्मानपूर्णं नही कही 
जा सकती--जैसे स्तेनाना पति ( चोरो का स्वामी ) स्तायूतापति 
(उगराज), ठस्कराणयापत्ति (तस्कर-राज ), विक्ृन्तानापति (गलकटो का 
सरदार), तथा बनातापत्ि झ्लादि ।£ इस स्तोत्र मे रुद्र के गशो का भी वर्णोन ह्दै 
जिनमें मात, ब्रातपति, तक्षत, कुलाल, कर्मेकार, निधाद, हवनि (एवानपालक) 
मृगयु (व्याघ) भादि सम्मिलित किये गये हैँ। रुद्र सम्प्रदाय के भ्रनुयायियों 
को देखते हुये स्पष्ट है कि रुद्र की उपासना समाज के हीन वर्ग में विशेष 
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उत्तर वैदिक समाज एवं सस्क्ृति ॥ एक श्रध्ययन श३२ 


लोकग्रिय थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर गैदिक युग मे श्लृद्र वर्ग 
के अ्रन्तगंत परियरित शिल्पियों एथ व्यवसायियों में श्रार्यतर तत्व ही प्रधान 
था । निषाद तो निश्चित रूप से श्रजातीय श्रीर सास्क्ृतिक दृष्टि से गैदिक 
आरार्यो से भिन्न थे | 


ब्राह्मण काल में रुद्र के प्रभाव श्रोर पद में और भ्रधिक वृद्धि दिखाई 
देती है । ऐतरेय ब्राह्मत के एक प्रसय मे कहा यया है कि रुद्र की उत्पत्ति 
सव देवताश्रो के उग्र श्रश को मिला कर प्रपनी पुत्री पर भ्रासक्त प्रजापति को 
दण्डित करने के लिये हुई ।* वहाँ गौरव की दृष्टि से उनके नाम का उल्लेख 
नही हुआ है । प्रत्युत "एप देवो भवत” कहकर सम्मान्र प्रकट किया गया है । 
ब्राह्मण काल में भी रुद्र पशुओं के विनाशक माने जाते थे। पचविश्ञ ब्राह्मण 
में तो उन्हें स्पष्टट मृगयु कहा गया है ।* ऐतरेय ब्र।ह्षण के लेखक का यह 
विश्वास है कि रुद्र प्रकृत्या इतने उम्र हैं कि उनका नाम लेने से ही अनिष्ट 
हो सकता है श्रत वह स्तोता को रुद्र का नाम उच्चारित न करने ओर 
4झद्र! के स्थान पर “रंद्विय” पाठ करते की सलाह देता है ।* किन्तु इस विधि 
से भी उसे विश्वस नही होता कि रुद्र की स्तुति करने से श्रनिष्ट नही होता । 
झत वह सुकाव रखता है कि स्तोता को उस मतन्र का पाठ करना चाहिये 
जिसमे रुद्र के शान्त रूप का स्तवन उनका नाम लिये बिना किया गया है 
तथा उनसे पुरुषों, स्त्रिपो और ग्रायो के कल्याण की श्राथना की गई है ।१ 
ऐतरेय ब्राह्मण के झनुसार ऐसा करने से रुद्र भयास्पद देवता न होकर 
कल्याण॒कर हो जायेंगे | इस ग्रन्य मे डल्लिखित नाभानेदिष्ठ की कथा से भी 
ऋद्र का उत्कर्षे प्रमासित होता है । इसमे रुद्र बिइव की सभी वस्तुओं पर 
अपना भ्रधिकार वताते हैं और नाभानेदिष्ट के पिता उभेका समथन 


करते हैं [* 


शतपथ ब्राह्मण में रुद्र का स्वरूप और मी श्रघिक उम्र है । इसमें यद्यपि 
उन्हें सम्बत्थर झौर उपा के मिलन से उत्पन्न बताया गया है लेकिन यह भी 
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प्हे३ - समाज क्षौर धर्म 
सकेत किया है कि 'उनसे स्तोता के पशुम्रो का प्निष्ठ हो सकता हैं।* 
इस ग्रथ में एक स्थल पर उनकी कल्पना एक ऐसी भशुम शक्ति के रूप में 
को गयी है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को भठकती रहती है श्रौर कहा 
गया है कि स्तोता को उत्तर दिशा में जाकर (जिस शोर रुदर का विशेष 
आवास है) सडकों प्रौर चौराहों पर हृविप अ्रपित करनी चाहिये ।* प्रन्यत्र 
कहा गया है कि स्तोता रुद्र को हविष देने के बाद प्रार्थना करे. कि वह श्रपने 
'धनुप पर प्रत्यचा चढाए बिना भर्थात्‌ उसे कोई हानि पहुँचाये बिना मृजवत 
दे पर चले जायें (६ इतना ही नही, इतके चाद यह चिधान किया गया है 
कि किस भ्रकार स्तोता, जो रुद्र की उपासना करते से भ्रपविन्न हो गया है, 
अपने को पविन्न फरे ।१ शतपथ ब्राह्मण के अनुमार शतरुद्रिय की रचना भी 
रूद्र के क्रोध को शान्त करने के लिये की गई थी। ब्राह्मण साहित्य में यत्र- 
तत्र उंद्र को शुभ और फल्पारणकर देवता भी माना गया है तथा कुछ प्रसगो में 
उतका नैतिक उत्कर्ष भी सकेतित है ।”* 


रुद्र की पत्नी पावेती का उल्लेख तैत्तिरीय श्रारएयक में तथा उमा 
हेमबती का केसोपनिषद मे मिलता है ।६ उमा के उद्गसन पर कुछ विद्वानों 
ने द्रविड प्रभाव माना है। उनके अनुसार उम्रा शब्द द्रविड भाषा के 
'भम्मा' शब्द से उद्भूत प्रतीत होता है (५ उमा, हेमवतो और पावंती शब्द 
द्वारा इन देवियो का सम्बन्ध गिरि प्रदेश से सूचित होता हैं । परवर्ती साहित्य 
में उमा को हिमवन्त सुता कहा गया है तथा शिव को बौलाश-पति । यजुबेंद 
के गिरिवर, गिरिशय झ्रादि विशेषणों से तथा उनकी पत्नो के पर्वेतीय होने 
से यह प्रकट है कि उत्तर वैदिक युग में रद गिरि-क्ानन के श्रधिपतति देवता 
भी माने जाने लगे ये। पदेत मालाप्रों से सुशोमित उत्तर-दिल्ला में रुद्ठ के 
झावास और पवंतीय प्रदेश के निवासी किरातों में उनकी लोक-प्रियता से 
भो यह वात सूचित है । ऐसा प्रतोतत होता है कि अपने बढते हुए श्रमुत्व के 
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युग में रुद्र ने किसी पार्गतीय देवता को भी भ्रात्ममात किया जिसकी उपा- 
सना मुख्यत श्रार्येतर पहाडी जातियो ( किरातो ) में प्रचलित रही होगी । 


उपनिषत्काल में रुद्र के महत्व और प्रभात्र का वर्णन छान्‍्दोग्य, बृहदा- 
रण्यक, महानारायण, इवेताश्वतर भ्रादि उपनिपदो में उपलब्ध होता है ।* 
इवेसाइवतर मे रुद्र को ही विश्व का अधिपति तथा देवताश्रो का भी ब्रष्टा 
भाना गया है ।* इसी ग्रन्थ में श्रनेकश. शिव का उल्लेख परमात्म-तत्व के 
रूप में भी हुआ है। रे 
ऋकसहिता मे विष्णु का उल्लेख सौर-देवता के रूप मे मिलता है। 
विष्णु सूर्य के क्रियाशील रूप के प्रतिनिधि हैं । ऋग्वेद मे उनके स्वरूप की 
तुलना पर्गत पर रहने वाले, यथेच्छ भ्रमण करने 
विष्णु वाले, भयानक पशग्चु-(सिंह) से की गई है।* विष्णु 
का महत्वपूर्ण कार्य पृथ्वी को तीन डगो से मा पना 
है । विशाल डगी या क्रमो के कारण उन्हें “उरुक्रम श्ौर 'उर्गाय” भी 
कहा गया है । विष्णु के इन तीन पद-क्रमो के बिपय में पर्याप्त णैमत्य है । 
यास्क ने आचार्य श्रौर्शवाभ का मत उद्घूत किया है जिनके श्रनुसार तीत 
पदक्रमो-द्वारा प्रात मध्याहून झौर सायकाल मे सूर्य के द्वारा श्रद्धीकृत 
प्राकाश के तीन स्थान-विन्दुप्नो का निर्देश है ।/ श्रन्य श्राचार्य झ्ाकपूरिि के 
मतानुसार ब्िविक्रम से पृथ्वी, श्रन्तरिक्ष तथा श्राकाश--इन तीन लोको के 
मापने तथा भ्रतिक्रमझ करने का सकेत है । इन दोन्गे मतों मे से द्विततीय मत 
की पुष्ठि ऋग्वेद के मन्त्रों से स्वत्त होती है जिनमे तृतीय पद की सत्ता 
ऊर्णीतम लोक में मानी गईं हैं । 
हिप्णु नामक सौर देवता उत्त र-वैदिक काल में विशेष महत्वपूर्ण हो जाता 
है । ५ ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारंभ में ही विष्णु के परमदेव होने की सुचना दी 
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रे समाज झौर घममें 
गई है। * ब्राह्मण साहित्य मे स्थान-त्थान पर उन्हें वश का प्रतिस्ष माना 
गया हैं इससे भी उनकी महत्ता च्योतित है ।* ब्राह्मण सहित्य में विष्णु के 
वामन झवतार की कल्पना भी झकूरित हुईं जिसका श्राधार विष्णु का त्रिवित्रम 
प्रतीत होता है । ब्राह्मणों मे भ्रयुरों के सम्मुख देवताओं के श्रस्तित्व एवं मह- 
त्व की रक्षों का श्रेय विष्णु को ही दिया गया है) ऐतरेय ब्राह्मणके प्रनुतार 
भ्रद्ुरों ने विष्णु को उतनी भूमि देना स्वीकार किया जितनी वे तीन पदो से 
प्रधिकृत कर सके । विष्णु ने सभी लोको को माप लिया ।* _तैत्तिरीय सहि- 
ता का वर्णन कुछ झोर स्पष्ट है। इसके अनुसार विष्णु ने वामत रुप घारण 
करके तीनों लोकों को भ्रधिक्रत किया १ दनपथ ब्राह्मण में भी प्रसुरो द्वारा 
विजित पृथूवी पर वामन विष्णु को सहायता से देवतामो के श्रधिकार की 
बात कही गई है (* शतपथ ब्राह्मण में नारायण का भी उल्लेख हुम्रा है 
किस्तु विष्णु से उनका सदघ सुचित्त नही होता है।* मैत्रायणी संहिता से थि- 
प्णु का उल्लेख केशवनारायण के रुप मे हुप्रा है" तथा तैतिरीय झारणयक 
में भी विष्णु भर नारामण का सबंध द्योतित है ।" भहयकाब्यों में विष्णु 
“वारायरा की सत्ता परस्पर विलायित हो गई है किन्तु विष्णु श्र वारायश के 
तादात्म्य का प्रारम्भिक प्रयास उत्तर-वं दिक साहित्य में ही उपलब्ध होता है । 


करतिपय छिद्गान नारायण की श्रवधारणा को शआ्रार्येतरीय मानते है ।* वारा- 
शब्द स्वत्त दूविड उत्ति का प्रतीत होता है ।९ 
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१० वहीं 


उत्तर घैदिक समाज एवं ससकृति एक प्ध्ययन २३६ 


उत्तर वैदिक युग मे अनेक नवीन देवताओो की कल्पना भी उपलब्ध 
होती है । इनमें कुछ तो अमूतत हैं तथा दार्शनिक चिन्तन के परिणाम प्रतीत 
होते हैं । श्रथर्गवेद मे परम सत्ता को श्रनेक सज्ञाओ्रों 

अन्य नवीन देवता द्वारा व्यक्त किया गया है। इस सहिता में एक 
स्थान पर 'काल' को ही जगत का परम तत्व स्वीकार 

किया गया है। फाल समस्त प्रपच का अधिष्ठान हैं। उसमे मन, प्राण तथा 
नाम ही समाहित नही है प्रत्युत वह सब का ईरवर है तथा प्रजापति का भी 
पिता है ।* “काल” की भ्रवधारणा दा प्रप्रिम विकास आश्रारण्यको में मिलता 
है। तैत्तिरीय भ्रारण्यक के प्रारम्भिक भनुवाकों मे काल के पारमार्थिक श्रौर 
व्यावहारिक रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। श्रखण्ड सम्वत्सर के रूप से 
यही काल उद्भासित है तथा व्यवहार के लिये मुह॒र्त, दिवा-रात्रि, पक्ष, मास, 
ब्रादि में विभक्त होते हुये भी वह एकाकार है। उसकी तुलना उस महानदी 
से की गई है जो श्रक्षय श्लोत से सदा श्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक 
नवदिया झाकर पुष्ट बनाती है तथा जिसका श्रवाह कभी नही सुखता ।'* काल 
के अतिरिक्त अथर्गवेद मे 'स्कम्म! और “उच्छुष्ट!” का उल्लेख भी हुमा है 
जो परन्रह्म के ही नवीन अ्रभिधान तथा स्वरूप प्रतीत होते हैं। जगत के 
झराश्रय तथा भाधार होने के कारण ही परमन्नह्म स्कम्भ की सजन्ना से मणिडित 
है | वह विश्व का ही नही प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है । इसोलिये उसे '“ज्येष्ठ 
महा ' कहा गया है । स्कम्म में भुभि, अन्तरिक्ष, श्राकाश, श्रग्ति, चन्द्रमा, सूर्य 
और वायु सभी समाहित माने गये हैं ६ “उच्छुष्ट सूक्त ” में भी वही ब्रह्म 
उच्छष्ट नाम से व्यक्त किया गया है। उच्छुष्ट शब्द का भ्र्थे है बचा हुप्ा, 
शेप पदार्थ। दृष्य जगत का निषेध करने पर जो वस्तु प्रवशिष्ट रहती है 
सम्भवत* वही उच्छुष्ट है जिसकी तुलना परवर्ती साहित्य के "नेति नेति” 
( भ्रह्म ) से की जा सकती है । जगत के सभी पदार्थों की उत्पत्ति उच्च 
सूक्तः में उच्छुष्ट से ही मानी गईं है।* “्राश' का भी उल्लेख प्रथर्ववेद में 
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२३७ समाज और धर्म 
परम सत्ता के रूप में मिलता हैं तथा उसका तादात्म्य प्रजापति से स्थापित 
किया गया है।* आरण्यकों एवं उपनिषदो मे प्राण विद्या का जो विलार 
है उसका प्रकुर भ्रथवेवेदीय प्राण” के वर्ण में माना जा सकता है । ऐत्तरेय 
भारण्यक के श्रनुसार देवता वेद, ऋषि एवं ससार सबकी उत्पत्ति प्राण से 

हुई ।९ अ्रथव॑ंवेद के चयोदश कारुड में रोहित का वर्णोन ध्नेकश मिलता है 
जो सूर्य के रक्ताम स्वरूप का प्रतीक सालुम होता है ।* रोहितको भी यज्ञ 

का जनक तथा समग्र विद॒व करा निर्माता कहा गया है तथा उसी के श्रधि- 

धान के ऊपर यहू ससार स्थिर माना गया है।* श्रथ्ववेद मे रोहित का 

तादात्म्य भी प्रजापति से स्थापित किया गया है। श्रथर्ववेंद फे विवरण 
से रोहित भी ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है । 


उत्तर-गैदिक युग के कुछ नवीन देवता प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित हैं । 
पुछेद में वनस्पतियों की स्तुति में सूक्त रचित हैं* किन्तु श्रथव गेद तथा 
तैत्तिरीय सहिता में दैवी शक्ति का निवास विशेषत श्रदवत्य, न्यग्रोष, उद्धम्बर 
ओऔर प्लाक्ष में माना गया हैं।* भ्रश्वत्थ की झाकस्मिक महत्ता में वृद्धि 
का कारण सैन्धव धर्म का प्रभाव हो सकता है क्योकि सैन्धव समाज में 
अ्रदवत्य घृक्ष घामिक दृष्टि से समादृत था जब कि ऋग्वैदिक धर्म के श्रन्तगत 
ऐसी स्थिति नही थी। अ्रथर्गद द में एक स्थल पर पौधे का उल्लेख पृथ्ची देवी से 
जन्म लेती हुई एक देवी के रूप में हुआ है ।” यह वर्णन सेंधव सस्क्ृति से 
सम्बन्धित उस मुद्रा से आइचसमेजनक साम्य रखता है जिस पर देवी की योतरि 
से पौधे का जन्म भ्र्दाशित किया गया है ४ पशुओं में श्रतेक को ऋग्वेद सें 
ही भ्राशिक देवत्व से युक्त किया गया है किन्तु उनकी वास्तविक उपासना 
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उत्तर घेंदिक समाज एवं ससकृति एक अ्रध्ययन रिरे५ 


उत्तर वैदिक युग मे अनेक नवीन देवताओो की कल्पना भी उपल5 
होती है । इनमे कुछ तो श्रमूर्त हैं तथा दार्शनिक चिन्तन के परिणाम प्रतीत 
होते हैं । श्रथर्गवेद मे परम सत्ता को श्रनेक सज्ञाओं 

अन्य नवीन देवता. द्वारा व्यक्त किया गया है। इस सहिता में एक 
स्थान पर 'काल' को ही जगत का परम तत्व स्वीकार 

“किया गया है। फाल समस्त प्रपच का अधिष्ठान हैं। उसमे मन, प्राण तथा 
नाम ही समाहित नही है प्रत्युत वह सब का ईइवर है तथा प्रजापति का भी 
पिता है ।* 'काल' की अवधारणा का अप्रिम विकास आ्रारण्यको मे मिलता 
है। तैत्तिरीय श्रारण्यक के प्रारम्भिक अनुवाको मे काल के पारमार्थिक श्रौर 
व्यावहारिक रूप का सुन्दर वर्णन मिलता है। श्रखण्ड सम्वत्सर के रूप में 
यही काल उद्भासित है तथा व्यवहार के लिये मुहत्े, दिवा-रात्रि, पक्ष, मास, 
श्रादि में विभक्त होते हये भी वह एकाकार है। उसकी तुलना उस महानदी 
से की गई है जो श्रक्षय स्लोत से सदा प्रवाहित होती है, जिसे नाना सहायक 
-नविया श्राकर पुष्ट बनाती है तथा जिसका प्रवाह कभी नही सूखता ।* काल 
के अतिरिक्त अथर्गवेद में 'स्क्रम्भ!र झौर “उच्छुष्ट/” का उल्लेख भी हुमा है 
जो परब्रह्म के ही नवीन अभिधान तथा स्वरूप प्रवीव होते हैं। जगत के 
आश्रय तथा झाघार होने के कारण ही परमन्नह्म स्कम्भ की सज्ञा से मस्डित्त 
है । वह विश्व का ही नही प्रत्युत ब्रह्म का भी कारण है । इसीलिये उसे “ज्येष्ठ 
ब्रह्म” कहा गया है । स्कम्म में भुभि, भ्रन्तरिक्ष, आकाश, श्रग्नि, चरद्रमा, सूर्य 
श्रौर वायु सभी समाहित माने गये हैं + “उच्छष्ट सूक्त ” में भी वही ब्रह्म 
उच्छष्ट नाम से व्यक्त किया गया है। उच्छुष्ट शब्द का श्र्थ है. बचा हुप्ना, 
शेप पदार्थ । दृश्य जगत का निषेध करने पर जो वस्तु श्रवशिष्ट रहती है 
सम्भवतः वही उच्छुष्ट है जिसकी तुलना परवर्ती साहित्य के "नेति नेति” 
( ब्रह्म ) से की जा सकती है । जगत के सभी पदार्थों की उत्पत्ति “उच्छ्ट 
सुक्त' में उच्छुष्ट से ही मानी गई है।* “प्राण! का भो उल्लेख प्रथवंवेद मे 
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२३७ समाज और धर्म 
परम सत्ता के रूप मे मिलता हैं तथा उसका तादात्म्य प्रजापति से स्थापित 
किया गया है ।* भ्रारएयको एवं उपनिषदों मे प्राणु-विद्या का जो विस्तार 
है उसका श्रकुर भ्रथर्ववेदीय 'प्राण” के वर्णन मे माना जा सकता है | ऐत्तरेय 
भारण्यक के भ्रनुसार देवता देद, ऋषि एवं ससार सबकी उत्पत्ति प्राण से 
हुईं ।* श्रथ्वेवेद के चयोदश कार॒ड में रोहित का वर्णोन भ्रनेकश भिलता है 
जो सूथे के रक्ताम स्वरूप का! प्रतीक भावुम होता है ।* रोहितको भी यज्ञ 
का जनक तथा समग्र विश्व करा निर्माता कहा गया है तथा उसी के अ्रधि- 
छात्र के ऊपर यहूं ससार स्थिर माना गया है ।* श्रथवंवेद मे रोहित का 


तादात्म्य भी प्रजापति से स्थापित किया गया है। भ्रथर्ववेद के विवरण 
से रोहित भी ब्रह्म का पर्याय प्रतीत होता है। 


उत्तर-गैदिक युग के कुछ नवीन देवता प्राकृतिक जगत से सम्बन्धित हैँ । 
शड़वेद में वमस्पतियों की स्तुति में सूक्त रचित हैं“ क़िस्तु श्रथवगेद तथा 
तैत्तिरोय सहिता में दैवी धाक्ति का निवास विशेषत अ्रशवत्य, न्यग्रोध, उद्म्बर 
ओऔर प्लाक्ष में माना गया हैं।* प्रश्वस्य को भ्ाकस्मिक महत्ता में वृद्धि 
का कारण सैन्धव धर्म का प्रभाव हो सकता है क्योकि संन्धव समाज में 
अ्रनत्य वृक्ष घामिक दृष्टि से समादृत था जब कि ऋग्वैदिक घर्म के श्रन्तगत 
ऐसी स्थिति नही थी। अ्रथर्ग॑वद में एक स्थल पर पौधे का उल्लेख पृथ्वी देवी से 
जन्म लेती हुई एक देवी के रूप में हुआ्रा है ।* यह वर्णन सेघव सस्क्ृति से 
सम्बन्धित उस मुद्रा से झ्राइचयेजनक साम्य रखता है जिस पर देवों की योति 
से पौधे का जन्म प्रदर्शित किया गया है ।६ पशुओं मे श्रतेक को ऋग्वेद में 
ही झ्ाशिक देवत्व से युक्त किया गया है किन्तु उनकी वास्तविक उपासना 
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उत्तर गैदिक समाज एवं सस्कृति एक भ्रष्ययन रशे८ 


सर्वंथा सन्दिग्ध हैं। उत्तर वेदिक काल में वराह और कच्छप में देवतव की 
कल्पना स्पष्ट है। नाग उपासना की लोकप्रियता भी परवर्ती सहिताशो और 
ब्राह्मणों के श्रष्ययन से स्पष्ट है। श्रोल्डेनवर्ग नागपूजा की मूल में 
टोटमबाद मानते हैं ।* उनका यह मत ग्राह्म प्रतीत होता है। बौद्ध युग 
में कोशल और विदेह के समीपतचर्ती प्रदेशों में नाग जाति का बाहुलय था | इन 
नाग लोगो में सप॑ की उपासना प्रचलित रही होगी । भय की भावना 
तथा उपासक से भयकर सर्पो को दूर रखने की कामता को भी नाग पुजा 
के विस्तार का एक कारण माना जा सकता है । 
वबंदिक साहित्य से भ्रन्तगंत विकसित अ्रध्यात्मवाद का प्रतिपादन उप- 
निपदो मे उपलब्ध होता है । उपनिषदों मे उल्लिखित अनेक विचार वीज- 
रुपेण सहिताम्रो एव ब्राह्मणों मे भी मिलते हैं किन्तु 
श्रौपनिषद-दर्शन ब्राह्मण युग मे यज्ञिय कर्मकाण्डो का जी भ्राशातीत 
विकास एवं विस्तार हुआ उससे मूल आध्यात्मिक 
भावना ग्रस्त हो गई। इसके स्वाभाषिक प्रतिक्रिया स्वरूप यज्ञो के श्राडम्वर- 
पूर्ण बाह्य स्वरूप का विरोध हुम्ना तथा उनमें प्रन्तरनिहित श्राष्यात्मिक तत्व 
के भहत्व पर बल दिया गया । इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास हुमा 
कि यथज श्रपने श्राप में साध्य नही है अपितु उनमे अन्तरनिहित सूक्ष्म श्राष्यान 
त्मिक तत्व ही महत्वपूर्णा है। मुएडकोपनिपद में यज्ञ भौर बलिदान का प्रकट 
विरोध मिलता है ।'* बृहदारएयक उपनिपद मे इस वात का सकेत है कि क्रमश 
यज्ञ और वलिदान की भावना को चिन्तन ओर मनन में बदलने का प्रयास 
हो रहा था। परिणामत उपनिपद्‌ युग मे देवयज्ञ से हटकर घात्मयज्ञ पर 
बल दिया गया। यद्यपि ब्रह्म अ्रथवा परमपुरुष की प्राप्ति के लिए वाह्म 
आडम्बर व्यर्थ बताएं गए तथापि सामाजिक परिवेश एवं जनमानत्त को 
देखते हुए उपनिपत्‌कारों ने पूर्णतया यज्ञ घ॒र्म की अ्वहेलना नहीं की । 
उन्होने उसकी व्याख्या में परिवर्तन किया । उन्हें दाका थी कि सप्ताज में 
दीघेकाल से प्रतिष्टित यज्ञों की शालोचनों सम्मवत लोकप्रिय नहीं हों 
सकेगी। अतः मनीपियों ने यकश्षमूलक धर्म के विरुद्ध ऋान्ति न करके उसके 
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पूृ० १६५ पर उद्घृद 
२, प्लबा द्योते झदुढा यशरूपा भ्रष्ठाइश्योक्तमवर येप कर्म एतच्छुयो येडमि 


ननन्‍्दन्ति भूढा जरा मृत्यु ते पुनरेवाषि यान्ति । 


श्‌्३्ह समाज प्ौर धर्म 
उद्देश्य एवं श्रभिप्राय में ही परिवर्तेत का सफल भ्रयातत किया । वैदिक 
श्ाथेता और कर्मकाएड का स्थान उपनिषदों मे चिन्तन, मनन भ्ौर निदि- 
च्यासन ने ले लिया। इस प्रकार वहिर्मुखी गैदिक धर्म उपनिषद्‌ काल में 
अन्तर्मुखी हो गया । ज्ञान के समक्ष कर्म की हीनता को सूचित्त करते हुए 
यह भी कहा गया कि यज्ञ से मनुष्य को केवल नहबर सुख ही प्रास ही सकते 
हूँ ( स्व सुख के विषय में भी उपतियद यह मानते हैं कि स्वर्ग-सुल का 
भोग जीव तभी तक कर सकता है जब तक उसके पुण॒य शेष है। पुएय 
समाप्त होते हो पुन उसे जन्म लेवा पडता है और पुन उसकी मृत्यु होती 
हैं। इस प्रकार यश से उत्पस्त सुख अनित्य है। इसके विपरीत ज्ञान के 
आध्यम ते व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति फरता है जिसके हारा वह जन्म भौर 
शृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है । 
उपनिपद्‌ युग बौद्धिक जिशासा का ग्रुग था। इस युंग के मनीषियों ने 
अनेक शाइवत समस्याप्रों के समाधान का श्रयाप्त किया जिनके चिन्तन एग 
मनत के परिणामस्वरूप प्रौढ़ दर्शन क्वा विकास 
हुआ । उपनिषद्‌ कालीन दार्शनिक इस भ्रन्वेषण 
में रत है कि इस सतार के मूल में क्या वास्तविक 
खत्म है। उपनिपदो के भ्रष्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नावात्मक, सतत परि- 
वर्तनशील त्तथा अनित्य जगत के मूल में विद्यमान शाइवत्त, सत्तात्मक पदार्थ 
का अन्वेषण तात्विक दुष्ट से कर निकाला है। इस श्रन्वेपण कायें में 
उन्होंने तीन पद्धतियों का उपयोग किया है जिन्हे प्राधिाभतिक, भ्राधिदविक 
तथा आध्यात्मिक कहा जा सकता है । झाधिभौतिक पद्धति जगत के उत्पत्ति 
विकास एन विनाश के कारणों की छानवीन करती हुई विलक्षण निरफ 
पदाय के निर्चचन भे समर्थ होती है ।' झाषिदेविक पद्धति लाना रूप तथा 
खभादघारी जिपुल देवताओं में णुक्ति सचार करते वाले एक परणात्म तत्व 
को खोज निकालती है।'* श्राध्यात्मिक पद्धति में मादस प्रक्तियाश्रों तथा 
शारीरिक कार्यकलापो के श्रवलोकत से उनके मूलभूत आत्मतत्व का निरू- 
पण किया जाता है। इन तीन शेलियो के द्वारा उपनिपद्कालीन दार्शमिको 
ने जिस परमततत्व का उहोपीह किया है उसे श्रन्तत ब्रह्म कहा गया है । 
उपनिपद्‌ साहित्य मे इस संसार, शरीर तथा परम सदचस्तु के सम्बन्ध में 
१ बृ० उप० इंच & 
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मूल समर्स्याएँ 


उत्तर गैदिक समाज एवं सस्कृति एक श्रध्ययन २३८ 


सर्वेथा सन्दिग्प हैं । उत्तर वैदिक काल में वराह भौर कच्छप में देवत्व कौ 
कल्पना स्पष्ट है। नाग उपासना की लोकप्रियता भी परवर्ती सहिताओ और 
ताह्मणों के भ्रधष्ययन से स्पष्ट है। श्रोल्डेनवर्ग नागपुजा के गुल में 
टोट्मबाद मानते हैं ।* उनका यह मत ग्राह्म प्रतीत होता है। वीद्ध युग 
मे कोशल शौर विदेह के समीपचर्ती प्रदेशों में नाग जाति का वाहुल्य था | इच- 
नाग लोगो में सर्प की उपासना श्रचलित रही होगी। भय की भावना 
तथा उपासक से भयकर सर्पो को दूर रखने की कामना को भी नाग परृजा 


के विस्तार का एक कारण साना जा सकता है । 

बैदिक साहित्य से श्रन्तगत विकसित प्रध्यात्मवाद का श्रतिपादन उप- 
पियदो में उपलब्ध होता है । उपनिषदो मे उल्लिखित प्रनेक विचार वीज- 
रुपेण सहिताग्रो एवं ब्राह्मणों मे भी मिलते हैं किन्तु 
ब्राह्मण युग मे यज्ञिय कर्मकाण्डो का जी भाश्ातीत 
बिकांस एवं विस्तार हुआ उससे मूल प्राध्यात्मिक 
भावना ग्रस्त हो गई। इसके स्वाभाविक अतिक्रिया स्वरूप यज्ञों के भाडम्वर- 
पूर्ण बाह्य स्वरूप का विरोध हुआ तथा उनमें अ्न्तनिद्ित आध्यात्मिक तत्व 
के महत्व पर वल दिया गया। इस अ्रकार यह सिद्ध करने का प्रयात्त हुमा 
“कि यज्ञ श्रपने श्राप में साध्य नही है अश्रपितु उनमे अन्तर्निहित सूक्ष्म श्राष्या- 
त्मिक तत्व ही महत्वपूर्ण है । मुएडकोपनियद में यज्ञ शौर वलिदान का प्रकट 
विरोध सिलता है ।* वृहदारएयक उपनिषपद में इस वात का सकेत है कि ऋमश* 
यज्ञ और वलिदान की भावना को चिन्तव और समन में बदलने का प्रयास 
हो रहा था। परिणामत उपनिपद्‌ युग मे देवयज्ञ से हटकर घात्मयन्न पर 
बल दिया गया | यद्यपि ब्रह्म श्रथवा परमपुरुष फी प्राप्ति के लिए वाह्य 
आडम्बर व्यर्थ बताएं गए तथापि सामाजिक परिवेश एवं जनमानत्त को 
देखते हुए उपनिपत्कारों ने पूर्णतया यज्ञ घ॒र्मं की श्रवहेलना नहीं की। 
उन्होने उसकी व्यात्या में परिवर्तन किया । उन्हें दाका थी कि सम्राज में 
दीर्घेकाल से प्रतिष्ठित यज्ञों की श्रालोचना सम्मवत लोकप्रिय नहीं हो 
सकेगी ] अतः मनी पियों ने यज्ञमुलक धर्म के बिदख फान्ति न करके उसके 


झपनिषद-दर्शन 





१ रिलिजन एएड फिलोसोफी ब्राव दि लेद एएड उपनिपद्स, भाग १, 


पृ० १६५ पर उद्घृद 
२, धप्लचा हांते झद॒ढा यज्ञरूपा भ्रष्ठाइश्ोक्तमचर येप बर्म एतच्छयों येडमि 


नन्‍्दन्ति मूढा जद मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति । 


श्३्ह समाज और धर्म 
उद्देश्य एवं प्रभिप्राम में ही परिवर्तत का सफल प्रयास किया। वैदिक 
शआ्ार्थता और कर्मकार॒ड का स्थान उपनियदों मे चित्तन, मनन औौर निदि- 
ध्यासन मे ले लिया! इस प्रकार वहिर्मुखी जैदिक घ॒र्मे उपनिषद्‌ काल में 
अस्तमुंखी हो गया । ज्ञान के समक्ष कर्म की हीनता को सूचित करते हुए 
यह भी कहा गया कि यज्ञ से मनुष्य को फेवल नश्वर सुख ही प्राप्त हो सकते 
हैं। सगे सुख के विषय में भरी उपनिषद यह मानते हैं कि स्वर्ग-सुख का 
भोग जीव तभी त्तककर सकता है जब तक उसके पुर्य शेष हैं । पुरुष 
समाप्त होते ही पुत उसे जन्म लेना पढता है श्रौर पुन उसकी मृत्यु होती 
हैं। इस प्रकार यश से उत्पन्त सुख अनित्य हैं। इसके विपरीत ज्ञान के 


माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है जिसके द्वारा वह जन्म भौर 
मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है । 


उपनिपद्‌ युग बौद्धिक जिशासा का ग्रुग था। इस युग के भनीधियों ने 
अनेक शाइवस समस्याप्रों के समाघान का प्रयास किया जिनके चिन्तन एग 
मनन के परिणामस्वरूप प्रौढ दर्शन का विकास 

हुआ । उपनिषद्‌ कालीन दार्शनिक इस अ्न्वेषण 
में रत है कि इस ससार के मूल में क्या वास्तविक 
सत्य है। उपनिपदों के श्रध्यात्मवेत्ता ऋषियों ने इस नानात्मक, सतत परि- 
वतंनशील तथा अ्रतित्य जगत के मूल में विद्यमात शाश्वत, सत्तात्मक पदार्थ 
का भ्रन्वेपण तात्विक वृष्ठे से कर निकाला हे। इस अन्वेपण कायेंसें 
उन्होंने तीन पद्धतियों का उपयोग किया है. जिन्‍्हें भ्राधिमौतिक, भ्राधिदविक 
तथा आध्यात्मिक कहा जा सकता है । श्राधिाभौत्तिक पद्धति जगत के उत्पत्ति 
विकास एड विनाश के कारणों को छानवोन करत्ती हुई विलक्षरा नित्य 
पदार्थ के निर्गचन में समर्थ होती है ।* श्राधिदेविक पद्धति चाना रूप तथा 


स्वभावधारी दिपुल देवताओं मे शक्ति सचार करने वाले एक परमात्म तत्व 
को शोज निकालती है ।९ 


आध्यात्मिक पद्धति में मानस प्रक्रियाशों तथा 
शारीरिक कार्यकलापो के 


भ्रवलोकन से उनके मूलभूत आत्मतत्व का निरू- 
पण किया जाता है । इत दौन शैलियों के द्वारा उपनिपद्कालीन दा्ंनिको 


ने जिस परमततत्व का उहोपोह किया है उसे भन्तत ब्रह्म कहा गया है ॥ 
उपलिपद्‌ साहित्य मे इस संसार, दारीर त्तथा परम सदवस्तु के सम्बन्ध में 


मूल समस्याएँ 





१ चू० उपछ७ ३ ८६६ 
२ चू० उप० ३ १-१० 


उत्तर चुदिफ समान एवं सस्क्ृति एक श्रध्ययन श्डर 


से त्तीनो लोकों की रचना हुई है तथा दूसरे में वेदों का त्रिविध ज्ञान प्रा 
जाता है। तीपरे में तीन प्राण हैं श्रौर चौथा पृथ्वी से परे सूर्य के रूप में 
चमकता है । भ्रात्मा भी ब्रह्म का ही स्वरूप है जो पूर्ण है किन्तु पूर्ण आत्मा 
के मिकलने के बाद भी ब्रह्म में कोई कमी नहीं आती श्रौर वह पूर्ण ही रहता 
है। बृहदारण्यक उपनिषत में इस प्रसव में यह कहा गया है कि वह भी 
पूर्ण है, यह भी पूर्ण है । पूर्ण से पूर्ण निकलता है किन्तु उस पूर्ण के बाद 
जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण है ।! इस प्रकार सब कुछ उस श्रनन्त से 
सिकलता है श्रौर अनन्त में पहुँचना ही उसका लक्ष्य है । उपनियदो में बह्य को 
इन्द्रियो द्वारा दुन्नेय तथा वाणी दारा अकथनीय बतलाया गया है । वह श्रणु 
से भी छोटा है श्रौर महान से भी महत्तर | उसके स्वरूप पर प्रकाशन डालते 
हुए याशवल्वय गार्गी से कहते हैं कि परम ब्रह्म न तो स्थुल है श्लौर व सूक्ष्म 
न छोटा है श्रौर न वडा, इसका कोई स्वरूप नहीं हे। यह कान, श्राँख, 
ओऔर मस्तिष्क से भी परे हैं। इसी प्रकार केनो१निषद में निष्प्रपंच ब्रह्म का 
सजीव चित्र मिलता है । इसके अनुसार “जिसे वाणी कह नही सकती कित्दु 
जिसकी दाक्ति से बोलती है उसे तुम ब्रह्म जानो । इप्ते नही जिसकी तुम 
उपासनया करते हो ।” ब्रह्म निरुपात्रि है। देश, काल एग निमित्र रूपी 
उपाधियों से पूर्णत विरहित है । वह देशातीत, कालातीत श्रीर निमित्ता- 
तीत है| प्रमाणातीत होने से वहनितरा भ्रप्रमेय है । बह किसी भी प्राणी 
की बुद्धि का विषय नही हो सकता । मुएडकोपनिषद में ब्रह्म की उपमा मवडे 
से दी गई है वया कहा ग्रया है कि जिस प्रकार मकडा झपने शरीर से जाली 
का वितन्वन करता है तथा पुत्र श्रपने में उस्ते चमेद लेता है । उसी पकार 
ब्रह्म विश्व को उत्पन्त एन नष्ट करता है । जिस अप्रक्तार वीज के अश्रदृश्य सार 
से वृक्ष उत्पन्न होता है उसी प्रकार पुक्ष्म परम-्तत्व से विश्व का सूजन होता 
है। पानी में घुले हुए लवण की भाँति सर्वव्यापी ब्रह्म जगत में व्यास होते 
हुए भी दिखाई नही देता । ब्रह्म के इस परात्पर रूप के भ्रतिरिक्त उपनिपदों 
में भ्रपर ब्रह्म का भी उल्लेख मिलता है जो सीमित, सोपाधि, सग्रुण, सप्रपच 
एच श्रन्त् स्य है ॥ 

उवनिपदो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपदेश पअद्वेतवाद का है। इस युग 
के मनीधियो के मतानुधार भ्रखिल सुष्ठि जड, जगम चेतन स्थायर, सभी 





१. बू० उप० २५१६ 


जे समाज झौर धर्म 


अर-प्रह्य परमात्मा के स्वरूप हैं । 'सर्व खलु इद ब्रह्म' 'तत्‌ त्वमसि, 'अह 
अह्मास्मि' श्रादि महा वाक्यों द्वारा सूक्ष्म एज श्रद्॑त् ब्रह्म को सर्जव्यात्त 
सत्ता एग प्रात्मा तथा परमात्मा की एकता प्रतिभा- 
भ्रद्वेतवाद स्ित्त की गई है* तथा श्रात्मा और ब्रह्म में अन्तर 
देखने का मूल कारण श्रविद्या भ्रथवा प्रज्ञान 
आना गया है। झात्मा और परमात्मा की एकता उपमभाओ के भाष्यम से 
भी स्पष्ट की गई हैं। जब कुम्हार कोई घडा बनाता है तो श्राकाश का एक 
अरह्ष उस घढे मे भी व्याप्त हो जाता है। घडा धारीर है और घडे के भीनर 
व्याप्त आकाश हो शभरात्मा है। जब घडा फूंट जाता हैं प्र्थीत्‌ श्रादमी का 
शरीर छूट: जाता है तब उससे श्रावद्ध प्राकाश पुन' विज्ञाल भाकाश में 
'मिल जाता है। जिस घडे का श्राकाश कर्म को गन्ध से दुषित है उस झाकाश- 
खण्ड (आ्रात्मा) को पुन किसी दूसरे घडे में जाना होगा ([ शर्थात्‌ पुनर्जन्म 
लेना पडेगा ) । किन्तु जिसका श्राकाश निर्मल है, उस घडे के फूट जाते पर 
उसका शभ्राकाक् पुन किसी घडे मे वापस नहीं श्राता ( श्र्थात निर्मेल मनुष्य 
की प्रात्मा पुन जन्म के चन्धन में नही पडती ) ।* नानार्व के बीच एकत्व 
फो भ्रत्यन्त सरल रूप में व्यक्त करते हुए कहा गया है कि विश्व ब्रह्म है । 
'श्रौर ब्रह्म मेरी भात्मा है। इस प्रकार एक ही परम तत्व की सत्ता की 
प्रभिव्यक्ति समस्त पदार्थों में साती गई है। वही एक प्रकार स्लत्र झालो- 
'कित है । 
इ्वेताशवतर उपतिषद में ब्रझ्म को ईश कहा गया है । वह क्षित्र रुद्र हर 
और महेदवर भी कहलाता है । यहा यह उल्लेखनीय है फि यह उपनिपद 


अन्य उपनिषदों से बहुत वाद का है। इईइवर को 


अवेताइवतर उप- प्रकृति एवं जीवों का स्वामी कहा गया है । 
“निपषद का ईइचर जो भ्रपनी शक्ति माया अथवा प्रकृति द्वारा जगत का 
चाद 


सृजन करता है । प्रकृति एक शभ्रज, सत्व, रजुस 


झौर तमत से धनी हुईं त्तथा गतिशील है तथा इन 
गुणों से अ्पते जैसी अनेक वस्तुए उत्पन्त करती है ९ मायावी ईंदवर अपनी 


१ चृ० उप० १ ४ १०, छान्‍्दोग्य उप० ६- ८ ७, छान्दोग्य उप० ३ श्८ 5 
+ इस भ्रसग में भ्ात्मा भौर जीव को एक ही साना गया है । 
वे इवेता० उप० ४. ५, 


भजामेकाम्‌ लोहित दक्‍लकृष 
सृजमाना सख्वा है 3७00% 3322 
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शक्ति से समस्त लोको को वनाता तथा उन पर शासन करता है वह गुणों 
का नियामक है तथा उसकी भ्रकृति विचित्र जगत का निर्माण करने वाली” 
भदह्ाद्मक्ति । 


उपनिषदो के श्रनुसार वैयक्तिक श्रात्मा (इडिबौड्श्रल सेल्फ ) और 
परम श्रात्मा ( सूप्रीम सेल्फ ) अन्धकार श्ौर प्रकाश के समान एक ही 
शरीर की हृदय ग्रुहा में साथ-साथ निवास करते हैं । 
जीच और आत्मा इनमे प्रथम को जीव और दूसरे को आत्मा फहा 
गया है | जीव कर्म के फलो को भोगता है | तथा 
सुख-दुख का भ्रनुभव करता है। इसके विपरीत आत्मा कूटस्‍्थ श्रौर विलिध 
है ॥ यद्यपि दोनो श्रण श्रीर नित्य हैं व्यापि जीव श्रद्ान के कारण दुख 
झौर वन्धन से युक्त है। झात्मा का ज्ञान होने पर यह अज्ञान भौर उपके 
साथ ही दुख श्लौर वन्धन भी नष्ट हो जाते हैं। कुछ उपनिपषदों में प्रात्मा 
शौर जीव में श्रन्तर नही माना गया है किन्तु कुछ में यह पश्रन्तर स्पष्ट है । 
उनमे भ्रात्मा भौर ब्रह्म का तादात्म्य स्थापित करते हुए जीवको इनसे भिन्‍त 
माना गया है । जीवात्मा को भी शरीर, मन, बुद्धि प्लौर इन्द्रियो से पृथक 
झौर इनसे परे कहा गया है । गह नित्य, चेतन, श्रजर, झमर और श्रशरीरी 
है किन्तु उसमे भ्रनन्‍्त ज्ञान नही है। वह भोक्ता श्रौर कर्ता है प्रत कर्मो 
के बन्धघन में पडा रहता है । उसमें इच्छा, सकल्प, क्रिया भ्रौर चरित्र है । 
इसका पुन्जेन्म होता हैं जो जीव के कर्मो पर श्राधारित होता है । जीव की 
चार अवस्थाओं का भी उल्लेख हुआा हैं। श्रथम 'जायत' श्रवस्था है जिसमें 
वह विदव कहलाता हैं तथा वाह्य इन्द्रियों द्वारा वह सासारिक विषयों को 
भोगता है । 'स्रप्त' की श्रवस्था में वह तेजस है जो मन के द्वारा सुक्ष्म 
झान्तरिक विपयो को जानता श्ौर भोगता है। 'सुपुस्ि” श्रवस्था में वह 
प्रशा कहलाता है जो एकरस, चैतन्य भ्रोर श्रानन्द है तथा जो श्रन्तर्वाह्मय किसी 
भी विषय को नही देखता | चौथी “तुरीय” श्रवस्था मे वह शभ्रांत्मा कहलाता 
हैं जो न चेतन है झ्ीर नश्नचेतन वल्कि एक श्रद्वेत विदवचेतना है । यह धात्मा 
ही ब्रह्म है । उपनिपदो मे जीव की स्थिति पाच पृथक्‌ कोपों मे भी बताई 
गई है । जिन्हे क्रमश श्रन्तमयकोप, प्राशमयकोप, सनोमयकोय, विज्ञानमय- 
कोप तथा प्रानन्‍्दमय कोप कहा गया है । श्रानन्‍्दमय कोप में ही चिशुद्ध 
झातमा का निवास है ॥ यही प्रात्मा ब्रह्म है जिसके शान से जीव के वन्धन 
छूट जाते हैं । यह श्रात्म ज्ञान अपरोक्षानुभूति से होता है। 


४५ समाज भौर घ॒मम 
उपर ब्रह्म, भ्रात्मा और जींद के स्वहूप के विषय में जो बातें कही गई 
है उनमें नेक विरोध परिलक्षित है । किन्तु उपनिषदों में इस प्रकार की 
परस्पर विरोधी बातों का सन्तिबेश मिलता है। उपनिषद कभी तो ब्रह्म को 
'निविकार कहते हैँ भौर कभी कहते हैं कि उष्टि की रचना उसी ने की । वे 
आभी आत्मा और परमात्मा को अभिरन मानते हैं और कभी यह फहते हैं 
कि परमात्मा सर्वेशक्तिमान है भर श्रात्मा सोमित है। परमात्मा भानन्द 
स्वरूप है और श्रात्मा दुख से पीडित । भ्रात्मा और परमात्मा एक है, आत्मा 
और परमात्मा पृथक हैं तथा भ्रत्मा भौर परमात्मा श्रलग भी हैं भौर एका- 
कार भी, ये तोन तरह के मत हैं जिनमे प्राथ त्तीनों का समर्थन उपलिपदो 
भे खोजा जा सकता है । इन्ही तीन प्रकार की बातो से कालान्तर मे भद्वैत- 
बाद, द्वेतवाद भौर विशिष्टाहतवाद का विकास हुआा। उपनिषदों मे इस 
परस्पर घिरोधी मतों के प्रत्तिपादत का भूल कारण यह है कि वे किसी एक 


ऋषि की रचना नहीं है। उनमे प्रनेक्त ऋषियों को श्रनुभूतिया सम्रहीत हैं 
अत उनमें न्यूनाधिक वैमत्य भ्रौर विरोध स्वामाविक है । 


उपनिषदों के भ्रनुसार प्विद्या बन्धत का कारण है भौर विद्या से मोक्ष 
होता है। श्रविद्या की स्थिति भें नित्य भौर प्रनित्य का अन्‍्तर स्पष्ट नही 
हीोता। उसमें भेद, नानात्व और भ्रहकार होता है। 

पझहकार बन्धत का कारण है। इसके कारण जीव 


इन्द्रियों, मत, चुद्धि श्रौर दरीर से तादात्म्य करने 
लगता है। वस्तु जगत के प्रति मोह वन्धन उत्पन्त करता है। भ्रहकार, 


स्वार्थ प्रौर बासना वस्धन के प्रमुख कारण माने गये हैं, जिनके प्रभाव से 
अनुप्य भ्रावागमन तथा पुनर्जेन्म के बधन से मुक्त नही हो पाता है। विद्या 
द्वारा प्रहकार से छूट कर अपने प्रसली रूप ब्रह्म को पहचान कर उससे तादात्म्य 
स्थापित करने से चच्धचन छूट जाते हैं | ब्ह्मयतान से मोक्ष होता है और ब्रह्म 
आन का अर्थ है प्रह्ममावता प्र्धात्‌ सबमें ब्रह्म को देखना भौर झपने को सबमें 
देखना । इसी स्थिति को 'एकात्मदर्शन! ( सबमें एक ही भ्रात्मा को देखना ) 
तथा 'संर्वात्मिदर्शन' भी कहा गया है। इसे प्रमृत-पद भी कहा गया है फरयोकि 
इसमे जीवटण एवं परमात्मा का एकत्व है | इस स्थिति में चर्म, अ्रधर्म, राग, 


ह प, सुख-दुलल, मोह धौर भय इत्पादि नही है। वहाँ अ्रनिर्वेचनीय शाइवत 
आान्ति है। वह परम प्रज्ञा, नि स्‍्वार्य सकल्प, चिच्ि बे 
चमीय प्रानन्द्र को अवस्था है !९ 22330 00333: 


बन्धन और चोक्ष 


नै विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य, राघाकृष्णन, इशिडियन फिलोसौफी, 
माग ३, पृ० १४२ २०७। 
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तत्वविचार के साथ-साथ उपनिषदों मे भोक्ष-प्राप्ति के साधनों पर भी 
विचार किया गया है। संक्षेप में मोक्ष-प्राप्ति का एकमात्र साधन, झात्मलाभ 
( सेल्फ रियलाइजेशन ) श्रथवा ब्रह्म साक्षात्कार है 
भोक्ष के साधन किन्तु पूर्ण आत्मलाभ के लिए क्रमश३ अनेक भ्रत्य 
साधनो का सहारा लेना पड़ता है। श्रात्मा श्रन्त- 
याप्ती है वह बाह्य जगत फी वस्तुओं के पीछे दौडने से नहीं मिल सकता 
परन्तु बाह्य विषयो के पीछे भागना मानव मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । 
इस श्रवुत्ति को रोक कर इन्द्रियो को बाह्य विषयों से समेट कर श्रन्त स्थ 
आत्मा पर मन को केन्द्रित करना आश्रात्मलाभ के लिए आवश्यक है। इस 
प्रकार आत्मलाभ के लिए अन्तमु खता प्रथम झ्रावश्यकता है। फठोपनिपद में 
कहा गया है कि श्रात्मा को नतो प्रवचनों से, न मेघा से श्ौर न बहुश्नुत 
होने से ही जाना जा सकता है ।* उसके लिए जीवन में सत्य, तपत्या यथार्थ 
बोध भौर ब्रह्मचयें की श्रावश्यकता है ।* इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरु से 
दीक्षा भी प्रावश्यक है । कठोपनिपद मे कहा है 'उठो, जागो, भ्रौर जो तुमसे' 
श्रेष्ठ है उनसे सीखो क्योकि श्रात्मलाभ का पथ छुरे की घार फे समान तोक्ष्ण' 
है +!९ छान्‍्दोग्यउपनिषद में गान्धारनिवासी मनुष्य की कथा है | डाकू उसकी 
आखें वन्‍्द फरके उसे उसके देश से दुर ले जाकर जगल मे छोड देते हैं। तव 
किसी श्रन्य व्याक्त के पथ प्रदर्शन करने पर ही वह घर पहुँच पाता है । इस 
कथा के भाष्यम से श्रात्मलाभ के लिए ग्रुद की झावद्यकता को सुन्दर ढग से 
समभाया गया है । श्वेताश्वत्तरोपनिपद में भक्ति को भी श्रात्मलाभ का साधन 
माना गया है । इसमे कहा गया है कि जब तक जिज्ञासु में देवता भौर गुर 
के प्रति पर्याप्त भक्ति मन हो तव तक उसको आत्मलाभ के मार्ग मे दीक्षा नही 
देनी चाहिए ।* कुछ उपनिषदों में सन्‍्यास को भी एक धावदयक शर्ते माना 
गया है किन्तु सबमें ऐसा नही है । भक्ति, शुद्धि, श्रन्तमुं खता तथा गुर से 
दीक्षा मिलनेपर जिज्ञासु को योगाम्यास भर ओओरेम पर निदिष्यासन धथवा' 
प्रशव करना चाहिए। निदिध्यासन के पूर्ण होने पर आत्मा ब्रह्म से एक हो! 
जाती है तथा भात्मलाभ होता है | 
१. कठोपनिषद १.२.२२ 
२ मुणंडकोपनिपद ३. १०४ 


३. छान्दोग्य उप० ४.९. ३ 
४, इ्वेता० उप० ६ २२.२३ यस्य देवे परामक्तियंधा देवे तथा ग्रुरौ तस्वक्ते 


कथिताहार्था भ्रकाशन्ते महात्मन्‌ ॥ 


२४७ समाज और धर्म 
प्रो० रानाडे ने भात्मलाभ के मार्ग में झग्नसर जीव की पाँच धर्व॑स्थाप्रो 
का सकेत उपनिषदो में माना है ।'* प्रथम श्रवस्था में व्यक्ति स्वय को 
आत्मा से पृथक देखते हुए अपने श्रन्दर स्थित झ्ात्मा के रहस्यात्मक दर्शन 
द्वारा उसकी अ्रनुभूति करता है। इस श्रवस्था की सूचना बृहदारण्यक उप- 
निपद में आत्मा वा भरे दृष्टव्य / कह कर दी गई है ।* इसी उपनिषद में 
दूसरी अवस्था को यह कर समफक्ताया गया है कि हम यह अनुभव करे कि 
हम आत्मा ही हैं, शारीरिक, वौद्धिक अ्रशवा भावात्मक कोप नहीं। इत 
प्रकार दूसरी शभ्रवस्था में शुद्ध भ्ात्मा से त्तादात्म्य का अनुभव होता है ।* 
वृहदारणयक उपनिषद के श्रनुसार तीसरी अवस्था में यह अनुभूति होनी 
चाहिए कि जि प्ात््मा का हमने अनुभव किया है उसका एकत्व ब्रह्म से है।? 
चौथी प्रव॒स्था में प्रथम तीन अ्रवस्थाप्रो के परिणामस्वरूप 'भ्रह ब्रह्मास्मि!* 
श्रथवा 'तत्वमसि”* की अनुभूति होती है। पाचवी श्रवस्था में व्यक्ति को 
यह अनुभूति होगी कि समस्त जगत ही ब्रह्म है। छान्‍्दोग्य उपनिषद मे 'स्व 
खलु इद ब्रह्म! का उद्घोष हुआ है ।” इस पूर्ण श्रद्व॑त की भ्रवस्था में पहुँच 
कर पूर्ण प्रात्मलाभ हो जाता है। इस श्रवस्था मे मनुष्य की दारीरिक वास- 
नाप्नो का अन्त हो जाता है।" उसके हृदय की प्रन्थियाँ खुल जाती हैं तथा 
उसके समस्त सन्देह एवं भ्रम दूर हो जाते हैं;* एक बार समस्त दाक्ति के 
स्रोत परम तत्व से तादात्म्य हो जाने पर जीवात्मा के समस्त दुख दूर हो 
जाते हैं श्रौर वह विद्वात्मा की प्नन्‍्त शक्ति में भाग लेने लगता है ॥६९ 
विश्वात्मा के योग से उत्पन्न परम आनन्द का सापोपाग वर्णन तैत्तिरीय उप- 
निपद से हुभ्रा है । वृहदारण॒यक उपनिषद मे इस झानन्द की तुलना प्रिय पत्नी 
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के साथ संयोग से उत्पन्न श्रातन्द से की गई है।' तंत्तिरीय उपनिपद 
के भ्रनुसार इस आनन्द की श्रनुभुति भय की श्रनुभृति को समाप्त कर देती 
है। जीव निर्भय हो जाता है। क्योकि उसने श्रदृश्य, भ्रश्मरीर, अनिर्वेचनीय, 
निर्भय और सबके निराधार आधार मे श्रावास पा लिया है।" छान्दोग्य 
उपनिषद के भ्रनुसार जो झ्रात्मा की खोज करके उसे पा लेता है उसे समस्त 
लोक प्राप्त हो जाते हैं श्रौर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं ।* 
यही आ्रात्मलाम श्रथवा ब्रह्म -ज्ञान उपनिषदों का प्रमुख विपय है इसीलिए 
उपनिषदी की विद्या को ब्रह्म-विद्या भी कहा गया है जिसके प्रनुशीलन से 
घुमुक्ष जनो की ससार-बीज-भूता अ्रविद्या नठठ हो जाती है तथा गर्भवास, पुनर- 
जेन्म आदि के वन्‍्धन शिधिल हो जाते हैं । 
उपमिपदो मे पुनर्जन्म एवं करमंवाद के सिद्धान्त का विकसित रूप दिखाई 
देता है । बृहदारएयक्र उपतनिपद मे एक स्थान पर इन दोनो का परस्पर 
सम्बद्ध उल्लेख मिलता है ।? । इसके भ्रनुसार मनुष्य 
पुरर्जन्म भ्ौर कर्मवाद जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल भ्रवदय भोगना 
का घिद्धान्त पडता है । कर्म के छुधरने से मनुष्य का श्रगला जन्म 
प्रच्छा होगा भौर उस जन्म मे भी जब वह श्रच्छे कर्म 
करेगा तव उसका तीसरा भ्रगला जन्म भीर भ्रच्छा होगा। इस प्रकार जन्म- 
जन्मान्तर तक सत्कर्म में प्रवृत मनुष्य की मुक्ति हो जायगी भौर बह जन्म- 
मरण के वन्धन से छूट जायेगा । इस तिद्धान्त के अनुसार मनुष्य स्वय अपने 
माय का निर्माता हैं । उत्तकी इच्छाश्रो प्रथवा वासनाश्रों से उसके कर्म प्रेरित 
होते हैं तथा कर्म के अनुसार ही निर्धारित होता है उसका भविष्य ॥ इसी 
सिद्धान्व 4 उस बौद्ध विश्वास का बीज निहित है जिसके अनुसार प्रात्मा के 
अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी कर्म के श्राघार पर पुनजन्म माना गया है 
छान्दोग्य उपनिषद में झ्रावागमन के इस सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन मिलता है। 
इसके अनुसार मृत्यु के पद्चात्‌ ज्ञानयुक्त प्ररण्यवासी देवयान से जाता है 
तथा ब्रह्मन से उसका तादात्म्य होता है। यश कर्म मे रत ग्रहस्प विद्वयान से 
बन्द्रलोक को जाता है तथा कर्मफल के समात्त होने तक वहां रहता है | 
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४६ समाज भौर धर्म 
तल्लइचात्‌ वह पुन भूलाक को लौटता है तथा प्र मत वीरुध के रूप में 
जन्म लेता है और पुन किसी द्विज कुल मे । दुषछ लोग अन्त्यज, इवान ओद 
शूकर की योनि में जन्म लेते है। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि पुएय कर्म त्ते 
भ्रच्छे योनि में तथा पाप कर्मों से कृत्सित-योनि मेँ जन्म ग्रहण करना पडता 
है। छान्दोग्य उपनिषद के इस विवरण से मिलता-जुलता वर्णन बृहदारण्यक्र 
उपनिषद के एक दूसरे प्रसंग मे भी मिलता है ।* कौषीतकि उपनिषद में 
चुनजेन्म की इस प्रक्रिया का वर्णन कुछ भिन्‍्तता के साथ हुआ्ना है । इसके 
अनुसार भृत्यूपरान्त सभी चन्द्रलोक को जाते हैं। उनमे से कुछ पितृमान का 
अनुमरण करते हुए ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तथा शेष, मनुष्य से लेकर कीट तक 
जितनी योनिया है, उनमें से किसी एक को घारण करके पुन भुतल पर 
प्रात हैं।* पुन्जन्म-सिद्धान्त का भ्रविकसित रूप शतपथ ब्राह्मण में भी 
सकेतित है। सुनीतिकुमार चटर्जी का यह विश्वास है कि इस पघिद्धान्त का 
ज्ञान पुरा ऐतिहासिक युग के निषादों को था।* उपनिषद युग तक इस 


सिद्धान्त के पूर्ण विकास के पीछे निषाद विद्वासों एवं १र॒पराप्नो का योग 
हो गकतए है ९ 


उपनिषदो में प्रतिपादित दार्शनिक विचारो का सामाजिक चेतना पर 
गहरा प्रभाव पडा । सारी सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है न्नौर जड तथा चेतन, सबके 
भीतर एक ही सत्ता निवास करती है, इस मत के 

झौपनिषद दर्शन फा साभा- प्रचार से हिंसा की भावना समाप्त होने लगी तथा 
“जिक्त जीवन पर प्रभाव यज्ञ घ्म)ं विकास भी अवरुद्ध होने लगा। 
इसके विपरीत सभी प्राणियों में एक ही शात्मा 

के दर्शन के कारण सर्वेभूत्तानुकम्षा की भावना वलवती हुई । मोक्ष का सिद्धान्त 
निरूषित करते हुए भ्रनेकश जीवन तथा जगत की क्षणभगुरता - भ्रौर दु ख- 
पूर्णता की चर्चा की गई इससे निराशावाद तथा पैराग्यमूलक प्रवृत्तियों को 
बल मिला ।१ सन्यासियोौ का भारएयक जोवन शभ्रादरशीय समझा जाने लगा 
चर्योंकि वही विश्व के नश्वरता के सच्चे ज्ञाता ये। कर्मवाद के सिद्धान्त के 
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विकास के परिणामस्वरूप नैतिक चेतना का भी विक्रास हुआ। श्रव यह 
विश्वास किया जाते लगा कि प्रावायमन के बंधन से मुक्त होने के लिए सत्कर्म' 
में प्रदृत्त होना श्रावश्यक है। कुत्सित कृत्य में लगे मनुष्यो के लिये पु 

इवान श्रथवा शुकर योनि में उत्पन्त होने की कल्पना श्रवश्य भयावह रही 
होगी । तैत्तिरीयोपनिपद में सत्य श्र सत्कर्म पर वल दिया गया है * 

वृहदारएयक उपनिषद में सयम, दान शभ्रौर दया को सदाचार फा श्रग माना 
गया है ।* मुएडकोपनिपद में सत्य तपस्वी-जीवन तथा ब्रह्मचयें को भी महत्व 
प्रदान किया गया है ।* इसके अतिरिक्त श्रहिसा, अस्तेय, त्याग और इन्द्रिय- 
निग्रह का भी उपदेश यत्र तत्र मिलता है । उपनिषदों में माता-पिता एवं 
झतिथियो को देवताओझो के समान श्रादरणीय वतलाया गया है। ज्ञान की 
महत्ता तथा स्व खलु इद ब्रह्म ” के सिद्धान्त की लोकप्रियता के कारणा वर्ण- 
व्यवस्था भी प्रभावित हुई। यद्यपि जनसाधारण में प्रचलित विश्वासो की 
रूढिवादिता के कारण इस व्यवस्था का मूलोच्छेदन न हो सका किन्तु इसके 
मूल पर कुठाराघात अवश्य हुआ । सभी मनुष्यों मे सप्तान रूप से एक ही 
ब्रह्म प्रतिविम्वित हैं। इप सिद्धात के स्वीकरण के पदइचात्‌ ब्राह्मण की श्रेष्ठता 
झीर छूद्र की हीनता को स्थिर करना कठिन हो गया । द्विज श्रीर शूद्र कुलमे 
जन्म का कारण पूर्व जन्म में श्रत्रित कर्म माने गये। इस दृष्टि-परिवर्तन का 
प्रभाव उपनिपतकालीन सामाजिक जीवन पर स्पण्ठत परि लक्षित होता है । मनुष्य 
की महानता का आधार जन्म नही वरन्‌ उसका शील माना गया । ब्रह्मज्ञान की 
शिक्षा पाने वाला सत्यकाम जारज था, जानचुति छूद्र थे श्रौर उन्हे प्रात्म- 
विद्या सिखाने वाले ऋषि-रैकव गाडीवान थे। कर्मकाएड-प्रधान यज्ञ-धर्मं के 
रहस्य-ज्ञाता तथा अभ्रधिकारी जहा केवल ब्राह्मण पुरोहित थे वही त्रह्मचिद्या 

के भ्रनुशीलन मे न केवल तत्कालीन जिज्ञासु राजन्यो ने अभिरत्रि दिश्वाई 
वरन्‌ मैत्रेयी शरीर गार्गी श्रादि स्त्रियों ने भी मोक्षप्रद ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का 


प्रयास किया । 


उपनिषत्कालीन मनीधियों की सर्वाधिक्र महत्वपूर्ण सफ़लता किविध धा-- 
मिक एवं सास्कृतिक धाराप्रो मे समन्वय एवं सामजस्य उत्पन करना है । इस 
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३११ समाज और धर्म 
प्रसग में ईशोपलिषद का निष्काम-कर्म का उपदेश विद्येष उल्लेखनीय है, 
जिसका सुविकर्तित प्रोढ स्वरूप भगवद्गीता में 
समन्वयवादी दृष्टिकोण मिलता है। स्पष्टत निष्काम कम के भ्रन्तगंत प्रवृत्ति 
झौर निवृत्ति के सामजस्य का प्रयास-अन्तनिहित है । 
इन विरोधी धाराश्नों के समन्वय का प्रयास श्राश्नम-व्यवस्या के माध्यम से भी 
किया गया । छान्दोग्य उपनिपद में तप को जीवन के तीन पम्म-स्कन्धो में 
स्थान दिया गया है । तपस्वियों एवं सन्यासियों की श्राध्यात्मिक श्रष्ठता भी 
अ्नेकन्र स्वीकृत है । मुश्डकोपनिपद स्पष्टत मुण्डित-शिर सन्यासियों की रचना 
है जिसमे यज्ञ घर्म का घोर विरोध है | उपनिषद-साहित्य मे विश्व की क्षण- 
भगुरता, सासारिक सुखो की अनित्यत्ता, तथा भ्रात्मा की श्रमरता का जो उद्‌- 
घोष है उससे भी निदृत्ति-लक्षण घामिक परम्पराप्नों की लोकप्रियता परि- 
लक्षित है । जैसा कि प्रथम अ्रध्याय में ही बताया गया है, पूर्वे-वैदिक श्राये- 
धममं प्रवृत्ति-लक्षरा था तथा उसमे निवृत्ति-लक्षण धार्मिक विश्वास सर्वथा 
अनुपस्थित थे । ऋकसहिता में मुनियो फी परम्परा का सकेत है किन्तु उनका 
विरला उल्लेख एवं विचित्र वर्णन ऋष्वैेदिक घ॒र्मं के सामान्य प्रृष्ठभुमिमे भ्रस- 
गत लगता है । थे किसी भ्राचीव एवं समृद्ध सास्कृतिक परम्परा के उच्छेदित 
भ्वशेप प्रतीत होते हैं ।९ वेदिक सस्क्ृति ज्यो ज्यो पूर्वाभिमुख हुईं एवं श्रमणो 
सुनियो के घामिक विद्वासों से सुपरिचित होती गई। तेत्तिरीय आरणयक 
में गगा श्रौर यधुना के प्रदेश को मुनियो का निवास स्थान बताया गया है | 
बराहायण युग में भी तापस घममं एक यज्ञ विरोधी घामिक सम्प्रदाय के रूप में 
विद्यमान था किन्तु उसकी लोकप्रियता श्रपेक्षाकृत कम थी ।ऐतरेय ब्राह्मण मे 
स्पष्टट उनकी निन्‍्दा कौ गई है । * इसके विपरीत दातपथ ब्राह्मण में कहा 
गया है कि प्रजापति ने तप के द्वारा सृष्टि का निर्माण किया ।* इसी प्रकार 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि देवतान्नो ने तप के द्वारा ही 
देवत्व प्रात किया ।१ इन उद्धरणो से सिद्ध है कि ब्राह्मण युग में ही तप को 
यज्ञ के समकक्ष स्थान देने का प्रयास हो रहा था तथा उपनिपद- 





प्रथम भ्रध्याय में इनका सम्बन्ध निपाद सल्कृति से बताया गया है ४ 
द्र० पू० १५-१७ 

२. ऐत० ब्रा० ३३ ११ 

हे शत० ब्रा० २.५ १,१-३ 

डे चै० ब्रा० ३१२३ 
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युग तक स्पष्टत, क्लेश-लक्षय तापस घममें की महत्ता स्वीकृत हुई । उप- 
निषत्कालीन धर्म के श्रन्तर्मंत निवृत्तिमुलक तप और संन्यास की परम्परा 
का अगीकार ध्यानीय एवं आर्येतर ( सम्भवत निपाद ) घार्मिक विश्वासो 
के प्रति ऋषियो के उदार दृष्टिकोण का सकेतक है। प्रधम भ्रष्याथ में 
यह बताया गया हँ कि निवृत्तिमुलक धार्मिक विश्वास निषाद 
सस्कृति की देन प्रतीत होते हैं। निपाद-संस्क्ृति के केनद्ध, मध्यदेश के 
दक्षिण पूर्ण में निवृत्तिमुलक जैन घर्मं के इतिहास का प्रारम्भ उत्तर-बैदिक 
काल में हो ही छुका था जिसका गैदिक सस्क्ृति घारा से कोई सम्वन्ध नही 
था । आये एव भ्रार्यतरीय सासकृतिक घाराप्रो' के समन्वय की यह प्रवृत्ति 
घामिक एवं सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में दृष्टियोचर होती है। 
उपनिषद युग के मनीपियो का यह प्रयास स्तुत्य एवं स्पृहणीय है । 
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२८६६ 
कोशाम्वी, डी० टी० * ऐनइन्ट्रोडपशन ठु॒दि रुटडी श्राव इशिडियन हिस्टरी, 
; वाम्वे १६५६ 


काल्‍ल्डवेल 


क्र्क् 


२५७ शरापार प्रथ सूची 


गुहा, वौ० एस० मेत्र श्राउट लाइन झ्राव रेसियल एथनोलोजी श्राव 


इण्डिया, कलकत्ता, १६३७ 
एन्श्रोपोलो जी, न्यूयार्के १९४६ 
कास्ट एण्ड क्लाव इन इण्डिया, बाम्वे १९५० 
$ कास्ट एशड रेस इन इण्डिया, लन्दतन १६३२ 
फेमिली एएड किन इन इरुडो-यूरोपियन कल्चर 
स्टडीज इन इडियन हिस्टरी एण्ड कल्चर कलकत्ता, १६५७ 
ए हिस्टरी भ्राव हिन्दू पब्लिक लाइफ, कलकत्ता,१९४४५ 
हिन्दू पोलिटिकल थियरीज, कलकत्ता १६२३ 
कास्ट्रीव्यशन टू दि हिस्टरोी श्राव हिन्दू रेवेन्यूसिस्टम 
हिस्टिरियोग्रेफी एण्ड भ्रदर ऐसेज 
चन्दा, भार० पी". इण्डो-प्रा्यंन रेसेज, राजशाही १६१६ 
चाइल्ड, गाडेत न्यू लाइट भ्राव दि मोस्ट ऐन्श्येन्ट ईस्ट, लन्दन १९१५४ 
चमनूविक, एच० एग० हिरोइक एज, कैम्ब्रिज १६१२ 
जायसवाल, के ० पी० हिन्दू पालिटी, दो भाग, कलकत्ता १६२४ 


गोल्डेन वेजर, ए० 
घुरिये, जी० एस० 


घोषाल, यू० एन० 


जालो, जे० हिन्दू ला एएड कस्टम, ( अ्नु० बी० के० घोष ): 
कलकत्ता १९२८ 

का, जी० एन श्रौर दि उपनिषद्स, ;[ श्रग्नेजी झनुवाद ) मद्रास १८९६८- 

शास्री, एस० एंस०.. १९०१ 

ठाकुर, उपेस्द्रनाथ हिस्टरी भ्राव मिथिला, प्रथम संस्करण 

डांगे, एस० ए० इण्डिया फ्राम प्रिमिटिव_ कस्यूनिज्म टू स्लेवरी, 
बाम्वे १६४९ 

थामस, पो७ + एपिकूड मिथस एशुड लीजेण्डस भाव इस्डिया, ११वा 
संस्करण बाम्वे 

दत्त, एन० के० 


आर्यनाइजेशन आव इण्डिया, कलकत्ता १९२५ 


भौरिजित एण्ड ग्रोथ आवच कास्ट इन इण्डिया, लद॒न 
२१६३१ 
पाएडे, जी० सी० 


स्टडोज इन दि झऔौरिजिन्स आझाव चुद्धिज्म, एलाहा- 
बाद, १६४५७ 

है बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १६६३ 

पाण्ड, भार० वी० हिन्दू सस्कार, वाराणसी, १६४७ 

पाजिटर, एफ० ई० ; इशिडियन हिल्टारिकल ट्रेडिशव, लन्दन ११२२ 


उत्तर वैदिक समाज एवं सस्कृति एक अध्ययन र५छ 


कोप 


एन्साइक्लोपी डिया श्राव रिलिजन एण्ड एथिक्स 
एन्साइक्लोपी डिया श्राव सोशल साइन्सेज 
एन्साइक्लोपी डिया ब्रिटेनिका 


सामान्य आधुनिक ग्रन्थ 


झल्तेकर, ए० एस० प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प्रयाग सम्वत २००४ 
४ एजुकेशन इन ऐन्श्येन्ट इण्डिया, बनारस १६३४ 
पोजीशन शभ्राव वीसेन इन हिन्दू सिविलिजेशन,- 
बनारस १६३८ 
» स्टेट एण्ड गवनंमेरठ इन ऐन्द्येन्ट इण्डिया, १९४६ 
श्रयूयर, एल० के० तथा बलरत्नम एन्श्रोपालोजी इन इसिडिया, बम्बई १६६१ 
अग्रवाल, वी० एस०.. इंडिया ऐज नोन ठु पाणिनि, १९५३ 
श्रप्टे, ची० एम० झोसल एन्‍्ड रिलिजस लाइफ इन गह्यसून्ाज, बाम्बे 


१६५४ 

शधायगर, पी० टी० एस०  वीमेन इन ऋग्वेद, प्रथम सस्करण 

प्रोल्डेन बग्गे ” बुद्ध हिज लाइफ हिंज डाक्ट्रिव हिज श्रार्डर, कलकत्ता 
१६२७ 


कपाडिया, के० एम० ४ भेरेज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, द्वितीय स०, १६५८ 
कारो, पी० वी० - हिस्टरी श्राव धर्मशास्त्राज, वाल्यूम दो भौर तीन, 


पु ना १६४१ 

कार्वें इरावता किनशिप झागंनाइजेदन इन इण्डिया, पुना १६५३ 

काल्डवेल £ कृम्परेटिव ग्रामर आाब दि द्रविडियन लंग्वेज 
दि सेन्सस झाव इण्डिया ( १९०३१, १६१९, १६२१. 
१६३१, १६४३ ) 

कौय, ए० बी० ४ रिलिजन एड फिलोसोंफो आव दि वेद एरुड उपति- 

४ पदूस १६२५ 

क्रुक पापुलर रिलिजन एण्ड फाकलोर श्राव नादेने इण्डिया, 

५१८६६ 


कोशाम्वी, डी० डी०  ऐनइन्ट्रोडब्शन ठ॒ दि स्टडी श्राव इश्डियन हिस्टरी, 
: वाम्वे १६५६ 


श्श्छ झाधार ग्रथ सूची 


गुहा, ची० एस० पेन आउट लाइन भाव रेसियल एथनोलोजी श्राव 


इण्डिया, कलकत्ता, १६३७ 
गोल्डेव वेजर, ए०... एन्ड्रोपोलोजी, स्यूथाक १६४६ 
चुरिये, जी० एस०. कास्ट एण्ड क्लान इन इसिडिया, बाम्वे १६५० 
; कास्ट एरड रेस इन इण्डिया, लन्‍्दन ३१६३२ 

फैमिली एएड किन इन इंण्डो-यूरोपियन कल्चर 
स्टडीज इन इढियन हिस्टरी एण्ड कल्चर कलकत्ता,१६५७ 

ए हिस्टरी झ्लाव हिन्दू पब्लिक लाइफ, कलकत्ता, १६४५ 

हिन्दू पोलिटिकल थियरीज, कलकत्ता १६२३ 


कास्ट्रीव्यशन दू दि हिल्टरी श्राव हिन्दू रेवेन्यूसिस्टम 
(हिस्टिरियोग्रेफी एण्ड श्रदर ऐसेज 
चन्दा, आर० पी०. इण्डो-भ्रायंन रेसेज, राजशाही १६१६ 
चाइल्ड, गार्ड न्यू लाइट श्रान दि मोस्ट ऐन्द्येन्ट ईस्ट, लन्दन १६४४ 
चादूधिक, एच० एम० हिरोइक एज, कैम्प्रिज १६१२ 

जायसवाल, कै० पी० हिन्दू पालिटी, दो भाग, कलकत्ता १६२४ 


घौपाल, युँं७ एन० 


जाली, जे० हिन्दू ला एरुड कर्ठम, ( अनु० बी० के० घोष ) 
कलकत्ता १६२८ 

भा, जी० एन श्रौर दि उपनिषद्स, ( श्रग्नेजी श्रभुवाद ) भद्गरास १८६८० 

शास्री, एए० एस०. १९०१ 

छाकुर, उपेस्रनाथ हिस्टरी भाव मिथिला, प्रथम सस्करण 

डॉगे, एस० ए० इण्डिया फ्रास प्रिसिटिव कुश्यूतिज्म टू स्‍्लेवरी, 
बाम्बे १९४९ 

थामस, पीछ $ एपिकूस भिथस एएुडइ लीजेण्ड्स श्राव इस्डिया, ११व 
संस्करण वाम्ने 

दत्त, एन० क्रे० 


आयंनाइजेशन आव इण्डिया, कलकत्ता १९२५ 


भोरिजिन एण्ड ग्रोध भ्राव कास्ट इन इण्डिया, लद॒न 
१६३१ 
पाएडे, जी० सी० 


स्ट्डीज इन दि औौरिणिन्स झआाव बुद्धिण्म, एलाहा- 
बाद, १६५७ 

ु वौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, १६६३ 

पाण्डे, झार० वी०. हिन्दू संस्कार, वाराणसी, १६५७ 

पाजिटर, एफ० ई० * इण्डियन हिस्टारिकल ट्रोडिशव, लन्दन श्ध््र 


उत्तर जैदिक समाज एवं सस्कृति एक शभ्रध्ययनन 


पाल, आझ्रार० वी० 


पिगट, एस० 


पुसाल्‍कर, ए० डी० 


प्रभु, पी० एच० 
फिक, श्रार० 


फ्रेजर, जे० जी 

बन्योपाधष्याय, 
एन०सी० 

ब्लुमफील्ड, एम 


बार्थे, ए० 
घार्ची, पी० सी० 


ब्रिफाल्ट 

बेडेन पागेल 
चैशञषम, एम० एल० 
भण्डारकर 


अजूमदःर शझार० सी० 


भायर, जे० जे० 


माशंल, जे० 


मिक्रिडल 


२५४८ 
दि हिस्व्यी आझाव दि ला श्राव प्राइमोजेनिचर, 
फलकत्ता, १ 
* प्रिहस्टारिक इस्डिया, पेगुइन बुकूस, १६५० 
(सपादक ) दि वेदिक एज, लन्‍्दन, १६५१ 
« हिन्दू सोशल पश्रार्गनाइजेशन, तृतीय संस्करण, 
लन्दन, १६४८ 
$ दि सोशल आर्गनाइजेशन इन नाथे ईल्‍ट इणखिडया इन 
बुद्धाज टाइम, कलकत्ता, १६२० 
- दि गोल्डेन वाउ, लन्‍न्दन <€६२२ 
एकोनामिक लाइफ एड प्रोग्रेस इत ऐन्डयेन्ट इण्डिया, 
कलकत्ता १६४५ 
दि शथर्गनेद, १८६९ 
दि रिलिजन झाव दि मेद, न्यूयाके १६९०८ 
दि रिलिजनन श्राव इण्डिया, लन्‍्दन, १८८२ 
प्रि सायंन एरएड प्रिड़्विडियन इन इस्डियां, कलकत्ता, 
१६२६ 
*» दि मदर्स, लघु सस्करण 
इस्डियन विलेज कम्युनिटी, १८६६ 
* दि वण्डर देट बाज इण्डिया, लन्दन, १९५४४ 
- गैष्णविज्म शैविज्य एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स, पुना, 
श्ध्र्८ 
ऐन्द्येन्ट इस्टिया, १६५२ 
- कारपोरेद लाइफ इन ऐन्द्येन्ट इसिडिया, कलकत्ता, 
१६१५७ 
- सेक्सुअल लाइफ इन ऐब्ड्येन्ट इश्डिया, २ भाग, 
लनन्‍दन १६३० 
- मोहनजोंदडो एण्ड दि इडस सिविलिजेशन, तीन 
भाग, ६३१ 
4 ऐन्द्यन्ट इण्डिया एज डिस्क्राइब्ड ब।इ मेगस्यभीज एण्ड 
एरियन, लन्दन, ६८७७ 
£: इनबेजन आफ इंडिया 
- ऐन्श्येन्ट इडिया एज डिल्क्राइड्ड बाई टालेमी, 
कलकत्ता, १८८५ 


२५५९ 
शुकर्जी, झार० फे० 


मैन, जे० 


भेहता, झ्ार० एच० 
'मैके, ई० जि० एच० 


मेबडानेल, एु० एु० 
भेषडानेल भोर कीथष 
मेवसमूयूलर 


औओोती चन्द 

समौर्गा, एल० एच० 
राइस डेविड्स 
राकहिल 
राभाइण्णन, एस० 
रायचोधुरी, एच७० सी० 


रानाडें, ध्रार० शो० 
राय, एस० सी० 
राहुल साइत्यायन 


रैंगोजिन, जेड७ एु० 
रुसन ई० जे० 


लुई, राव 
विरटरनित्ज 


>दालकार, हरदत्त 


झाधार ग्रंथ सूची 


« हिन्दू उम्पता साजकमल प्रकाशन, दिल्ली, १६५५ 
$ ऐल्गरेन्ट इडियन एजुकेशन, लच्दत, १६४० 
हिदू वा. एएड यूसेज ( श्रीनिवास भ्रायगर द्वारा 
सम्पादित ) मद्रास ई०४३८ 
प्रियुद्धिस्ट इरिडिया, बास्वे, १९३६ 
दि इडस सिविलिजैशन, लन्‍्दन १६३५ 
अर्ली इडस सिविलिजेदान, लन्दन, १९४८ 
गैदिक माइथालौजी, १६५६८ 
वैदिक इडेक्स, दो भाग १६५८ 
हिस्टरी प्राव ऐन्श्येन्ट ससकृत लिटरेचर, एलाहाबाद 
१६१२ 
दि उपनिषद्स, दो भाग ( अनुवाद ) भ्राकसफोर्ड 
१८७६९, १८८४ 
साथंवाह 
ऐल्येन्ट सोसाइटी, न्यूयार्क, १९.६० 
चुद्धिस्ट इ डिया 
दि लाइफ झाव बुद्ध, लन्‍्दन १६०७ 
इ डियन फिलोसोफी, २ भाग, लन्‍्दत १९२९ 
पोलिटिकल हिस् री भ्राव एन्डयेन्ट इडिया, 
पाचवा सस्करण 


कान्स्टूक्टिव सर्मे श्राव दि उपनिषदिक फिलोसोफी, 
पूना, १६२६९ 


दि ओरांव 
ऋग्वेदिक आगे, १६५६ 
दचौदिक इ डिया, लन्दव १८६६ 


दि कैम्न्रिज हिस्टरी भाव इ डिया, भाग १, केस्द्रिज 
श६२२ 


प्रिमिटिव सोसाइटी, लन्‍्दन १६२१ 
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